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ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृर्तिम 
दन्द्रातीतं गगनसरशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सब्वंधी साक्षिभृतम्‌, 
भाषतीत त्रिगुणरहितं सदगुरु त॑ नमामि ॥ 
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गुरो ! बहुरूपधारी नारायण मूति अपनी सेबा के लिये 
यह श्रायोजन आप ही का दै अपनी सेवा से आप परितृप्त हों ! 
एक वार यह जडत्व का स्वांग परित्याग कर चेतन्य-प्राणमय & 
स्वरूप में प्रकाशित हूजिये। जगत से जडता का तम दूर हो 
E+ जाय । सेवक की आशा पूर्ण हो । 
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ग्रोर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुः । 


गुरुम्माता नमस्तेऽस्तु मातृगुरु नमाम्यहम्‌ ॥ 
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डे मातृ-स्नेह 
पश्यन्तु सब्ये अमृतस्वरूपम | 
गच्छन्तु सव्व असत निधानम्‌ ।। 
ने 
` हे आनम्दमय सन्तानगण ! तुम सत्य के मधुमय आवाहनसे प्रबुद्ध 
हुये हो । प्राणोंके अम्रतमय-स्पर्शसे पुलक रोमाश्वित शरीर से उत्थित 
हुये हो । अब आओ, भेरी आनन्दमय सत्ता प्रत्यक्ष करो । देखो, में 
मधुमय, में आनन्दमय, में अमृत, में अभय, में नित्य-मुक्त हू । देखो 
निरवच्छिन्न आनन्दही मेरा स्वरूप है । देखो, एकमात्र पूर्ण आनन्दमय 
सत्ता व्यतीत कहींभी कुछभी नहीं है । श्य रूपसे जगतरूपसे अनात्मरूपसे 


- जो कुछ प्रतिभात हो रहा दै, आनन्द ही उसका: निमित्तं, आनन्दहो 


उसका उपादान दै। अमृतमय में ही सर्वत्र दृश्य; द्रष्टा और दर्शनरूपसे 
प्रकाश पा रहा हूँ । देखो, शोक, दुःख, मोह, अभाव, आत्तंनाद, इन 
सबके भीतर भी. भें-नित्यानन्दमय पुरूष नित्यही आनन्द प्रवाह 
ढाळ रहा हूँ। | 

जो इस अभय अमृतस्वरूप “मे? के चरणों में अपनी प्रथकसत्ता को 
पूर्णरूपसे ढालंने में समंथ हुये हैं, वे ही मुमे ( में को ) समभोगे, वे ही 
मुभे ( में को ) देखेंगे, एवं वेही मुक्त में मिल जावेंगे। सत्यका आवाहन 
जिनके कानो में पहुँचा है, प्राण का स्पर्श जिनको सञ्जीबित किया 
है, आओ सो द्र तपद से अग्रसर होओ, यह देखो, तुम्हारे ही लिये 
आनन्द मय मात्वक्ष उन्मुक्त हो रहा:है। आओ, देखो आत्मभोला 
हौओ ! प्रवेश करो ! मिल जाओ ! | 
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यहांपर भें'-बाइच मनके अतीत-सत्तामात्र निर्विशेष केवल आनन्द 
स्वरूप है; यहाँपर जीव नहीं, जगत नहीं, दृश्य नहीं, कभी थासी नहीं, 
कमो रहेगा भी नहीं,अथच अभाव कहने को कु भी नहीं, केवल पूर्ण । 
पूण ! पूणं ! 

फिर देख्यो --में बहुत्य के स॒ष्टि-्थिति प्रलयलीला के आनन्दरसमें 
मग्न सर्व्यज्ष सर्ञजेभूताधीवास परमेश हूं । और थोड़ी हड़ि प्रसारित 
करो, देखो,--बही में, वही पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण आनन्दमय मं ही किर 
अल्मञ्ञान ओर अल्प आनन्द लेकर -अज्ञान और निरानन्द लेकर, किस 
प्रकार जीवत्व का अभिनय कर रहा हुँ! इन त्रिजिध स्त्रूयों में मुके 
पाकर जो धन्य होंगे, कृतकृत्य होंगे सो एकत्रार सत्यदष्टि से मेरी 
तरफ देखकर समस्मर से बोल उठेगॅ--“अयमात्मा सञ्जेषां भूतानां मधु, 
अस्य आत्मनः सर्व्याणि भूतानि मध !” फिर मेरी विश्‍वतू्ति की ओर 
देख. कर उच्च कण्ठ से बोळो--“इदं सत्यं स्मैषा भूतानां मधु, अस्य 
सःयस्य सर्व्वाणि भूतानि भघु।” 


पुत्रगण ! तुम सत्यमें और प्राणमें चेतन्य में प्रतिष्ठित हुये हो, 
अब आनन्द में प्रतिष्ठित होओ। माता-पुत्र-सम्जन्य-बिहीन “एकमेवा- 
दवितीयम” तखमें उपनीत होओ ! “अयमस्मि” बोलकर साध्यसाधनोके 
परपारमें चले जाओ । श्रीगुरका मङ्गलमय आशीर्वाद सफळ हो! 


उत्तर चरित । 


ऋषिच्छन्द:--उपोद्घात 
उत्तरवरितस्य शद्रऋ पिम हासरस्वती देवता 
अनुष्ठुप्‌ छन्दोभीमाशक्तिर्श्रामरीबीजं 
सूयत्तत्नं सामवेदस्वरूपं | 
प्रहास वस्थती ब्रोत्य4 जपे विनियोगः ॥ 


उन्तरचरित - झुम्भयघ । रुद्र हें इसके ऋषि । रुद्र-प्रलय के देवता 
हे | यावतीय जरगदूभाव अर्थात्‌ यावतीय खण्डज्ञान एक अखण्ड 
ज्ञानसमुद्र में बा विजश्ञानमय महेश्वर में विलीन होता है। जीवस्य की 
शेष ग्रन्थि बा अस्मितारूप झुम्भालुर अखण्ड ज्ञान में ही निःशोपरूपसे 
चिळय प्राप्त होता है । इसीसे प्रलय फे देवता रूद्र इस उत्तरचरित के 
ऋषि हें । महासरस्वती हैं इसकी देवता - शानमयी पराप्रकृति की 
शुभ्रासत्वशुणंमयी सरस्वती सूत्ति का आश्रय करके हीं विझुद्ध-बोध- 
स्वरूप आत्मसत्ताका अवबोध और जीवभाव का सम्यक्‌ अवसान 
होता है, इसीसे महासरस्मती इस चरित्र की देवता हैं। इसका छन्दः 
अनुष्टुप्‌ । माके इस उत्तर चरित में, जो साधक अवगाहून करते हैं, 


उनका प्राणप्रयाह वा प्राणायाम आनुष्टुप्‌ नामक वेदिक प्रशान्त छन्दके 
अनुरुप स्पन्दनजिशिष्ट होता है । 


भीमाशक्ति - भयङ्करी प्रलयक्वारिणी सहाशक्ति के अङ्कमें ही 
जीवत्वका अवसान होता हैं ; इसीसे भीमा इसकी शक्ति हैं । | 
भ्रामरीबीज असंख्य पटपद परिवृत सूरि का नाम है । भ्रामरी, ये 
अरूणाख्य असुरको निइत करती दै । यह भीमा और भ्रामरीतत्ब इसी 
चरित में आगे यथास्थाल में व्याख्यात होगा । | 


{ छ ) 
सूर्य है इसका तत्व सूर्य झव्द का अर्थ है प्रकाशस्वरूप- वस्तु 
ज्ञान! जिस विमलबोध के उदयसे अनादिकाल का अज्ञान-तिमिर 
दूरीभूत होता दै, वह बोघ ही इस उत्तमचरित का तत्व वा प्रतिपाद्य 
विषय है । सामवेद समस्वरूप ब्रह्म अर्थात्‌ साम्यावस्थाही तत्वज्ञान 
का स्वरूप हे ; महासरस्वती ज्ञानमयी देवी की प्रीति के निमित्त-ही 
इस चरित का विनियोग हे | 


साधन समर 


वा 


देबी माहात्म्य 


कतोय खण्ड 


रद्रग्रन्थि भेद--शुम्भवध 


ऋषिरुघाच । 


पुरा शुम्भनिुम्भास्यामसुराश्यां शचीपतेः ¦ 
त्रेलोक्य' यज्ञमागाइच हृता मदषलाश्रयात्‌ ॥१॥ 


अनुबाद । ऋषिबोले प्राचीन समय में झुम्भ और निशुम्भ 
नामक असुर दोनों ने मद और बळ के प्रभाव से शचीपति का त्रिलोके 
एवं यज्ञभाग हरण कर लिया था ! 


व्याख्या। महिषासुर निहत हो चुका हैँ। साधक के सङ्चित 


कमंसंस्कार के कारण जो चित्तविक्षेप था सो निवृत्त हो गया है। 
कामनाका, विंषयवासनाका उत्पीड़न अब नहीं है. भविष्यत में फिर 
उत्पीड़न आ सकेगा ऐसी आशंका भी अब नहीं है । प्राणमय मन्थिका 
उच्छेद हो गया है । साधक अब भलीभाँति समभः चूका हे कि अन्तर 
में जो प्राणरूप से उपलब्ध होती हे बाहर में वही व्यक्त विश्वरूप में 
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उद्भासित है! जिवर को दृष्टि डालता है लक्ष्य करता हैं, उस 
तरफ ही परिपूर्ण प्राणमय सत्ता बिभिन्न नाम से और विभिन्न आकार 
से प्रकाशित हो रही है । जड़त्वबोध प्रएयः अपनीत हो चुका है नाश 
हो चुका है । एकमात्र परम प्रियतम प्राण वा चेतन्य व्यतीत और कहीं 
भी कुछ नहीं है। साधारण हष्टि से जो जड़रूपसे प्रतिभात होता दे; 
वह वास्तव में जड़ नहीं है, यह बात अब खाक्यमात्र में अर्थात्‌ 
वाचनिक ज्ञान भें ही समास नहीं है। गुरुपदिष्ट उपाय से विश्वमय 
प्राणप्रष्ठिरुप साधना की सहायता से जड़ाप्रकृति अब चिन्मयी मातृ- 
मूत्तिरुप से प्रक्षीभूता है । जीव मात्र ही जो मात अङ्कस्थित नग्न 
शिशु हैं यह बात विचार की सहायता से, युक्ति की सहायता से 
समझने नहीं होती ।स्मरणमात्र से ही प्राणमय मातृस्यरूप उदूभासित 
होता है। अब भय नाम की कोई वस्तु नहीं है । बिश्‍वमय माठ्कत्त्‌ त्व 
दर्शन से जीव-कत्त, त्ववोध प्राय अस्तमित हो चुका है । साधक ने अव 
सर्वविध संसारचिन्ता से निष्कृति लाभ ( छुटकारा ) पाकर स्वस्ति की 
निश्वास लेने का सुयोग पाया है । अहो ! बहु जन्मार्जित सुकृति और 
अहेतुक अपरिसीम श्रींगुरुकपा ही जीवको साधकको इस प्रकार की 
शान्तिमय अवस्था में पहुंचती है । किन्तु अभी भी.प्रबल प्रारूध संस्कार 
समूह नाश नहीं हुए । “अनिच्छान्नपि बलादिव नियोजितः” न मालूम 
कौन एक अखेय महती शक्ति की प्रबळ अनुप्रेरणा से नितान्त अनिच्छा 
रहते भी कर्मका आरम्भ हो ही जात' है । साधक अच्छी तरह जानता 
हैं कि, “न कत्त त्वं न कर्माणि लोकस्य सँज़तिम्रभूः”तबभी कत्त त्यबोध 
क्षणभर के लियेःअपक्रर पहूंच जाता है, और सारे ज्ञानको मानो आच्छन्न 
कर डालता, है. : इसकी छोड़कर भी यह है कि जिस साठ्अज्ञ लाभ 
वा परमात्मस्वरूप में अवस्थान करने लिये इतना प्रयास, इतने जन्म- 
जन्मान्तरव्यापी सुखद के धात -प्रतिघात खाये हे; किन्तु कहाँ ? ठीक 
वह वस्तुतो अभीभी'-उर्दैभासित हुई नहीं ! इस अवस्था में साधक सोचता 
हें कि सब पा लियां,सब समक लिया,तव भी न माळूम किसका अभाव 
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तृतीय-स्वण्ड क छ 
है जिसके नहीं पानेसे जीवन की यथार्थ परिवूर्णता नहीं होती, वह 
वस्तुतो अभीभी पूर्णरूपसे उद्भासित नहीं हुई ? जिसको समभा अथवा 
नहीं समका' कुळुभी नहीं कहा जाता. जिसको जाना है अथवा नहीं 
जाना, निश्चय करके नहीं कहा जाता, कहाँ ? वह वस्तुतो अभीभी पूर्ण- 
रूपसे उदभासित नहीं हुई । जिसकी बात कहते समय उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने प्रशान्तकण्छसे कहा है--“नो न वेदेति वेद च” जो कहता है “ने उसे 
जाना हे बह उसे नहीं जानता,कारण--'बिज्ञातारमरे केन विजानीयात! 
जो स्वयं विज्ञाता है, उसको' किस प्रकारसे बा किसके द्वारा जानोगे ? 
और जो कहते हे--“में उसे नहीं जानता”वह भी उसके स्वरूप सम्बन्ध 
मे अनभिज्ञ ही हे । अरे जो हमारी "में! (में की में ) बनी बंदी हैं 

को नहीं जानता कहना मिथ्या कहना होगा । तथ वह कौन 

जिनको जानता हूँ, नहीं कहा जा सकता और नहीं जानता यह भी 
नहों कहा जा सकता, कौन हें वे ? बह जितने ही अवाङ्गमनोगम्य हां, 
जितने भी भावातीत हों, जितने भी दुरधिगम्य हों, किन्तु तबभी उनको 
चाहता हूं। वही चाहिये | हाँ सत्य ही क्या वह मिल सकते हैं ९ 
हाँ सत्य ही मिल सकते हैं | 

जब तक इस पाने न पाने जानने न जानने का घाँघाँ सभ्यक 
निदूरित नहीं होता, तबतक साधक के हृदय की दीनता किसी प्रकार 
भी समूल दूरीभूत नहीं होती, अन्ततः होनी उचित नहीं, अथवा हो 
ही नहीं सकती । कारण जीव ब्रह्म से आया है, सुतरां जबतक एनराय 
बह त्रहमत्व में उपनीत नहीं हो सकेगा, तबतक यह अतृप्ति दूर हो ही : 
नहीं सकती । अतप्ति ही तो हमारी माकी गतिमूति है। मा इसी 
गतिमूर्ति से प्रति जीव के हृदय में नित्य ब्राज करती हैं। तभी 
तो हम दिन पर दिन ज्ञान से वा अज्ञान से माकी ओर अग्रसर हो सकते 
हें। इस अतृप्ति के प्रभाव से ही भविष्यत और सब्त्रित कर्मो के क्षय 
होने पर भीं,दुरपनेय प्रारब्ध संस्कार के क्षय न होने पर्यन्त जीव किसी 
प्रकार भी स्थिर नहीं हो हकता । प्रारब्ध जो है, वह दुःख नहीं है, वह 
तो आनन्द ही का लीळा बिलास मात्र है, इसकी पूर्णरूपसे उपलब्धि 


< साधन-समर 


नहीं होने तक प्रारब्ध संस्कार दुःखदायक ही बोध होता रहता हैं। 
य ही रुद्रश्नन्थि वा ज्ञानमय ग्रन्धि हे! आगे यह सब वातं स्पष्टरूपसे 
कही जावेगी । 

यह विशय आानन्दधातू हैँ! आनन्द हीं इसका उपादान 
और आनन्द ही निमित्त एवं आनन्द ही इसका गम्य वा लक्ष्य हें 
ऐसी उपलब्धि साधक को' अभीली नहो हुई दे । सत्य-प्रतिष्ठाके बल 
सेसन का स्थान मिला है, प्राणप्रतिष्ठा वे; फलछसे चित्‌ का सन्तान 
मिला हे, अब आनन्द सें प्रतिष्ठित हा सकने से ही परम आफाक्षित 
मनुष्य जीबन की चरम चरितार्थता प्राप्त होगी | 

बिज्ञानसय क्षेत्रमें से यह विश्व, सात्र वोधस्बरूप उदूभासिंत 
होने लगता है । यह बोध जो है, आत्माही हैं ऐसी अनुनूति जबतक 
प्रकाशित नहीं होती तबतक ही यह बोधस्वरूपवस्तु ऐसा माल्ह्म 
होता हे मानो निरस है, आनन्दहीन है । वास्तव में वह रसहीन 
शुष्क बोधमात्र नहीं हे, बह तो सत्य सत्यही आनन्दमय है, चिदूवस्तु 
हीं तो आनन्द्वन आत्मा है, यह समभा सकने से ही जीवकी रुद्रग्नन्धि 
वा ज्ञानमय ग्रन्थिका भेद होता है। उस समय फिर जीव प्रारब्धभोग 
करता हुआभी उसको दुःखदाहक-मनमें नहीं समझता, ऐसा मालूम 
होता है कि विश्व आनन्द द्वारा हीं गठित है,स्थूछ देह मानों आनन्दमय 
परमाणुओं की समष्टि हैं , ऐसाही मालूम होने लगता है । इस अवस्था 
में जीवकी प्रत्येक चिन्ता, प्रत्येक कार्य प्रति निःश्वास तक आनन्दमय 
आत्माही का स्फुरण है इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है । 

जीव किस प्रकार इस तत्व में, इस आनन्दमय क्षेत्रभें उपनीत हो 
सकता है, उसीको विज्ञानमय शुरु महषि मेछस शुम्भ निशुम्भ वध के 
प्रसङ्ग में जीयात्मरूपी सुरथ को सुनाते हैं वा दिखा दे रहे हैं । 
पूव अत्ती अध्याय में महिषासुर बघ फे शोष में “तच्ट्रणुष्वमयाख्यात 
यथावत कया सिते” कहकर ऋपषिने परबर्ती रहस्य वा उत्तम चरित्र के 
वर्णन करने का अभास दिया था, अब उसी प्रतिश्रुत विषय का आरम्भ 
किया है। इसी से अध्याय के प्रथम में ही'ऋषिरूवाच”करा गया दे! 


तृतीय-खण्ड 


= 


गुरु शिष्य सम्बन्ध ठीक एसा हो होता है। जबतक शिष्य यथार्थ 
श्आगनन्दसय स्वल्प में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तबतक शुरु शिष्य को 
प्रशन करने फा जी अवसर नहीं देते। जब अधिकारी होता है; जब 
डपथुक्तत समय आ जाता हैं, तब बिना जिज्ञासा के शिष्य के हृदय के 
समस्त संशथ स्वयं ही निराश कर देते हैं । देखा जाता है कि अनेक 
शिष्य शास्त्रोक्त अधिकारी होने के पहिले ही शुरू को प्रश्‍न के ऊपर 
प्रश्‍न कर के हैरान कर डालते हैं, जिससे मानो एकही दिन में सार 
संशय दूर कर लेंगे। किन्तु सो नहीं हो सकता । यह प्राणाँ की वस्त 
है । यह गुह्यतम रहस्य है । सुदुलंध दै, सुतर्ख मात्र उपदेश से वा केवल 
पुस्तक पढ्ने से कभी भी आत्मवस्तु छाभ नहीं होती । 
अरे, सन्तान को कौन समय भूख लगती है, एवं किस प्रकार का 
खाद्य किस सन्तान को उपयोगी होगा यष्ट सन्तान की अपेक्षा मा ही 
अच्छी तरह ससक सकती हैं । माव रूपी गुरु के ऊपर कतव्य निर्धारण 
को भार न देकर यदि कोई स्यं ही उस दायित्व को ग्रहण करता हैं 
तो अभिमान तो रह ही गय! । और अभिमान रहते गुरु कपा की 
उपलब्धि होती नहीं, रुरुकूपा व्यतीत मोक्षलाथ एकान्त असम्भब है । 
देखो, साथक-प्रबर अजुन--स्जयं श्री कृष्ण जिनके गुरु, सो गीता 
का विभूति योग पय्यन्त उपदेश पाकर भी हाथ जोड़कर कहते हैं-- 
हे योगेश्वर ! हे प्रभो यदि आप मुझे विश्वरूप दर्शन के योग्य समभें 
तो अपना वह अव्यय स्वरूप दया करके एकवार मुझे दिखाइये ।” केसा 
सुन्दर भाव है। जरा सोचो तो कितना निरभिमान, कितनी नम्रता 
कितना श्रद्धावान का भाव अजुन के इस बाक्य में उथल रहा हे ? 
शिष्य जब ठीक इसी प्रकार अपना ओत्म कर्तव्य-बोध पूर्णरूप से श्रीगुरू 
के चरणों भे अर्पण करने को समर्थ होता है, तब ही देखा जाता है-- 
फिर उसे कु भी पूछना नहीं पड़ता- शुरु स्वयं ही जिस समय जो 
आवश्यक समभते हैं ; वह समभा देते हैं। शिष्य को कुछ भी करना 
'नहीं होता, श्रीगुरु स्वयं ही शिष्य को जो करणीय हैं बह्‌ करा लेते 


हैं । सुतरां अधीरता किवा हरकारिता के ८श.वर्ती होकर उच्चस्तरीय 


श्ण साघन-समर 


साधन क्षेत्र में प्रवेश करने से फठ प्राप्ति में कुड बिलम्ब होगा हो इसमें 
विचित्रता ही क्या है ? किन्तु यह और बात है 

यह झुम्थ वध लासा का उत्तम चरित्र अतिशय गहन और 
विचित्रता पूर्ण है, उच्चाधिकारी व्यतीत निर्मल बुद्धि व्यतीत इस रहस्य 
में प्रवेश करना कठिन समस्या ही जान पड़ता हे। इसिलिये अखे 
साधक, हम सबसे पहले अपने एकान्त आश्रय मातृ चरणों ,में प्रणत 
होकर मा से कृपा शिक्षा क! । बह हसरी वद्धिवृत्ति को सम्यक्‌ निर्मळ 
कर देंगी, वमा हम इस अच रहस्य को यथाथ हृदयङ्गम कर सके । 


मा! सुना हे गुरु कृपा, शास्त्र कूपा ओर आत्म कृपा, बिना इन 
तीन कृपाओं से कोई भी मोक्ष राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । झर 
इन त्रिबिव कृपा रूप से एकमात्र तमही आविभठ होती हो। झुमही 

तमही शास्त्र, और तुम्हीं कृपा हों ! शास्त्रचाक््य सभूह जड़ लिपि 
मात्र नहीं हैं, वे प्राणभय चेतन्यमय हैं। नित्य चतन्यमयी मा, तमही 
तो शास्त्रबाक्य रूप से प्रकटित होकर हम जसे अज्ञानान्ध जीवों के नेत्र 
ज्ञानाञ्जनशलाका द्वारा उन्मीलत किया करती हो'। यह जानकर हो 
मा"तुम्हारी करुणा को स्मरण कर रहा हूँ। करुणा ही तुम्हारी भूर्ति 
है, लुम संतान वत्सला जननी हो । तुम्हीं दुगम परमात्मतत्ब में 
उपनीत करो । जबतक लुम जीव को छिशेव रूप से शास्त्र वाक्य समूह 
का चेतन्यमयत्व उपलब्धि करने की योग्यता प्रदान नहीं करती, तबतक्त 
बहुशास्त्र अध्ययन करने पर भी जोब का अज्ञान दूर नहीं होता ! 
इसलिये मा तुम धी रूप से उद्‌भासित होवर हमको इस गहन तत्व 
में अदगाहन करने की सामश्यं प्रदान करो जिससे हम समस्त 
संशयों के अज्ञान के उसपार चले जायं। मामा, मा! 


शुम्भ--अस्मिता । शोभार्थक शुनभधातु से शुम्भ शब्द निष्पन्न हुआ 
है । यह विचित्र विश्व, यह स्त्री पुत्रादि-संसार, यह धन-यश ख्याति, 
यह स्थूळ-सूक्ष्म देह, ये सभी एक अस्मिता में ही अवस्थित हें । जागतिक 
पदार्थ समूह इस अस्मिता का ही एक-एक व्यूह मात्र है | अस्मिता यया 


तृतोत्र खण्ड १९ 
है? अस्मि शब्द के उत्तर, भावाथ में ता प्रत्यय करने शे अस्मिता 
शब्द निष्पन्न होता है। अहं वा “में, में” इस भाय का ही नाम है 
अस्मिता । जीव जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता दे, उस प्रत्येक ही 
के साथ अह या में भाव एकान्त ( निश्चयात्मक ) घिजिड्ति रहता है, 
इस अहं भाव के ऊपर ही यह संसार या विश्‍व ब्रह्माण्ड अघस्थित हे । 
याद रखना यह देहात्म बोघ का अहंकार स्वरूप में चा अहं नहीं हैं । 
यह विज्ञानमय कोत का अहं वा मेंत्व हे । साधक जब वुद्धि मे बा 
दिज्ञानसथ कोष में भेत्य को ले जाने में समथ होता हे, अर्थात्‌ में खा 
अहः कहने से साधारण ठोगों को जसे स्थुळ देह दा मांसपिण्ड याद 
आ जाता है, साधक जब उसी प्रकार में या अहं कहते मात्र अपने 
विज्ञानमय में वा अहं फो पकड़ सबता है अर्थात्‌ देहात्म बोध को तरह 
विज्ञानात्मबोध सुदृढ् होता है, तबही इस अस्मिता का €:रूप उपलब्धि 
योग्य होता है। साधन-समर के प्रथम और द्वितीय खण्ड में जिस 
स्थान में जाने के लिये, जिस केन्द्र में अदस्थान करने के लिये सःघकगण 
वारंवार उपदिष्ट हुए हैं, वह क्षेत्र जब उनके आयत्तीभूध होता है, 
अर्थात्‌ इच्छा माञ से ही विज्ञान में अबस्थान करने को समथ होते 
हैं, तबही वे-इस अस्मिता का सन्धान पाते हैं। अस्मिता का स्वरूप 
और भी स्पष्ट रूप से कंहते हैं । 


पातझ्जछ दर्शन में कहा गया हे--€कशक्ति पुरुष एवं दर्शनशकित 
बुद्धि। इन दोनों में जो अभिन्नत्व प्रतीति है, उसीका नाम है 
अस्मिता । अर्थात्‌ जब बुद्धि ही आत्मा रूप से प्रतिभात होती है, तब 
उसे अस्मिता कहते हें । यह भी एक प्रकार का क्लेश है । अविद्या, 
अस्मिता, राग द्वेष एवं अभिनिवेश, इन पांच तरह के क्लेशों # से ही 
यह एक है । साधारण भाषा में बुद्धि एअं आत्मा की जो अभिन्नत्य 
प्रतिति है, वह ही अस्मिता नामक क्लेश है, यह ही देवी माहात्म्य की 
पा भे महासुर शुम्भ हे । बिषय, इन्द्रिय एवं मन, ये सभी वुद्धि 
पर्यवसाना हैं ( बुद्धि तक हैं ), रूपरसादि इन्द्रियग्राह्म दस्तु समृद्द च क्षु 


श्र सावन समर 


आंदि इन्द्रियगण, एअं मन, इनका जो कुऊ भी चाह्नल्य वा क्रिया 
शक्ति है, वे सभी बुद्धि में जक परिसमाप्त होते हैं। यह बुद्धि और 
अस्मिता अभिन्न हैं, निश्चयात्मिका बृत्ति और अहं का मेंत्व बोध 
सम्पूण अभिन्न पदाथ हैं । निश्चयत्व एवं अहं वा मेंत्व प्रतीति में कोई 
विशेष भेद नहों दे. फछगत वा क्रायंगत विशभिन्नता को लक्ष्य करके 
हो बुद्धि और अध्मितारूप विभिन्नता प्रतीत होती है । साधकगण सत्य 
ओर आणत्रतिष्ठा के फळ से जत्र इस बुद्धि तत्व में आत्मबोध को 
उपसंहत करके ( ले ज्ञा करके ) कुछ काठ तक टठहरने में समथ होते 


हे. उस समभ कुछ दिनों तक इस बुद्धि बा अस्मिता को ही आत्मा कह 


कर समभते हैं--बोध करते हैं । यद्यपि मातचरणाश्रित साधको को 
ह भ्रान्ति या विपय्ययज्ञान खूब ज्यादे दिनो तक नहीं रहता, मा 
स्प्रसं ही इस सूक्ष्मतम क्लेहाहूपी महासुर को निधन करके अपना 
यथाथ स्वरूप उदभासित कर देती हैं, तथापि जबतक बह शुभ सुयोग 
उपस्थित नहीं होता तब तक सार्थक को यहाँ पर भी खूब उस्पी डित 
होना होता हैं। अवश्य इस उत्पीड़न को बाहर में कोई नहीं समझ 
वा लक्ष्य कर सकता, मात्र साथक ही अपने प्राणों में इस अस्मिता 
क्लेश का स्मरून उपळडिध करता हुआ खूब व्यथित होता , रहता दै । 
इस अस्मिता क्षेत्र में उपनीत होने पर साधक को मालूम पड़ता है कि 
सब मिल गया, समझ ळिथा या जान लिया, बहुजन्मव्यापी जन्मम्रत्यु 
का जो धँथाँ था यह सब कट गया ! साधारण मनुष्यों की अपेक्षा 
अपने को कुछ विशिष्टता भी प्राप्त हुई है । यह ठीक है, किन्तु जहाँ 
पर जाने से सब कहने का कुछ नहीं रहता, समस्त क्लेय हमेशा के 
लिये बिदूरित हो जाते हैं, अज्ञान हमेशा के ठिथे विद्रित बिलीन हो 
जाता है, कहाँ, उस स्थान में तो अभी भी नहीं पहुँच पाया ? चह तो 
हमारी मा की स्नेद्‌-शीतळ गोदी दै, बही तो हमरा सबंभावातीत 
जिशुण रहित आनन्दमय सःतृयक्ष है, अही हमारा सअभयनाशक 
अमृतमय अभयपद है, जहाँ पर एकवार जाने से यह जगत का धन्या 
( ढकोसळा ) हमेशा के लिए असित होता है--जुदा हो जाता है! 
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जगत कहने, जोम कहने, में वा अहं कहने कुछ भी नहीं रहता, कभी 
किया रहेगा, ऐसी धारणा भो था नहीं' की जाती, बही तो हमारी 
मा का हृदय है--वक्षस्थठ है। ओः! वह कंसा सुखमय, मधुमय, 
आनन्दमय, रसमय स्थान हें! वह में वर्जित ! साधक तुम 
जबतक यहाँ नहीं जा सकोगे, जब तक इस जगतसत्ता के उस पार 
ज्गिुणातीत सातूवक्ष भें अपने व्यष्टि ( खण्ड) अहं वा में को हमेशा 
के लिये नहीं मिला सकोगे, तबकत सारे ब्रह्माण्ड का कत्त, त्व, स्रष्टि- 
स्थिति प्रलय की शक्ति एवं सर्वज्ञाता प्रभूति ऐश्वर्य प्राप्प होने पर भी 
तुम्हारे हृदय की अतृप्ति नहीं मिटेगी, हृदय शीतळ नहीं होगा, कलेश 
का अबसान नहीं होगा। तबतक तुमको इच्छा से हो चाहे 
अनिच्छा से हो असुर अत्याचार सहन करना ही होगा । 

अच्छा, जो हो, ब्रह्म और विष्णू ग्रन्थिभेद के प्रसङ्ग में साधक 
को जिस स्थान भे उपनीत होने के लिये विशेष भाव से संकेत किया 
गया है, जिस मेंत्व को पाने के लिये उपदेशा दिया गया है, यहाँ पर 
इस उत्तम चरित में किन्तु बह ही असुर रू" से वणित है, इसको भी 
निधन करना होगा । अथम जो उपादेय रूप से साध्य रूप से उपदिष्ट 
हुआ था, यहाँ पर वह ही हवय रूप से, वर्जनीय रूप से व्याख्यात होगा 
(कहा जायगा )। साधना में ऐसा ही होता है। : आज जो एकान्त 
आश्रयनीय है, कुळ दिन के बाद बही सर्वथा बजनीय हो जाता है। 
और यदि दिन-दिन इस प्रकार यजन का भाव ही न आवे, तो फिर 
साघना ही क्या? सबटत्ब का त्याग एकत्व का लाभ यही तो साधन 
हें। जब तक उस अद्ठत तत्व में उपनीत नही हो सकोगे, त्र तक 
इच्छा भे ही हो अनिच्छा से ही हो :बजन होगा ही। मतठचरणों में 
सम्पूर्ण आत्मसमर्पणकारी सन्तानगणों को ऐसा वर्जन, हठकारिता- 
पूर्वक इच्छा पूवक नहीं करना होता, मा की कृपा से अपने आप हो 
होता रहता हे। अच्छा जो हो, क्रम से यह अस्मिता दा महासुर शुम्भ 


का स्यरूप और भी विशद रूप से वर्णित होगा, एवं तब इसको समझने. 
में और सुविधा होगी । 
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निशुन्भ-ममता । “मेरा मेरा” इस भाव का हा नाम हे ममता । 
सावारणतः ममता कहने से जो समका जाता दै, यह किन्तु सो ममता 
नहों डे । यह विज्ञानमय कोप की ममता हे । उस सूक्ष्मतञ्ञ में जो 
मनत्य बोध जागृत होता दे, अही निशुम्भ दे। जिन्होंने इज्ञालमय 
कोप क! सन्चान नहीं पाया दे, बे छाग इत समता का स्वरूप ठोफ- 
ठीक शायद नहीं समक सकेंगे, कारण मात्र मस्तिष्क धर्म से समझने 
से यह कुछ भी समक में नहीं आ सकेगा । इसकी तो उपलब्धि हैँ । 
“मेरा ज्ञान” “मेरा बोध कहने से जिस ममता का आभास पाय 
जपता है, यह वही दे। अस्मिता जिस प्रकार अहं बा में की सूक्ष्मतम 
अत्रत्या है, ममता भी उसी तरह का एफ सूक्ष्मतम भाव विशेष है ! 
ये परस्पर सहोदर ( भाई ) हैं। जहां अस्मिता है, वही है ममता | 
इसीसे शुम्भ और निशम्भ उभय का प्रायः एकत्र ही उल्लेख पाय 
जाता हँ 


शचीपति-मायोपहित चेतन्य । यद्यपि साधारणतः शचीपति शब्द 

खे देवराज इन्द्र ही माने जाते हैं, तथापि यह! पर यह शब्द ब्रह्म वा 
परमात्मा के ही बोधक रूप से उक्त हुआ है। श्रुति भी कहती है- 
“इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते” इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्म माया दारा बहुरूप 
हुए । शाची शब्द का अर्थ है माया ; उसके पति अर्थात्‌ मायोपहित 
चैतन्य । सन्त्र में शचीपति शब्द का प्रयोग न करके इन्द्र शब्द का 
प्रयोग करने से तो फिर मातोपहित ब्रह्म न होकर निगुण ब्रह्म समका 
जाता, इसी आशंका से ही महर्षि मेधसने इस स्थानपर शचीपति शब्द 
का प्रयोग किया है। शचीपति शब्द से सांख्य की भाषा में महत्त्व 
प्रतिविम्बित पुरुष, भगवदूगीता की भाषा में अक्षर परुष एवं वेदान्तकी 
भाषा में कूटस्थ चंतन्य जाना ज्ञाता है । शाचीपति शब्द का इस प्रकार 
अधर करने से अनेकों के मन में संशाय आ सकता है कि यह काल्पनिक 
अर्थ मात्र हे । किन्तु उपरोक्त श्रति प्रमाण से ही देखा जाता है कि इन्द्र 
व ब्रह्म वाचक टे । श्रुति ने अनेक स्थरो पर ब्रह्म की जगह में इन्द्र 
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र 

शब्द का प्रयोग किया हे । इसे छोड़ कर भी “शचीपतेः त्र व्येक्यफ 
शचीपति का त्रिळोक, कहने से उसका अथ देवराज किसी प्रकोर भी. 
नहीं हो सकता ; क्योंकि देवराज इन्द्र तो त्रिलोक पति नहों, मात्र. 
स्वर्गाघपित हैं । त्रिलोक पति तो स्मयं परमेश्‍वर हैं। त्रिलोक शब्द का 
यथार्थ तात्पर्यं है त्रिविध प्रकाश । स्थुळ, सूक्ष्म, कारण, इन त्रिविध 
प्रकाशों को ही त्रिलोक कहते हैं । और इन त्रिविध प्रकशों के अधीश्वर 
एक मात्र मायोपहित चेतन्य वा सगुण ब्रह्म व्यतीत ओर कोई हो ही 

नहा सक्रते। 


अच्छा जो हो, मन्त्र में देखा जाता है-शम्भ निशन्भ उभय ही 
असुर अर्थात्‌ सुर भाव के विरोधी हें --“मदवलाश्रयात?” अद एबं बल 
के सहारे से सची पति का त्रिलोक एवं याबतीय यज्ञ भाग हरण कर 
जिथे थे मद-- गर्व--बल--सामर्थ्यं । अस्मिता और ममता का धर्म 
ही दै मद वा गर्व । यह मुझमें ही अवस्थान कर रहा है, ऐसा गव 
भाव शुम्भ निशुम्भ को होना खूब ही स्वाभाविक है। फिर बल बा 
सामथ्य---जो यह जान ले कि में ही इस सारे जगत का धर्त्ता, पाता, 
संहर्त्ता हूं, उसकी फिर सामर्थ्यं कितनी होगी इसकी कहने की क्या 
आवश्यकता हैं। _ 

अब शचीपति के त्रिलोक ओर यंज्ञ माग हरण की वात समम लेने * 
से ही प्रथम मन्त्र का अर्थ एक प्रकार से हदयज्ञम हो जायगा । प्रसङ्ग 
थोड़ा कठिन है, इसलिये उसको और थोड़ी आलोचना की जाती है । 
स्थूल सूक्ष्म-कारणात्मक त्रिलोक का यथाथ अधिपति शचीपति अर्थात्‌ 


मायोपहित चंततन्य है, अस्मिता नहीं । अस्मिता तो बुद्धितः्व है, इसलिये 


वह भरी हश्ह, जड़ बा मायिक है । चेतन्य की ही सत्ता से उसकी सत्ता 
दै । नहों तो अस्मिता नामक और कोई पृथक सत्ता ही नहीं वा रह 
भी नहों सकती। किन्तु अस्मिता असुर है। वह अपने को सर्वमय 
कर्त्तारूप से देखता दै । मुझमें ही थो सारी जगत अबस्थित है, में ही 
तो सवे भाव का एक साठ अधिष्ठाता हूँ । मेरे भी क़ोई एक जन- 


१६ 
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प्रकाशक हैं इस बात को वह किसी प्रकार विचारता भी नहीं वा मानने 
को राजी भी नहीं होता । इसलिये अज्ञानवशतः त्रिलोक का आधिपत्य 
- स्वयं ग्रहण कर लेता है। केवल यही नहीं यज्ञभाग भी हरण कर लेता 
है। इस विचित्र ब्रह्माण्ड-यज्ञागार में कमरूप से प्रतिनियत जो कुछ भी 
अनुष्ठित होता है, उन सब कर्मों को एवं उसके फळ को बह अपने सें 
ही देखता है । “मय्येच सकलं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम- मयि सवं 
खय याति” कहकर सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय; छाबतीय 
कर्म ओर उनके फल अपने में ही देखत! है; किन्तु बह नहीं समझ 
सकता कि इस “मयि” शब्द से में वजित अद्वयज्ञ।न-स्वरूप आत्मरुपी 


में को लक्ष्य किया गया है। में कहने से वा अहं कहने से यथाथ रुप. . 


से जिसे समझना चाहिये उस परमात्मा को परित्याग करके. अर्थात्‌ 
परमात्मस्वरूप परिग्रहीत न होने के कारण; अस्मिताही आत्मरूप से 
प्रति भासित होने लगती है । यह ही शुम्भ असुर का यथाथ रहस्य 
है। यरऱाभाग शब्द का अर्थ-हविः वा अमृत हे। भाष्यकार श्री 
शंकराचार्यंजी ने उपनिषत्‌ के भाष्य में “लोकाः कम्मसुचामृतम्‌” 
इत्यादि मन्त्र की व्याख्या में अमुत शव्द का अथ किया हे “कर्मफल” । 
यावतीय कर्मफलरूप यज्ञभाग वा अमुत अस्मितारूप असुर अपने 
में ही अबस्थित देखता हे । इसीसे मंत्र में “लोक्यं यज्ञभा गश्च हृताः” 
कहा गया हे ! परवर्ती मंत्र में यह और भी स्पष्ट होगा । 


भय 


तृतीय खण्ड १७ 
तावेव प्तयतां तद्वदधिक्षारं तथेन्दवम्‌ । 
कौबेरमथ याम्यश्च चक्राते वरुणस्य च ॥ २ ॥ 
तावेव पवनडिञ्च चक्रतुवहि कम च || ३ ॥ 


अनुबाद । उन दोनों असुरोंने सूय, चन्द्र कुवेर, यम, वरुण 
पवन एबं अग्नि का आधिपत्य अपने ही अधिकार में कर लिया था । 

व्याख्या । साधक जव अस्मिता में उपनीत होता है, तब देखता 
है, अच्छी तरह उपलब्धि कर सकता है - सूर्य चन्द्र, यम, बरुण प्रभृति 
देवताबगं मेरे । मेके ) ही विशेष विशेष प्रकाश मात्र हैं ( देवतातत्व 
द्वितिय खण्ड में विशद रूपसे वणित हो चुका है ), विषय ग्रहण के 
द्वारस्वरूप इन्द्रियवर्ग एबं तद्भिष्ठित चेतन्यबृन्द, सवही अस्मिता के 
एक एक व्यूह मात्र हैं । बाह्यपदा्थो भें सत्य और प्राणप्रतिष्ठा 


+^ करते करते ऐसी एक सत्ता में साधक आ उपस्थित होता है, जहां से 


फिर रूप रसादि विषय, किवा चक्ष आदि इन्द्रिय अथवा स्मृति, 
कल्पना निश्चयादि बृत्ति समूह को फिर में बा अहं से प्रथक किसी 
पदाथ को नहीं समभता । यह सव तो मेरे ही विभिन्न प्रकाशमात्र है। 
ये दूरवत्तीं सूर्य चन्द्र प्रभृति ज्योतिष्कमण्डल पर्य्यन्त मुझ ( में ) में ही 
अवस्थित हैं; ये स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजन, यह स्थुल देह, सव हीतो 
मेरी सत्ता से सत्तावान हैं । में ही इस बहुरूपसे आत्म प्रकाश कर रहा 
हूँ। में इन सबको बोध करता हूँ ( जानता हूँ ) इसीसे तो वह हैं । 
मेरे बोध व्यतीत तों इन सवका कोई अस्तित्व नहीं हे । सुतरां में ही 
उनका प्रभु, घाता और संहर्ता हूँ। वह सुकृतिके बलसे, 
कठोर साधना के फलसे, साधक इस प्रकार के ईश्वर क्षेत्र में उपस्थित 
हों जाता हे, किन्तु हाय! वह भी असुरभाव वा अज्ञानमात्र है; 
कारण समग्र जगत जिससे जात है, जिससे परिधत ( ठहरा हुआ ) एवं 
जिसमें लीन होता है, वह वस्तु में नहीं, अस्मिता नहीं, आत्मा-- 
हमारी मा हैं । अस्मिताभी दृश्य मात्र है बह भी आस्माकी ही सत्ता 
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से सत्तायान हे, किन्नु बह यथार्थ सत्ता की और लक्ष्य न करके, अपने 
को ही जगत कर्ता मान वठता हैं-इसीसे तो वह असुर हे । यह 
अवस्था क्षणिक बिज्ञान वादकी अबस्था के साथ कुछ अंश में तुल्य 
जान पड़ती हें। विज्ञानवादोगण कहते हें --*“'जगत कहकर, दृश्य 
कहकर या भोग्यकहकर एथक कुऊ भी नहाँ हे, हमारा क्षणपरिणामी 
विज्ञान समूह ही इस परिरश्यमान विश्वरूप से प्रतिभात हो रहा हे ।” 

जो भी हो,साधक जब तक ठीक “में” चम्तु को नहीँ पकड़ सकता, 
तब तक यह भ्रान्ति अवश्यम्भावी है । अधिकांश साघकों को' ही ऐसा 
होता है । 

सुनो और भी खुळासा कहते हैँ--मे शध्दके दो अर्थ हैं। एक 
वाच्याथ ,अपर छक्ष्याथ । में कहने से: बोधमय विज्ञानमय सचभावां 
के साथ एकान्त अन्वित ( जड़ित ) जो मं लक्षित होता है, बही में का 
चान्यार्थ हे। हम जाग्रत स्वप्न सपुप्त अवस्था में जो कुछ करते वा 
सोचते भावते हैं, उस प्रत्येक के साथ में में भाव प्रकारा पाता हे ? 
सर्य भावों के सहित अन्वित अर्थात्‌ एकान्त मिला हुआ यह जो में 
बही में शाव्दका बाच्याथ हे । आशङ्का हो सकती हे कि, सुषु अवस्था 
में तो हम कुछ भी नहीं करते, कुळ सोचते भी नहीं हें। सुतरां 
तत्र तो मेंत्व बोध भी नहीं रहता । वास्तव में सो नहीं, सुपुम 
अवस्थामें भी “हम कुछ नहीं जानते” ऐसा सोचते हैं । सुतरा तब भी 
*“$ अज्ञान” ऐसा भाब रहता है। जो भो हो, इन तीनों अवस्था में 
सर्बभायों के साथ एकान्त अन्वित जो में पाया हे. वह ही में 
शब्दका याच्याथ है। 

का और एक अथ हैं उसे ळक्ष्याच कहते हैं। बह सर्वमायों क 

अतीत है । सर्ासाबों के सहित उसका कोई सम्बन्ध है, था वा रहेगा; 
ऐसी प्रतोतिभी नहीं होती । वड जो सामातीत, वाक्य मनके अगोचर 
आपत्मरूणी म॑ हें, उसे इस सर्वाभावो के साथ विजड़ित में ही समभा 
देता हे । सुतरां भे कहने से यह पिशुद्ध बोधस्वरूप परमात्मा नस्तु ह 
छादल होती छे।. याद रखना-यद जो मेंत्य प्रतीति दै, वह भी 


तृतीय खण्ड > 


न 


वहाँ नहों है, कारण जहाँ पर तुम नहीं वह नही, अर्थातृदृश्य वा 
ज्ञेय बस्तु का सम्पूर्ण अभाव है, वहाँपर जो अवशिष्ट रहता है. वह 
स्वरूपतः में होने पर भी, में शब्द का अयोग वहाँ पर किसी प्रकार 
भी नहीं किया जा सकता । इसील्यि पूर्वमें म॑ बजित कह कर 
आत्मवस्तुकी व्याख्या की हैं | 

आओ, एक दृष्टान्त के हारा हम इस बिषय को और भी सरल 
भाव से समभनेकी चेब्टा करें। एकजन कहता हे, “अद्ुह्पप्रें- 
करिशतम” अर्थात्‌ अंगुली के अग्रभाग में एक शत हस्ती हैं। इस 
स्थान पर अंगुली के अग्रभाग में एक शत हस्ती का रहना सर्गांथा 
असम्भव है इसीलिए अगुली निर्देशित भूखण्ड ( प्र॒त्वी ) पर हस्ती 
के अवस्थान की प्रतीति होती है। ठीक इसी प्रकार में शब्द प्रतिपाद्य 
आपात प्रतीयमाने अस्मिता रूप बस्तु, यथाथ आत्मा नहीं है। आत्मा 
जो हें बह तो उसकी भी प्रकाशक हे। यह न समभ; कर साधक 
जब अस्तिमा को ही आत्मा कह कर समभ ठोठता दे, तब ही वह 
शुम्भ नामक असुर रूपे आत्ममहत्व-आत्मबिभूति-समूह्‌ अपहरण कर 
गैठता है | उस अबस्था में साधक जानता है-आत्मातो निगुण है 
सर्वधम विधजित है, उसको प्राप्त करना न करना दोनों ही तुल्य दै 
किन्तु यह जो अस्मिता है यही तो इश्वर है, यावतीय ईश्वरम 
यहीं परतो प्रतिभात होते हैँ, सुतरां सर्वाभावातीत जड्घत, प्रतीयमान 
आत्मा के सन्धान से कया फल होगा ? इस प्रकार के अज्ञान 
द्वारा असुर-भावके द्वारा साधक प्रतारित होता है ( ठगा जाता हैं ) | 
हुआ तो कभी अस्मिता को छोड़ कर, निगुण आस्मतस्व की उपलब्धि 
करने के लिये अवधान प्रयोग करने में यन्न करके भांबातोत स्वरूप का 
थोड़ा अस्फुट सन्थान भी पाता है। तब इस अस्फ्र ट जड़बत बोध 
को ही बाक्य-मन के अतीत ब्रह्म स्वरूप कह कर समभ लेता है, एवं 
समभता है कि अब और मुभे समझने और देखने को कुछ भी बाकी 
नहीं है! किन्तु हाय ? तब भी सावक ठोक नहीं जानपाता कि 
यह भो असुरभाव मात्र हैं । 


Bed 
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पूव-पूव अध्यायों में जो विज्ञानमय कोष वा बुद्धितत्व को सबंतो- 
आवसे आश्रयणीय कह कर उल्लेख किया गया है, यहां पर महषि मेधस _ 
उसी को असुर रूप से परिव्यक्त कर रहे हैं । निशुम्भ प्रभति परिकरबृन्द्‌ 
सहित यह महासुर शुम्भ निहत होने ही से जीवत्य का यथाथ अवसान 
होता है--जीबमहीरुह (महान बृक्ष) की शेष मूल विन्छिन्न होती है । 
इस बिज्ञानगून्थि का भेद कर सकने से ही जीव आनन्द निकेतन में 
उपनीत होता है। एकमात्र शुरूक्रपा बा आत्मकृपा व्यतीत और किसी 
भी साधना के बळ से इस विज्ञानत्रन्थि का भेद हो सकता है, ( ऐसा 
यदि कोई कहे सो ) हमारी तो समभ में नही आता । सर्वविध साधना 
यहाँ पर तो केवल मा के करुणकटाक्ष वा तीत्र स्नेहाकर्षण पर प्रतिष्ठित है | 

अब हम झुम्भासुर के देवाधिपत्य अपहरण के विषय की आलोचना 
करगे । सन्त्र में कहा गया है--सूर्य, चन्द्र, कुवेर, यम, अरुण एवं अग्नि 
प्रभ्नति देवताव्रन्दो का आधिपत्य शुम्भ कत्तक अपहरण किया गया था । 
पुत्र में कहा जा चुका है, चेतन्य को जो विशेष-विशोष भाव है वह ही 
देवता नाम से परिचित हैं वा जाने जाते हैं | किन्तु यहां पर जब अस्मिता 
ही आत्मरूपसे वा इश्वररूपसे परिग्रहीत हे, तो देवताओं की अर्थात्‌ 
इन्द्रियाधिष्ठत चेतन्य अथवा क्षित्यादि पञ्चभूताधिष्ठित चेतन्यबुन्द का 
स्व स्व चिदूभाव अस्मिता कत्तु क तिरस्कृत वा आच्छन्न रहता है । 
देवगण स्वकोय चिदूभाव से विच्युत होकर सवतोभावसे जड़ ओर दृश्य 

अस्मिता के अंशरूपसे प्रतिभात होते रहते हैं । 

मानळो सूयये- प्राणों के अधिपति देवता हैं, आस्माके जिस अंश 
में प्राणमय विशिष्टबोघ प्रकाश पाता है, बह ही सूर्य का सूर्यदेव हैं । 
आत्मा का यह बिशिष्टबोध ही सूर्य का सूर्यत्व है | शुम्भ--अस्मिताने 
उस आत्मबोध को सर्वतोभाव से तिरस्कृत कर रक्खा है । सुतरां सूर्य- 
देवभी स्वकीय अधिकारसे विच्युत हो पडे हैं । अन्यान्य देवताओं के 
सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना होगा | एकान्त जड़ अस्मिता जब 
अपने को ही आत्मा वा चेतन्य कह कर मान बेठता है, तब प्राण मन 


~ 
१ 


~ 
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अञ्चति के अधिप्ठाता चंतन्यरूपी सूर्य चन्द्रादि देवताबुन्द जड़त्व द्वारा 


“मोहित हो पडते हैं! झुम्भ कत्त क देवताओं के आधिपत्य हरण का 


यही दे तात्पर्य । 


ततो देवा बिनिद्ध_ ता भ्रष्टराज्याः पराजिताः । 
हुतादिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सब्ब निराकृताः । 
महासुराभ्यां तां देवी सस्मरन्त्यपराजरिताम ॥ ४ ॥ 
तयास्माक बरो दत्तो यथापत्स्तु स्मृताखिलाः | 
भवतां नाशयिष्यामि ततक्षणात परमापदः ॥ ४ ॥ 


अनुबाद । इसके बाद उन दोनों महासुरों द्वारा बिताड़ित 
“गाज्यश्रष्ट पराजित एवं सर्वतोभावसे निञ्जित त्रिदशङ्न्द ( देवता ) 


झव स्व अधिकारों से विच्युत होकर अपराजिता देवीको स्मरण करने 
टगे । ( क्यों कि महिपासुरयुद्धान्त में ) उन्हीं अपराजिता देवी ने उनको 


बर दिया था कि, तुम पर जब कोई बिपद आवेगी, तब मुझको स्मरण 


- करते ही तुम्हारी अखिल बिपत्तियों को बिनाश करू गी । 


व्याख्या | शुम्भ निशुम्भ के अत्याचार से देवताडन्द्‌ उत्पीडित 
- पराजित; भ्रष्टराज्य, भयकस्पित एवं अधिकारबिहीन हो गए थे । पूर्व 
में कहचुका हूं, देवता चंतन्य की ही विशिष्ट अभिव्यक्तिमात्र है । 


` चैतन्य ~चितिडाक्ति वा मा है ! देवतागण जानते हैं कि हम सर्वतोभाव 


ha अङ्गे च्छ न्य न तिष्टि हैः टू 
से मात अज्भमें या चेतन्य में प्रतिष्ठित हें | स्व स्व विशिष्टतामात्र 
अबलम्वन करके चितिक्षेत्रमें वा स्वगराज्यमें अदस्थान करना ही 


` ढेवतागणों की प्रकृति है, किन्तु इस समय अस्मिताने अपने को आत्मा 


कह कर ससभ लिया दै, सुतरां देवतागण जब स्व स्व अधिकार की 


जोर तापट डाळे है, देखते हैं कि. वे चंतन्यके विशिष्ट भावसे प्रका- 
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शित न हो सकने से अस्मिता के विशेष ब्यूह खूपसे प्रतिभात हो रहें 
हैं। बास्तव में अस्मिता तो चिदूचस्तु नहीं है, सुतरां वह देवताओं 
की चिदूवस्तु का आस्वाद प्रदान नहीं कर सकती । जिस अमृतरस को 
पान करके अमरनामसे परिचित हैं, वह अमूत इस समय जड़ 
अस्मिता द्वारा तिरस्कृत हे; इसांट्ये वे देवता होते हुये भी स्वगराज्य 
चा चितश्नेत्र से बिताड़ित हे । 


और थोड़ा खुळासा कइते हैं--यह देखो, हमारे दर्शन श्रवणादि 


जो कोई भी इंद्रिय व्यापार निष्पन्न होते हे, सत्र के साथ ही अहा भाब 
प्रकट होता है) इस अहं वा मं रूपी शुम्भासुर को परित्याग करके 


इंन्द्रियाधिष्ठित चंतन्यवग क्षणकालके लिये सी स्वतन्त्र भावसे अवस्थान 
करने में समर्थ नहीं होते । 


देखो साधक! तुम जहाँ भी जसी अवस्था में ही क्यों न हो, बहीं ` 
पर तुम्हारे प्रति, तुम्हारे इन्द्रियाथिष्ठित चतन्यबग के प्रति में वा अहं 


रुपीशुम्भासुर का कितना असहनीय सूक्ष्म अत्याचार है? “एकमात्र 


मा व्यतीत और कहीं भी कुछ भी नहीं है” इसे सह्रबार समभ लेने. 


पर भी, कया मालूम, कहाँ से हृदय में यह में बा अहं प्रकाशित हो 


उठता है; उस समय मा और में वा अह॑, इन दोनों के बीच में एक 
दुश्च्छेद्य व्यावधान परिलक्षित होता हे | तुम ध्यान धारणा ही करो 
किवा समाहित अवस्था में ही रहो, तुम्हारा यह सूक्ष्म में बा अह 


निमळ माठ्पक्षसे तुमको अनेक दूर रख देता है । तुम शत चेष्टाओं से 


भी उस व्यवधान को दूर नहीं कर सकते हो । यह अत्याचार केबल : 


आज ही नहीं है, कौन अनादिकाल से तुम्हारे हृद य-सिहासन पर इली 


अस्मितारूपी शुम्भासुर ने अधिष्ठित होकर तुमको आत्मराज्यसे बिता- 


डित कर दिया है, इसका सन्धान कौन करे ? यह अत्याचार जोव- 


हृदयभें चिरकालसे ही वतमान दै, तब हाँ जितने दिनों तक मधुकटम, . 
महिषासुर अर्थात्‌ कामना, बासना किंबा काम क्रोधादि रिपुदळ के 
अत्याचार दूर करने में व्यस्त रहता है, तत्र तक. तो फिर इस. 


—— ता 


क ~ 
1 
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ओर को लक्ष्य करने का अवसर ही नहीं पाता, सामर्थ्यं भी नहों 
रहती । देवताबुन्द ता केवळ मधुकेटभ और महिपासुर के अत्याचार से 
ही उत्पीड़ित हैं, अब तक सावक न यही समका था; किन्तु अब मा 
की कपा से श्रीगुरुके अद्देतुक आशीर्वाद स बहिः रात्र के वा स्थूल 
इन्द्रियादिके अत्याचार प्रशमित हुए हैं, स्वरूप की आर देखने को 
साम्य आई है, इसींसं प्रशान्त चित्तसे एकबार अपनी वर्तमान 
अवस्था पर्यवेक्षण करने का सुयाग आ उपस्थित हुआ हू । 

इस समय देवताबुन्दन स्व स्व अधिकार के प्रति हृष्टिपात करके 
समक पाया दै--कि हम अब तक जिन असुरभावों द्वारा उत्पीड़ित 
हणे थे, सो तो अति स्थूल थे, किन्तु अत्र देखते हैं, कि यह और भी 
सूक्ष्मतर उपद्रव दै, यह तो वुद्धि वा अस्मिता का अत्याचार हैं। अस्मिता 
कन्तक हमारा यथाथ अधिकार छीन छिया गया हे, हम सवतोभाबसे 
आत्मा वा अखण्ठ चितशक्ति के आश्रयमें अबस्थित हैं, किन्तु दाय! 


५ 
र्क 


आच यह क्या देख रहे हैं जड़ सेत्व ही इस समय हमारा एकान्त 
आश्रितरूपसे प्रतिभात हो रहा हे ! इसको अपेक्षा और क्या शोचनीय 
अवस्था हो सकती दै? 

वास्तव में यह सूक्ष्म मंत्व बड़ी अयानक वस्तु हें । “मरियाऊ ना 
सरे हाव ये कंसा वेरी ।” (मरते मरते खी नही मरता ) । 

प्रथम जो स्थळ देहाभिमान के ऊपर प्रतिष्ठित जो सेंसर वा स्थल 
हार है, वह श्रोरुरूके चरणों में प्रणति वा सम्यक शरणागति की 
सड्ायता से शोण हो जाता है। तब यह मनोमय देह घा सूक्ष्म शारीर 
जु त होता है। इस अच्स्था में नाना तरह फे साधन 
अजनादि' असुष्छित होते रहते है; फिर में नगधत साधना 
| निरत हू? “में एकजन साधक हूँ” इस प्रकार अह बोव परिपुष्ट हो 
उठता डै। यदि कई ओशुरुकी अडेतुकी कपायश साथकके अतुलनीय 
साहस 5 प्रभा: से वहाँ से भो उल्ले 'जिताड़ित किया जाता दै; कि्ु तव 
-भो देखा जाता हे कि, वे--वहो में बा अह महाराव यथा पूर्व भाय से ही 
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बर॑ और भी पूर्वापेक्षा ज्यादा शक्तिमान होकर, बद्धिक्षेत्र का आश्रय 
करके बेठे हैं, यही है महासुर शम्भ । इसको निधन करना बड़ाही 
दुन्ह काय है । 

पहिले जिस बुद्धि वा विज्ञान का अवळस्वन करके साधन चलता 
था. बाद में देखा जाता हे, बह भी मेत्वके दोष से दुष्ट ( दूषित ) है 
साधकने प्रथम से ही शिक्षा पाई हे--''में नहीं जाने से मा नहीं 
आती,” इसीसे तो प्राणपण से मैंत्व को बिताडित करने में यन्नवान 
होता है । पहिले स्थूळ देहमें से खदेड़ाना आरम्भ करता हैं, क्रम से 
वही इन्द्रिय और मनकी गण्डी पार करता हुआ वुद्धि क्षेत्र मे आ खड़ा 
होता दै। यहाँ पर आकर साधक देख पाता है--किः यह विज्ञानमय 
कोषका मत्य महान्‌, बिशाल, प्रायः ईश्वरतुल्य दे-- याचतीय देबा-- 
धिकार इसीके करतलगत हैं । इसकों बिताडित करना सहजसाध्य 
नहीं। अथच इख मेत्व द्वारा ही आत्मराज्य पूर्णरूपसे तिरस्कृत है । सीधी - 
बात यह ज्जे { बिज्ञानबस्तु हे सो भी जड़ वा हृश्यमात्र है, यह 
अनुभव प्रथम प्रविष्ट साथको को प्राप्त नहीं होता, जिनका बिष्णग्रन्थि 
भेद हो चुका है, मात्र बही बुद्धि का जडत्व अनुभव करने में समर्था 
होते हैं । अच्छा जो भी हो, इस अवस्था में साधक के इन्द्रियाधिष्ठित 
चेतन्यवर्ग निरुपाय होकर कातर प्राणों से अपराजिता देनी को-स्नेहः- 
मयी माको स्मरण करने" लगते हैं । जिनको स्मरण करने से फिर कभी 
भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होने होता, उनका स्मरण करते हे | 
_ एकदिन तो इन्हीं माने ही हमारा दुब्जय देय महिपासुरके हाथ से 
परित्राण किया था, सुतरां इस बार भी इस अत्याचार से परित्राण 
के लिये उनके शरणागत होने से, वे निश्चय ही हमारा इस शम्भासर के 
दाथ से परित्राण करेंगी । केबल इतना ही नहीं, हमारी यही अपराजिता- 
मा स्नेहपरवश होकर पहिले बोली थी, न बही वर दिया था--ज्ञब 
की भी तुम पर कोई आपद उपस्थित हो, तव ही भुकको स्मरणः 
करनां, मे तुम्हारी अखिल परमापदों का विनाश करू गी । तो फि 
हमको भय क्या? साधक ! आओ हम भी देवगणो की तरह 
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माँ के लिये रोयंगे। हमारे उस कातर क्रन्दन से निश्चय ही माँ के 
हृदय में स्नेहधारा का बाढ़ आयेगा, स्नेहबिह्वला माँ वाक्यमन के 
अतीत क्षेत्र से अवतीर्ण होकर अवश्य ही हमें इस दुजय मेंत्व के हाथ 
से उद्घार करेंगी । हम माँ के लिये रोएगे और मां आएंगी । माने 
पहले ही हमारी विपद की जानकारी पाई थी, इस लिये इस विपत 
की सूचना उन्होंने दी थी । हमारी विपत्ति आयेगी अर्थात्‌ हमारी . 
परम उन्नत अवस्था आपद की उलभन सें गिर पड़ंगो, हम परमात्म- 
स्वरूप से दूर रहेंगे--यह जानकर ही माँ ने हमें उस विपत से उद्धार 
करने को आश्वासन दिया था। सुतराम्‌ आओ हम सब समाहित 
चित्त से मां का स्मरण करने की चेष्टा करें । | 
इति कृत्वा मतिन्देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जमु स्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ट्यु: ॥ ६ ॥ 

अनुवाद । देवगण पूर्वोक्त रूप तय करके नगाधिपति हिमालय 
गये और दहाँ देबी विष्णुमायो' की स्तुति करने लगे । 

व्याख्या । देवगणो के हिमालय गमन का आध्यात्मिक रहस्य है 
देहात्मबोध में अवतरण करना । हिमालय हे देहात्मबोघ । ( द्वितीय 
खंड में इस विषय की आलोचना की गई है । ) सूक्ष्म विज्ञानमय कोष 
में असुर का अत्याचार उपलब्धि करके देवगण स्थूल देहात्मबोध में 
अवतीणे हुए । देहात्मबोध में अदतीर्ण न होने सेमां की विशेष 
आराधना अर्थात्‌ स्तुति नहीं की जाती है । स्तुति वागिन्द्रिय का कार्य 
है। सुतराम्‌ विना स्थूळ देहात्मबोध से स्तुति आदि विशेष उपासना 
नहीं हो सकती है । | | | 

यहाँ एक बात हे-स्थूछ देह ही कर्मक्षेत्र ३। जितने कर्म हे, वे 
स्थूल देह के आधार से ही निष्पन्न होते हें। इस लिये यह स्थूळ देह 
घर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र है। सूक्ष्म देह से कोई कर्म नहीं चलता, चल 
नहीं सकता । सुतराम्‌ इस स्थूलदेह से ही कर्म की सहायता से ऐसी 

४ 
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तीम्र गति अवलम्बन करनी चाहिये कि जिससे सूक्ष्मक्षेत्र को अतिक्रम 


करके विशुद्ध बोधस्वरूप परमात्मक्षेत्र में साधक पहुंच सके । स्थूछम 


देहात्मबोध में विचरण करते हुए जो नेष्कम का भाण दिखलाते हैं, 
वे आध्यात्मिक ऊध्वंगति से अवश्य ही बंचित होते हें । 

. अब देखो देवगणों को भी अपराजिता का स्मरण अर्थात्‌ माँ की 
गंगल स्तुति पाठ करने कों स्थूळ देहबोध में अवतीर्ण होना पड़ा । 
स्तमही सर्वश्रेष्ठ साधना है--यह सत्य पहले द्वितीय खंड में शक्रादि 
स्तुति के बारे में व्याख्यात हुआ है । विष्णुमाया शब्द का अथ- 
पीछे मिलेगा । 


देवा ऊचुः 
नमो देव्ये महादेव्यं शिवाये भतत नमः ! 
नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद । देवगण बोले-देवी को प्रणाम। महादेवी शिवा को 
भद्रा प्रकृति को प्रणाम । हम यंयत होकर उनको [अवांगमनोगम्याको] 
प्रणाम करते हैं । 
व्याख्या--देवगणों ने माँ का स्तव आरम्भ करते ही. सर्वप्रथम 
“नमः” कह कर मेंत्व बोध को सर्वतोभाव से विनत कर दिया । हम 
सभी थोड़ा बहुत प्रणाम करते हें । हिन्दूघर की सन्तान, हम बचपन 
से ही प्रणाम में अभ्यस्त हैं। पहले माता-पिता प्रभ्रति गुरुजनों को 
क्रम से देव-विभ्रह देवायतन प्रवति को प्रणाम करने की शिक्षा पाई, 
हे । करकपाछ-संयोग अथवा प्रथ्वी से मस्तक स्पर्शरूप अनुष्ठान; 
[कवा समग्र देह भूमि पर निपातित कर लेने से ही समभते हें कि 
प्रगाम कार्यसिद्ठ हो गया । वास्तव भें प्रणाम कार्य क्या ऐसा ही है ? 
प्रणाम कार्य कितने उच्च विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है, इस तत्व की 
क्या हमने कमी आलोचना करके देखी है ? मंस्ब [अहत्य] का उन्नत 
शिर अवनत करने के लिए, प्रणाम जेसा सहज उपाय और कुछ दै, हम 
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तौ नहीं जानते । हमारे देहात्म बोध का गर्व्बित मस्तक किसी भी 
तरह अबनत नंहीं होता, इसीसे तो' हम दिवा-रात्रि संसार का दोस 
होकर, रोग, शोक, अनुताप से दरिद्रता से प्रपीडित हो रहे हैं । प्रणाम- 
रहस्य भूल जाने से ही आज इस देश के लोग सबके पदतल में विलु- 
ण्ठित हें । जो प्रणाम करना जानते हैं, वे कभी भी मनुष्य के दरवाजे 
पर मस्तक अवनत नहीं करते, “भिक्षां देहि” कहते हुए भिक्षा की 
भोली कन्धे पर लेकर मनुष्य के द्वार पर नहीं जाते । 

प्रकृति रूपसे अवनत होने का नाम दै प्रणाम । भें वा अहं कहकर 
जो अज्ञान का बोका है उसे लेकर ज्ञान के गरव से हम शिर उन्नत 
करते हैं, इसी मेंत्व बोध को इसी अज्ञान के भार को . जान के समीपमें 
सम्यक रूप से अवनत करने का नाम ही यथार्थ प्रणाम दह। इसी 
अज्ञान और उसके साथ पूर्णकूप से बिजडित अक्षमता, दीनता, दुर्ब- 
लताओं को जो व्यक्ति ज्ञानमय सर्ब् नियन्ता के चरणों में अवनत 
नहीं कर सकता, उसका प्रणाम ही नहॉ होता । इसीलिए स्वयं भगवान 
ने कहा हे--“'तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्ररनेन सेबया” । प्रणिपात परिप्रश्न 
एबं सेवा, इम त्रिबिघ उपायों से तत्वदर्शी महापुरुषों के निकड तत्व 
ज्ञान ग्रहण करना होता है। सबसे प्रथम ही है प्रणिपात । अहं 
कत्त्‌ त्व ज्ञान को प्रकृष्ट रूपसे निपातित करने का नाम ही यथार्थ 
प्रणिपात है । जब तक यह न हो तब तक ऐसा जानो कि अभी भी 
प्रणाम की शिक्षा नहीं हुई । इसीस कहता हूं, साधक ! ब्रह्मविद्या की 
आलो चना, जगत्‌ तत्व विश्लेषण, आत्मसाक्षातत कार लाभे प्रश्रति बड़ी 
बड़ी बातों को उच्चारण करने के पहले, कुळ दिन केवल प्रणाम करने 
का अभ्यास करो | समुदय-जीबन व्यापी कठोर साधना के फल से 
यदि एक बार भी प्रणाम कर सके, ज्यादा नहीं, जीवन में मात्र एक 
बार, एक क्षणके लिए भी यादि प्रणाम कर सकोगे, तो जीवन सफलता 
मय होगा. मनुष्य जीवन का चरम उद्देशह सिद्ध होगा । किम्तु कहाँ 
सकते हो क्या ? चाहे कितनी ही मस्तक अवनत करने की चेष्टा करों, 
भेंत्व का उच्च शिर किसीं तरह भो अवनत नहीं होना चाहता । चेष्टा 


°< - साधन ससर 


करो । इस विश्व के क्लुद्रतम कीटाणु से लेकर ईश्वर पर्य्यन्त सभी 
तुम्हारे गुरु हैं, सभी तुम्हारी मां हैं, सभी तुम्हारे पूज्य हैं । इसी प्रकार 
सहस्त्र भाव से सहस्रशीष से माँ को प्रणाम करते रहो । भय नहीं ! 
प्रणाम करने में तुमको दीन-हीन कङ्गाल नहीं सोचना होगा, वरं 
जगतूपति को इस प्रकार प्रणाम कर सकने से, फिर किसी दिन किसी 
के पास मस्तक अवनत नहीं करना होगा । केवळ जगत्पति को प्रणाम 
नहीं करते हो तभी तो मनुष्य के हारा पर, विषयों {के दार पर कपाल 
ठोंकना पड़ता है, अथच अभाव बोध विदूरित नहीं होता । 

अच्छा ! जो हो ! प्रणाम करने से, जीव किस प्रकार उन्नति ळाभ 
करता हे, इसे थोड़ा धीर चित्त से सोचने से ही समभ सकोगे | जिस 
क्षण तुम किसी को प्रणाम करते हो, (अवश्य श्रद्धा भक्ति के साथ 
प्रणाम की ही बात यहाँ पर कही जा रही है, केवल सञ्जनता-रक्षा की 
खातिर से जो प्रणाम किया जाता है उसकी आलोचना यहाँ पर नहीं 
है ) ठीक उसी समय तुम्हारे ही अन्तर एक शुसरुत्वभाव जाग उठता 
है । “जिनको प्रणाम कर रहा हूँ, बे मुझसे श्र यतर हैं ।” इस प्रकार 
का एक श्रे छतवभाव अन्तर में एक तरफ जाग उठता है; और साथ 
ही साथ दूसरी ओर स्वापकष बोध अर्थात्‌ “में उनकी अपेक्षा अप- 
कृट हूं” इस प्रकार का एक भाव अन्तर में विकास पाता है। फलतः 
होता क्या है ? देखो साधक, प्रणाम करने में तुम ही लाभान्वित 
होते हो, तम्दारे चित्त में एक तरफ श्रेष्ठत्वभाव प्रकाश पाता है, और 
दूसरी ओर अहंबोघ थोड़ा अवनत होता है । इस प्रकार जिनको तुम 
प्रणाम करते हो, त॒म्हारे उस प्रणाम के द्वारा उनका विशेष कुळ लाभ 
हो वा न हो, पर तुम तदपेक्षा अधिक लाभान्जित ' होते हो, यह 
सुनिश्चित है । कारण, इस प्रकार प्रणाम करते करते चित्त उन्नतभाच 
से परिपूर्ण हो जाता है और अहंकाररूपी शत्रु निपातित होता दै । 

प्रसङ्गवश यहाँ एक बात और कह देता हूँ---आधुनिक पाब्बात्य 
शिक्षामिमानी में से कोई-कोई ऐसा समभते हैं, कि किसी मनुष्य को 
गुरु कह्‌ कर--ईश्वर कह कर प्रणाम करना! मूर्खता मात्र है। हाय! 


तूतोय खण्ड रह 


जे नहीं जानते--“जो यथार्थ ही ईश्वर लाभ के प्रयासी हैं, उनको 
"किसी न किसी मलुष्य-शरीर को गुरू वा ईश्वर रूप से परिप्रह करना 


ही होगा । एँ प्रत्यक्ष ईश्वर बोध से प्रणाम करके पूजा करते हुए मेंत्व 


बोध को अवनत करना ही होगा।” आध्यात्मिक राज्य में विचरण 
करने का यही प्रथम प्रवेश-द्वार हे । वर्ण-परिचय काळ में बालकगण 


जिस प्रकार शिक्षक महाशय के उपदेशों को निर्विचार रूप से मान 


लेते हैं, उसी प्रकार आत्मराज्य में विचरणेच्छु साधक निश्चय ही 
शकिसी मनुष्य देह को ही निर्विचार ईश्वर रूप स्वीकार कर छं, एकां 
उनके चरणों में अनादिजन्मसब्बित स्वकीय मेंत्व के महाभार को 


-सम्यक रूप से अर्पण कम्ने के लिये प्रति नियत चेटा कर्र। यही 
-भगतत्‌ लाभ का एक मात्र उपाय है। श्रुति कहती है, _ “आचार्ययान्‌ 
"पुरुषो वेद” जिन्होंने गुरु-लाभ किया है, वे ही आत्मा को जान 


सकते हैं । और यहाँ पर ऐसा कहना भी आवश्यक है कि, किसी 


तः्रदर्शी पुरुष के पास से कोई २ उपदेश बा दीक्षा ग्रहण 
करने ही से गुरू लाभ नहीं होता । गुरू में इश्वरत्व वोध एकां “ये ही 


हमारे सर्वापेक्षा प्रिय और बाहजुनीय वस्तु है”, देख! भाव जिन के 


प्राणाँ में सवदा जाग्रत रहता है, वे ही यथार्थ सदूगुरु लाभ से धन्य 
होते हें। सच ही जिन्होंने सद्गुरु लाभ किये हें, उनको फिर कोई 
भय वा ठुश्चिन्ता नहीं रहती, वा रह नहीं सकती । ऐसे शुरु लाभ 
करने के लिये सबसे पहले पूर्वोक्त प्रकार से प्रणति शिक्षा बहुत ही 
आवश्यक है । 

जिनका प्रणाम जितनर सत्य, जिनका प्रणाम जितनी सरलतामय, 
जिनका प्रणाम जितनी कृत्रिमता हीन होता हे वे उतने ही सहज माव 


-से और उतने ही शीघ्र अभीष्टलाभ करके चरितार्थ होते हैं । यही प्रणाम 
का रहस्य हैः ऐसे ही प्रणाम का माहात्म्य हे। इसी से कहता हूँ साधक, 
लुम खूब बड़ी बड़ी तत्व कथा सुनने के पूर्व, केवळ सरल प्राणों से प्रणाम 
करने का अभ्यास करो, अपना सेंख्भार श्री शुरु के चरणों में अपण 


करने को चेष्टित होओ, तम्हारा जीवन निश्चय ही आनन्दमय होगा | 


३० साधन समर 


अच्छा जा हो, अब आओ, हम भी देवतागणों की तरह “नमो 
देव्ये महादेवये शिवाये सततं नमः” बोलते हुए मा की स्तुति मङ्ग 
पाठ के साथ ही साथ आत्माभिमान बोध मात चरणों में उपहार 
देले का प्रयास करे । 
नमो देव्ये-देची को प्रणाम । जो झोतनशीळा हैं, जो क्रीड़ा 
शोळा---स्त्ृष्टि स्थिति प्रलय लीळा के अभिनय में निरता हें. जो जीव 
जगदाकार से विश्व मूत्ति में सतत प्रकाशिता हें, इन्हीं नित्या 
स्वप्रकाशा स्वरूपा माँ की स्थूळ सूक्ति को' प्रणाम । महादेव्णे शिवाये 
सततं नमः--महादेबी शिवा को सतत प्रणाम । इस प्रकट विश्वमूरत्ति 
की अपेक्षा जो सूक्ष्म हैं, जिस अनिदेश्य सूक्ष्म महती शक्ति से यह 
जगत्‌ प्रकाशित और अवस्थित है; उन शिया कङ्गलमयी महादेवी माँ 
को सवदा प्रणाम । 
स्थूळ मूत्ति को प्रणाम करने के लिये करकपालादि संयोगरूप 
वाह्यानुष्ठान आवश्यक है, सुतरां सतत प्रणाम सम्भव नहीं । किन्तु 
माँ की जो सूक्ष्स जगदाधार मूत्ति दे, उस मूत्ति को सभी जीव जाने 


या बिना जाने में बिना चेष्टा के सर्ब्जदा ही प्रणाम करते रहते है ।. 


जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अचस्थाओं में जीव जो' कुछ 


अनुष्ठान करता है, उसके हारा एकमात्र उन्हीं महती शक्ति की ही 
पूजा वा प्रणाम निष्पन्न होता है, सो वे सतत प्रणाय योग्या हैं । आज 


हम उन नित्य-प्रणाम-योग्या मङ्गलमयी महादेवी के चरणों में ज्ञानतः 
प्रणत होते हैं माँ | तुम हमारा प्रेणाम ग्रहण करो । 


नमः प्रकृत्ये भद्राये | भद्रा--मङ्गलमयी प्रकृति को प्रणाम । पूर्वोक्त 


स्थुल सूक्ष्म की जो कारण हैं, वे मूल प्रकृति रूपिणी जननी ही भद्रा 
सन्तानो की मङ्गल विधायिनी है। जींच उन्हीं की कृपा से प्रकृति के 


उस पार, स्थूल सूक्ष्म के अतीत क्षेत्र में, मुक्ति फे महा प्राङ्गण में उपनीत: 


होते हैं । इन भद्रा प्रकृति को सतत प्रणाम नहीं किया जाता; कारण 


ये अव्यक्ता हैं, कदा चित कोई भाग्यवान्‌ साधक इनका सन्धान पाकर 


इनके चरणों में अवनत हो सकते हैं । 
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नियताः प्रणताः स्म ताम--हम नियत होकर उनको प्रणाम करते 


हैं । इन्द्रियवृत्ति समूह को सम्यक नियमित अर्थात्‌ संयत करके, जो 
-तत्‌पदगम्या-- वाक्य और मन के अगोचर हैं उनको प्रणाम करते हँ । 


वह कया हैं, सो भाषा द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकतीं, मन में धारणा 


“भी नहीं की जा सकतीं, बुद्धि द्वारा भी सम्यक परिग्रह नहीं की जा 


सकतीं । स्थूळ सूक्ष्म और कारण से अतीत 'डनको” जो अज्ञे या, 


ज्ञस्वरूपा, नित्य-सत्य-स्वरूपा जननी को हम प्रणाम करते हैं । 


इस मन्त्र में देखा जाता है. देवतागण पहिले “नमो देव्ये' कह 


w डा च्य कि र 
कर माँ की स्थूल मूत्ति को प्रणाम करते हैं, 'महादेव्ये' शिवाय सततं 
नमः कह कर मा के सूक्ष्म स्वरूप को प्रणाम करते हैं, “नमः प्रकृत्ये 


भद्राये” कह कर कारण रूपिणीं माँ को प्रणाम करते हुए, “नियताः 


-प्रणताः स्म ताम्‌' वाक्‍य से स्थूळ सूक्ष्म और कारणातीत एक मात्र 


तत्‌पदगम्या निगुण स्वरूपा को प्रणाम करते हें | इन्द्रिय-वृत्ति समूह 


-सम्यक नियमित नहीं होने से, उस निरञ्जन सत्ता का किद्विन्मात्र 


आभास भी नहीं मिलता, इसी से उनको प्रणाम करने के लिये इन्द्रिय 


समूह को नियमित कर लेना होता है, तभी मन्त्र में “नियताः पद 
प्रयुक्त हुआ है । 


यह अध्याय प्रणति प्रधान है। केळ प्रणाम, केवल प्रणाम | 


-साधक आओ हम भी ठीक इसी तरह भूयोभूयः प्रणाम करने का 
“अभ्यास करं, हमारा जीवन धन्य होगा । 


—tB—— 
रौद्राय नमो नित्यायै गोय्येधाञ्ये नमो नमः ' 
ज्योत्ट्नाय चेन्दु रूपिण्ये सुखाये सतत नमः ॥८॥ 


अनुवाद । सौद्रा को प्रणम । नित्या गौरी धात्री को पुनः पुनः 


अणाम । ज्योत्स्ना और इन्दु रूपिणी माँ को एवं सुख स्वरूपा को 
सतत प्रणाम ।_ \ 


व्याख्या : रौद्रा--रुद्र शक्ति संहारिणी महा शक्ति । पूर्व मन्त्रोक्त 


ce + 
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त्रिगुणातीता मायातीता तत्पद्गम्या निरञ्जना माँ को हम प्रणाम 
करने जब जाते हैं तो बेशी क्षण अवस्थान नहीं कर सकते, क्षण भर 
में फिर जगदूभाव में उतर आना होता है। उस निरञ्जन क्षेत्र से 
जगदूभाव में अवतरण करने के समय में माँ की रौद्रा या संहारिणी 
तामसी मूक्ति की बात ही पहिले याद आती है, कारण इस संहारिणी. 
शक्ति को आश्रय करके ही जगदतीत सत्ता में उपनीत होना होता 
है। इसीलिये देवतागण इस मन्त्र में पहले 'रोद्रोये नमः कह कर 
प्रळयकारिणी रुद्रशक्ति को प्रणाम कर रहे हॅ । अर्थात्‌ प्रलय कुक्षिगतः 
सरवंभावों के अन्तराल में जिस वस्तु की उपलब्धि होती है, बह नित्या 
है । उसका हास, वृद्धि, क्षय, उदय, कुछ भी नहों। फिर इसी निस्य: 
वस्तु में शुम्र सत्वगुण का आभास होने लगता है। वह स्वरूप अतोव 
रमणीय है । इसीसे माँ यहाँ पर गौरी नामसे परिचिता हैं उसके बाद 
ही सव जगदू विश्वृतिभाव प्रफट होता है। इसी से माँ यहाँ पर धात्री 


हैं । इस प्रकार धात्री पयूत को प्रणाम करके ज्योत्सना और इन्दु. : : 


रूपिणी माँ को प्रणाम किया गया है। इन्दु है मन, और ज्योत्स्ना, 
उसकी व्यापि वा दिकसत्ता, अर्थात सर्वतः उद्भासित विषय समूह ।' 
(मन और विषय जो अभिन्न हैं, सो पूर्व में कहा जा चुका है।) इस 
प्रकार सबंत्र सर्व भावों के भीतर होकर जो, माँ को, ,आत्मा को 
प्रणाम करने वा दर्शन करनेमें समर्थ हैं, उनके सामने सभी अवस्थाओं 
के ही भीतर होकर माँ की सुखमयी मूत्ति का विकास होता है 
इसी से सुखाय सततं नमः । | 

“यो वे भूमा तत्‌ सुखम” जो महान्‌ हे, वही सुख हे। माँ-जब 
मनोरूप से दिक काल रूप से विषय रूप से अपने को कल्पना करती 
हैं, अर्थात्‌ इन्दु रूप से ज्योत्स्ना रूप से प्रकाशित होती हैं, तब ही 
उनका सुखस्वरूप विशेष भाव से प्रकटित होता है। महत्व की उप- 
लब्धि ही सुख है । पक्षान्तर में जो अणु भी नहीं, महत्‌ भी नहीं, वह 
परमार्थतः सुख स्वरूप होने पर भी, वह सुख बिशिष्ट भाव से 
भोग्य नहीं, कारण, वहाँ पर भोग्य-भोक्तू भाव नहों रहता । इसलिये. 


___विशिष्ट भाब से सुख का भोग करने के लिए महत्व की, उपलब्धि 

i चाहिये। मा जब विराट मनोरूप से अपने की कल्पना - करती हैं, 

` . दूसरी तरह से जीव जब ईश्वरत्व में उपनीत होता है, तब हो ज़ीव : 
` “इस महत्‌ स्वरूप वा भूमा सुख का आस्वाद पाता है। और साधा- 
` रण जीव, विषय भोगों में रहकर, इन्द्रिय भोग्य पदार्थ समूहों फे 


i इनको ही प्रणाम करते हें । इस तत्व को लक्ष्य करके'ही देवतागणों 


_ सकता ह्दे। 


“आवः से (यह धात्री मूर्ति दै), फिर मन और विषय में (यहद्दी. : : 
` ` .इन्दु और ज्योत्स्ता रूप है.) अर्थात जगुदभाव में उतर आते हे) उस ` 
` ` समय क्या जगदभाव में, क्या जगदतीत भाव में सर्वत्र. अखण्ड सुख 
„` “मयर सत्ता का सन्धान पाकर अन्द्र-बाहर. में, व्यक्त अव्यक्त में .: 
RT ह _ स्थूळ सूक्ष्म में सर्वत्र आनन्दमय सत्ता प्रत्यक्ष करते हुए, सुखाय सततं .: 
क | ही. 


+! भर 


.: स्तर में. मां को उपलब्धि पाते हें; प्रथमतः स्थूळ विश्व रूप से, फ़िर 
| सूक्ष्म भें महती शक्ति रूप से, ऊसके बाद अव्यक्त -बीज वा कारण रूप 
ह से सर्व शेष में. गुणातीत वा निरज़न स्वरूप से। और गुणातीत 

` ` स्वरूप में साधकगण केसे अवतरण करते दै, वह भी इस मन्त्र में प्रकट 
`. है। गुणातीत रूप से प्रथम रोद्रा वा. संहारिणी शक्ति में अवतरण . 
` ` करते हैं.1 साथ ही साथ नित्यत्व की उपलब्धि और सत्वगुण का . | 
.: : . उदूबोधं होता दै ( यही गौरी 'मूति दै )। क्रम से जगद्बीज के विधृति... 


"नमः कहकर साधक धन्य होतेदै। . | 
` जीव ! मनुष्य ! . तुम सब समयः सुख का अन्वेषण कर रहे हो, 

: “काम कांश्चन व्यतीत सुख. नहों, इस श्रान्त सिद्धांत में स्थिर विश्वास 
,  .बान्‌ होकर तृषित पृग की तरह सुख की आशा में दौड़ रहे! हो 
- ` -रकास काञ्चन की सेवा और सञ्चय करने में कितने क्षत विक्षत जे री 
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बीच में रहकर अति अल्प मात्र सुख का आभास पाता है। सुतरा. 
जाने अजाने में सव सुख की ही खोज-में हैं, इसी से सब जीव सतत 


ने सुंखाये सततं नमः कहकर प्रणाम किया हैं ऐसे भी अर्थ किया जा. 


अच्छा ! जो हो, साधकगण भी ठीक पूर्वोक्त भाव से ही स्तर 


“. _ तब फिर केवल कामिनी कांचन ही में क्यों, धूलि भरी सुध्टि भें भी 


| अवश्यम्भावी है । इस प्रकार; क्या संसार क्षेत्र में, क्या साधन ,राज्य _ 
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हो, किन्तु क्या सुख पाया है? नहीं, नदीं पाया । अभी भी सुख 
` नामक वस्तु ही नहॉ समझ सके। अरे आगे सुख स्वरूपा को देखो; ५ 


- अतुल सुख का आस्वाद पाओरो। और कब तक भ्रान्ति के वश में 
. रहोगे ? आओ सुंख का सन्धान लो यथार्थ सुखी होओगे। तुम . 
` भौ आनन्द से देवतागणों की तरह बोल सकोगे “सुखाय सततं नमः। -. | 
` देखो, देवतागण स्वगंभ्रष्ट, पराजित, हृतसवंस्व दै; तब भी कह रहे. 
हैं--“सुखाय सततं नमः” । तुम भी ऐसे ही हो जाओगे । समस्त 
_न्रह्मान्ड ध्वंस होनेपेर भी कहोगे--“सुखाये सततं नमः'। और समस्त 
ज्ह्मांड का कतृ त्व पाने पर भी कहोगे--“'सुखाय सततं नमः? । 
. कारण सुख भिन्न .तो -कहीं भी कुछ नहीं दे । जिसको असुख कह 
` कर समक रहे हो, वह भी तो सुख मात्र ही है, इसे नहीं समभ सकते 
हो तभी तो असुख' के भय से पलाय़मान्‌ होकर, सुख कहां दे, कहते , | 
हुए, अन्ये की - तरह धावित हो रहे हो। आओ, सुख का सन्धान `: :. : 
_ मिलेगा; नित्य सुख, अपरिणांमी सुंख, .जिसके भोग में वितृष्णा नहीं 
अथच पूण परितृप्ति दै। तुम चाहते हो, क्या ? I 
कल्याण्य प्रणता बुडधये सिडय कूर्मा नमोनमः। ` ` | | 
क्र. त्य भभंता लक्ष्म्यःसंब्बोण्ये ते नमोनमः ॥६॥ 
.__.! ` ` अनुवाद | कल्याणी,कोअणाम, वृद्धि और सिद्धि रूपिणी:माँ को 
र 4 णाम । ` मां : तुम- ऋं तो, “भूतगणो की क्षमी और सर्व्वाणी हो 
>», तुमको पुनः पुनः प्रणाम करतेहै।- ›, ` 5 अ 
` - व्याख्या ।- कल्याणी मंगलंदायिनी । सुखमयी मां को एक बार . 
` प्रणाम कर सकने से, फिर: अकंल्याण नामक कुछ . मंहीं रहता, तब तोह * 
` साधक जिधर दृष्टिपात करता. है, केवळ कल्याण: मात्र. ही देखता ` | 
_ है। माँ जिसके सामेते कल्याणी मृति से नित्य प्रकटिता है, उसको | 
बृद्धि अर्थात्‌ अभ्युदय, . सिद्धि अर्थात्‌ सफलता. एवं अभीष्ठ पूरण FF 
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| में, सवंत्र ही वृद्धि और सिद्धि रूप से मातृप्रकाश होता रहता द्दै । 
डत | -तभी तो साधक उनको प्रणाम बिना किये नहीं रह सकता। साधारण - 
मनुष्यों की जब जागतिक अभ्युदय अथवा अभीष्ट सिद्धि होती दै, . 

तब वे लक्ष्य नहीं करतें अथवा लक्ष्य कर नहीं सकते कि, एकमात्र मां 

:ही इस वृद्धि सिद्धि प्रभृति रूपसे आविभूता होती हैं, इसी से, वे इन 

> “सब अभ्युदयां से अल्पकाळ में ही बब्रित हो जाते हें । अर्थात मां 

'सब सन्तान को ज्ञानालोक प्रदान करने के लिए धीरे धीरे सन्तान को 

“सामने प्रतिकूड शासनमयी मूर्ति से आविभूता होती रहती हैं । उस 

| "समय माँ का नाम होता नऋ ती-राक्षसी । मां. जब सन्तान को 

~ ` ` रांक्षसो प्रकृति रूप से गोद ले बेठती दै, तब ही उसको कार्य प्रणाली 
.. आचार व्यवहार राक्षसोचित होने लगते हैं । राक्षसी मृतिं मां की 
गोद में अवस्थित सन्तानों की स्थूळ बिषय भोगों की आकांक्षा . 
निवक्त नहीं होती | मात्र आहार निद्रा भव प्रश्रति पझु-वृत्तियों का | 
अनुशीळन करने में ही वे परम तृप्ति पाते है। गीता में भी लिखा : 
॥ हुआ. हे--मनुष्यदेह-आश्रित मेरी जो अवज्ञा करते (हैं, वे. राक्षसी 
र आर आसुरी प्रकृति प्राप्त करते हैं? । इसी से हम देखंते हैं, एक तरफ 
जसे मां की कल्याणी मृति प्रकटित . होकर मनुष्यो को वृद्धि द्धी सिद्धि 


सफछता प्रदान करती है, दूसरी ओर बसे ही नऋ तीमू्ति से अकठित- . 


'होकर मलुष्यों को राक्षस रूप में परिणत करती हे। अनिर्वचनीय: 
हो माँ तुम, एक मात्र तुम में ही ऐसे परम्पर विरुद्ध दो धमका युगपत दड 
( एक साथ ) अवस्थान सम्भव दै। माँ, तुमको पुनः पुनः अणाम । ` ` 
भूभृतां छक्ष्म्ये--अनेकों ने भूभृतलक्ष्मी शब्द का अंथ राजलक्ष्मी, 
“किया है, उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं कारण :राजश्री रूप 
'से भी तो एक मात्रमा ही प्रकटित होती हैं । मां ! किन्तु हम तुम्हारी 
कृपा से भभ्तलक्ष्मी शाब्द का अर्थ अनर भो देख रहे हें । भू शाब्द . - 
+. का अर्था दै क्षितितत्व, भत्‌ शब्द का अथ है धारणकारी। जो क्षिति 
औँ `. तत्र को घारण करता दे, अर्थात्‌ क्षिति तत्व पयन्त मैत्व ( अहंत्व) - | 
___, 77-बोघध के साथ जकड़ के रखता दे वर्दी हे भूभत्त सुतरां भभत शब्द : 
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का अथ है जडदेहाभिमानी जीव- उसकी लक्ष्मी अर्थात्‌ तदधिष्ठातू. 
चेतन्य । लक्ष्मी शब्द का अथ है शोभा व सम्पत्‌। चिद्‌ वस्तु ही 
यथार्थ शोभा है। जब तक जीवदेह में चतन्य सत्ता की अभि- 
` व्यक्ति रहती है, तब तक ही. वह शोभाविशिष्ट रूप से प्रतीयमान, 
होता है पक्षान्तर. में देखो, शव देह को नाना रूप बसन-भूषण हारा. 


सज्जित करने पर भी वह शोभामय नहीं होता । इसी से, जीवित: _ 
मनुष्यों के नाम के पूर्य लक्ष्मी शब्द वाचक श्री शब्द प्रयुक्त करते है।. 


इस हेतु ही कहता था--मा ! तुम जड़त्वाभिमानी जीवों के निकट 
` चेतन्यं रूप से प्राण रूप से लक्ष्मी रूप से आत्म प्रकाश करती हो + 
हैं माँ ! यह ही तुम्हारी भूभत्‌. लक्ष्मी मूति है। फिर सर्व्बाणी वा 
प्रय के देवता शिव की शक्ति रूप से भी तुम ही सब को प्रलयकालः 


में ग्रहण करती हो । माँ, इस प्रकार एक ओर तुम भूभत्त लक्ष्मी अर्थात. 


जीव 'चेतन्य रूप से. आत्म प्रकाश करके कितने शत जन्म परिग्रह 
करती हो, और सर्वर्वाणी रूप से सबको मृत्यु के कराल. कंवल में 


प्रेरण करती हो। मा! एक ओर हैं तुम्हारी कल्याणीमति; वृद्धि-- 


सिद्धिदायिनो, दूसरी ओर हैं तुम्हारो नऋती मत्त, जन्म मृत्यरूप 


[सार धम्म रूपिणी । तुम्हारी इन परस्पर एकान्त बिरुद्ध मुत्तिद्र्य को. 


प्रणाम ! 


सकेंगे क्या ? ' 


oo on 


दुगाय दुगपारायं साराय सवकारिण्य | 
ख्यात्यं तथैव कृष्णाय ध॒म्राये सततं नमः ॥१०॥ 


अनुवाद । दुर्गा, दुर्गापारा, सारा सव्बंकारणी, ख्याति, कृष्णा-+- - FP र अ ह 
एवं घम्रा को सतत प्रणासं |... . 6.७ ge 


इस मन्त्र्थ 'ते' पद का अथ है तुमको | सम्मुख मा को नहीं: 
देखने से “तुम” शब्द का व्यवहार नहीं किया. जा सकता । इसी से. | 
आशंका होती है, जो सत्य अतिष्ठ नहीं, वे इन सब तत्वों को समक. 


'ज्ञातूज्ञयादि बोध रहता है; तज तक तुम्हारे असली स्वरूप की उप 


"पार करती हो ।- जबतक सर्वभावातीता तुमको सम्पृपा रूप से आश्रय 
` "न किया जाय, तब तक इस दुर्गम संसार से किसी प्रकार भी परि- 
'त्राण नहीं पाया जाता। और इस संसार क्षेत्र में. सवभावों के भीतर 


वतंनशील है; सुतरां असार है | किन्तु मा तुम सारा स्थिरांश रूपिणी 


नित्या हो। सच्चिदानन्द रुपिणी माँ तुम सर्वकारिणी हो। इस 
जगत के श्रृष्टि-स्विति-प्रल्यरूप सर्वभाव से तुम ही प्रकाशित हो, 
इसी से सर्वकारिणी बोछते ही एक मात्र तुम्हारी ही परमेश्वरी 


'तुम स्वरूपतः निग णा हो, सुतरां तुम कभी भी सबकारिणी नहीं हो, 
सकतों, माया वा प्रकृति ही सवकारिणी है, वे माया को वा प्रकृति 
“को तुमसे सम्पुणतः प्थक कर डालते हैं । कार्यतः. अद्वितीयत्व भंग हो 
जाता है। यद्यपि माया को सत्ताहीन अनिवंचनीय अज्ञान स्वरूप 
कहकर अद्वितीयत्व रक्षा करने को चेष्टा. को जाती है, यह ठीक है, । 


युक्ति कां अन्वेषी है। जो युक्ति और तर्क की सहायता से स्वीकार 
नहीं किया जाता, ऐसा. विषय वेद वाकय होने पर भी.इंस युग में. 


` ` बुद्धि की मापशछाका द्वारा, आज तुम को समभने की चेष्टा. 


'को समका सकू गा; ऐसी धृष्टता . की आशा कभी भी नहीं करता 1... 
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व्याख्या । माँ, तुम दुर्गा, दुक्ञयतत्थ स्वरूपा हो, कारण जब तक 


लब्धि नहीं होती | तुम दुर्गापारा हो । दुर्ग से इस संसार से तुम ही . 


होकर तुम्हारा जो स्वरूप प्रकटित हो उठता है; बह चंचछतामय परि- 


हो । इतना बड़ा वचित्म्य यह चळचळ जगत जिस स्थिर सत्ता के 
ऊपर प्रतिष्ठित है; सो भी तुम्हीं हो । इसी से माँ, तुम, सारा अर्थात्‌ 


भूति की बात याद आ जाती है। जो कहते हैं, चितिशक्ति रूपिणी ` 


किऱ्तु उसी से क्या सब निःसंशय हो सकते हैं? बतंमान जगत्‌ 


बह सादर परिग॒हीत नहीं होता । इसी अपनी इस परिछिन्न . 


क 


करुगा। हे मा, पूव (द्वितीय खण्ड में) कह चुका हू कितूम्हारी . | 
बातों की आलोचना करके ही, तूमको समक लगा; अथवा औरोँ | 


तुमको पाना-समभ सकना, यह तुम्हारी कृपा. व्यतीत और किसी 


३८ - साधन समर | 
तरह से नहीं होता, हो ही नहीं सकता ।. (सोई जाने जाहि देहु 


जनाई, जानत तूमहि तुम्दै हबे जाई) । तो फिर क्यों आलोचना 


करता हूँ ? एक परम लाभ है, अन्ततः जिह॒वा की जडता, बुद्धि की. 
मलिनता तो दूर होगी ही । 
, आओ साधक्र! अब हम अपनी मां को थोड़ा समझने की चेष्टा 


कें! माँ क्या वस्तू है 1. एक मात्र आनन्द हो माँ का स्वरुप दे. 


श्रति कहती | हे--“आनन्दं ब्रह्मणोविद्वान्नविभेति कुतश्चन’ आनन्द 
ही ब्रह्म का स्वरुप हैं। आनन्द वस्तु का अनुभव जीब मात्र को ही 


थोड़ा बहुत है । जगत में काम्य विषय, अधिकार में आने से क्षणकाल- . 


को एक आनन्दभाव हृदय में झलक उठता हे । एक बार इसी भाव 


को स्मरण करने की चेष्टा करो । यह क्षणिक आनन्द का आभास 
“जन्य आनन्द”,--अर्थात्‌ विषय-इन्द्रिय संयोग जनित एक: 


प्रकार का चित्त विक्रार मात्र । विषयानन्द तो स्वरुपानन्द का हो. 


आभास मात्र है । यह बात प्रथम और द्वितोय खण्ड में विशेष भाव. 
से व्याख्यात हो चुकी दै। अच्छा जो हो। यदि तुमको एक ऐसो. 


अवस्था में ले. जाया जाय, जहाँ. पर "किसी तरह का विषय संस्पश 


नहीँ, कोई चिन्ता नहीं, भावना नहीं,. त्याग नहीं, प्रहण नहीं, दर्शन: -: , - 
'अ्रवणादि कार्य, नहीं, अथच केवळ.आनन्द.हो है, तब जिस स्वरुप में. : ^ i me 
उपनीत होओगे बही मा का. स्वरुप संमझ लो । अंब धोर भाव ते | "त 

अग्रसर होने को चेष्टा करो ! आनन्द एक प्रकार. का अनुभव वा ४ न 


बोध है। जब हमारा बोध मात्र आनन्द स्वरूप से प्रकाश 


तंव! ही हस आनन्द वस्तू की..उपळव्यि कर सकते हैं। यह केबल ``. ; 
अनूभवानन्द स्वरूप है । इस केवलांनन्द सखरूप बस्तु में किलो प्रकार : त) 
का भेदे नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ उसको और कोई . सजातीय... ग. 
आनन्द नामक वस्तु महीं । इस आनन्द का बिजातीय कोई कुठ हे... pn 
वा हो सकता है. ऐसी भी कोई उपलब्धि वहां पर उदबुद्ध नहीं होती. . | 
फिर, उसमें स्वगत भेद भी नहीं, अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकारका :. 
अंगाङ्गीसाव अथवा भोक्रट-भोग्यादि साव भी नहों।'-केवल आनन्द ! i शध 


क 
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केवल आनन्द ! विशुद्धानन्द्‌ । इसको ही श्रुति ने “एकमेवाहितीयम' 
कहा है। इस आनन्द का ही दूसरा नाम प्रेम वा रस है। वेद समूह्‌ 
इसी को “रसो वे सः कहकर निर्देशित करते दै । यहां पर प्रेम प्रेमिक 
और प्रेम का आधार कहने को कोई भेद नहीं दै । रसिक, रस, ओर 
रस्य कहने को कोइ विभिन्नता नही, केवल प्रेम, केवळ रस | भाषा . 


द्वारा क्या प्रकाश करू ? अरे वह तो भाषा से परे हैं। कसे सम- 
भाऊ | बह तो समभने से परे हैं । किन्तु तब भी समझने की चेष्टा _ 


करनी होती है । आवहमान काल से ही इस प्रकार समझने सममाते 
की चेष्टा चल रही हे ओर चलेगी । वेदसमहने इसे “अशब्दर्मस्परा- 


` अरूपमव्ययम्‌” “अस्थूछमनण्वहस्वम्‌” इत्यादि नेति नेति मुखसे सम- ˆ 
भनेको को न जाने कितनी चेष्टा की है।. जान रक्खो, यही हमारी मां 


का निगुण स्वरूप दे ।. यहाँ पर एक मात्र आनन्द व्यतीत और कोई 
तरह की चिशिष्टिता वा भावरञ्जना नही, इसी से हमारी मां यहाँ 


पर नित्या अुद्धा निरञ्जना दै । 


` इस निगुन निरंजन स्वरूप के ऊपर ही माँ के द्विविध महत्व 
प्रकाश पाते हैं । एक ईश्वरत्वं अन्य जीवस्य ।: इन दोनों में हम प्रथम 


माँ के ईश्वरत्व रूप म्रहत्र की आलोप्नना. करेंगे । .-उपनिपत कहती हे 


. “आनन्दाद्धयेच खल्विंभानी भूतानी ज्ञायन्ते”. इत्यादी |: आनन्द सें 


ही इस भूत समुह की उत्पत्ति, आनन्द भें ही उसका, अवस्थान एवं 


_ एक मात्र आनन्द ही जीवों का प्रळय स्थान दै । यहाँ पर एक संशय 


_ उपस्थित होता दै -पूर्व में जिस आनन्द को केवलानन्द वा सर्यभांवं 


बजित निगुण कहा गया है। और यहाँ अब जगत की: सृष्टि स्थिति 
प्रलय का हेतु स्वरूप आनन्द, ये दोनों ही आनन्द एक. हें अथवो 


_ विभिन्न १इस आशंका के उत्तर में एक दळ कहता दै कि तुम ;जिसको 


` निणुण आनन्द कहते हो बह वाक्य मात्र है, कारण आनन्द कभी 


भी मिगु न नहीं हो सकता । निरु ण शब्द का अर्थ निंदिशिष गुण है । 


` और आनन्द एक गुण ब्रां धर्म विशेष 'है, वह सूर्य रश्मि की. तरह सूर्य 


से सिन्त और अभिन्न दोतों ही है। 7 एक उन छजना >. 
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. आनन्द ह्रादिनी शक्ति है। जिनकी यह शक्ति है वे हो (अर्थात्‌ जो 
यह ह!दिनोशक्र्तिमान्‌ हैं वे ही) ईश्वर हैं । सुतरां केवळ आनन्द 
. कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता इत्यादी । इंसप्रकार के बहु मतबाद ` 
प्रचलित हें.॥ इन सब विभिन्न मतो की मीमांसा अति सहज हैं। _ 
जो; जो बोलते हैं, उसी को सत्य कहकर मान लें तो फिर कोई गोल . | 
ही न रहे, कारण त्रह्मवस्तु क्या नहीं; सो तो कहा नहीं जाता | ब्रह्म | 
पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की अभाव कल्पना. नहों दै, सुतराँ अनके. 
सम्बन्ध में जो, जोही बोले, बही सत्य है! जिसके निकट ब्रह्म: जिस . 
रूप जिस भाव से प्रकाश पाते हैं, उसके मुखसे उसी प्रकार की ही: | :: 
आषा निकलती दै । यहाँ तक कि, यदि कोई कहे - र्म नही है, सो... ` |. 
भी सत्य है; कारण, वहाँ पर वे इसी “नास्ति” रूप से ही प्रतितत हो... | 
रहे हैं। कोई किसी प्रकार से उनको अस्वीकार नहीं कर सकता, यह , . |! 
हो ब्रह्म का विशेषत है। | वे-केवळ इली प्रकार अशक्य  . , 
प्रतिशोध हो, सो नहीं और फिर आलोक अन्धकार,. ज्ञान अज्ञान,” 
बिद्या अविधा, सगुण निणु'ण, सुख-दुख इत्यादी परस्पर अत्यन्त. : . 
विरूद्ध धर्म समूहों के भी एक मात्र आधार हैं, ये विरूद्ध, धर्म समूह __ 
' ऐक मात्र ब्रह्म में ही युगपत्‌ ( एक साथ ) अवस्थित दे । इस विषय में... Re 
और भी विशेषत्व यह दै कि, पूर्वोक्त अत्यन्त विरूद्ध घर्म समूह रह्म '5 `` 
रुप आधार में प्रतिनियत प्रकाश पाने पर भी, उनके निर्न स्वरूप - --. 
. का “कुछ भी व्याघात नही होता। केवलानन्द रूप: ब्रह्म स्वकीय `. . 
~ निरकजन स्वरूप को सर्वथा अक्षुन्न रखते हुए भो युगपत्‌ ईश्वर और... | 
_ जीबं रूपेसे प्रकटित हो सकते हैं, यही है, ब्रह्म का नरह्मत्व?  - ...' 
_ यह निगुण आनन्द स्त्ररूप-वस्तु किस प्रकार ईश्वर वा संजंगुण : 
` सम्पन्न होकर प्रकाश पाते हैं, अब हम उसे समभने. की चेष्टा करेंगे 1: 
. अच्छा, 'यहे जो निगुण आनन्द है, उसमें अनुभव नामक कुछ भी - 
नहीं वा नहीं रह सकता, यह कह सकते हो क्या ? आनन्द है, ` अथच ह 
अनुभव शक्ति नहीं, ऐसा.होता है.क्या?. यदि कहो निर्गुण'षस्तुमें. ! 
- ऐसी एक शक्ति स्वीकार करने से हीतो आनन्द सें. स्वगात भेद हो... - 
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. जाता है एअं द तापक्षि होती है। ना, सो नहीं होता । आनन्द जब 
, . स्वयं स्त्र को प्रकाश वा अनुभव करते है, अर्थात्‌ एकमात्र आनन्दबस्तु 
ही जब निजे निज को भोग करते हैं, तब यह जो भोग्य भोक्त्रादि रूप - 
भेद हैं, सो किसी तरह भी प्रतीति योग्य नहीं होता । सुतराँ उस 


अवस्था में इस विशुद्ध आनन्द स्वरूप वस्तु में भोग्य भोक्ता प्रश्ति 


भाव कुछ भी नहीं, यह निःसंशय रूपसे कुडा जा सकता हे। 


ओर एक बात, यद्यपि इसमें कोई संशय रहे तथापि अभी स्वीकार 


“कर -लो, मान लो कि निगु ण विझुद्ध आनन्द नामक एक वस्तु है, उसमें 
. कोई प्रकार का भेद नहों । आचार्य शंकर को भी इस निगुन सगुण _ 
"के सामळजस्य करने में, एक “अनिर्जचनीय” शब्द कहना पड़ा है। इस 


अनियंचनीय के अर्थ हीं है स्वीकार कर लेना? । और महाप्रभू | 
'गौराक्ञदेव ने भी 'अचिन्त्य भेदाभेद” वाक्य कंहकरं, इसको स्वीकार 


-कर लेना ही, प्रकारान्तर से व्यक्त किया है । हाँ तब. यह बात सत्य 


है कि यदि अभी इसे स्वीकार करले सको एजं शास्त्र और गुरू 
उपदिष्ट उपाय से उनको पाने की इच्छा करो, तो उनकी कृपा से एक 
दिन निश्चय ही समझ सकोगे कि आनन्द वस्तु निगु न हो सकती . 


: है ! प्रथम और द्वितीय खण्ड में कहां गया है--“अखण्ड ज्ञान! और | 


असीम शक्ति! ये अभिन्न वस्तु हें । ज्ञान ही शक्ति अथवा शक्तित हीं 


ज्ञान, जो इस बात को ठीक नहीं समझ सकते हैं किया जिन्होंने . 


| | अनुशीलन की सहायता से थोड़ा भो अनुभवे नहीं किया है, वे इस 


` आनन्द तत्व को क्या ठीक ठीक समभ सगे. ? 


अच्छा, पूव में विशुद्ध ज्ञान से जो समेझो गया, वह मात्र ज्ञान ही 


ही," नही है, अब उसे आनन्द कह क समभने की चेष्टा करो ।' चिद्वस्तु 


1, 


लगती दै। इस अनुभव ही का नाम है चित्‌ एबं सत्ता - ही है सत्‌। . 
. 'सुतरां आनन्द शब्द का अर्थ करने ही से सते चित्‌ और आनन्द 


' ` केवल चित्‌ नहीं, आनन्द ही उसका स्वरूप है। आनन्द कंहने से ही 


आनन्द का अनुभव और सत्ता एकान्तभाव से प्रतीति गोचर होने 


जस्त पाई जाती है । ये तीन, वेस्तर॑ पास्तव सें तीन नहीं, एक ही दविस 
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सत्ता, चेतन्य और आनन्द एक ही वस्तु के तीन नाम हैं । यह पूर्व | 
भी कई बार कहा जा चुका है। यह आनन्द जहाँ पर“ स्वरूप में ' | 
अवस्थितं है अर्थात विशुद्ध है, वहाँ - पर भी उसमें चित्‌ वा अनुभव | 

शक्ति एवं सत्ता हैं। जिस अनुभव शक्ति वा. चेतन्य की अभिव्यक्तिः 
' नहीं रहने से आनन्द जो हैं, इसकी प्रतीत नहीं होती, बही अनुभव F 

शक्ति जब विशेष विशेष भाव से प्रकाशा पाने ळगती है; तब उसके. 

उभय पार्श्व में कर्ता और कमं रूप दो भाव भी विशेष भाव से 

परिलक्षित होते हैं । अर्थात अनुभव, अमुभव का कत्ता एवं अनुभाव्य 

बिषय, ये तीन भाव प्रस्फुटित हो उठते है । आनन्द बस्तु में इस प्रकार 

त्रिविधभाव प्रकाश पाने पर भी स्वरुपतः कोई भी भेद नहीं होता 

एक आनन्द ब्रस्तु ही स्वयं स्व को अनुभव करती है। ' अर्थात आनन्द 

जहाँ पर आनन्द को विशेष भाव से अनुभप्र करते दैवहाँ परही _._. | 
` अद्वितीय वस्तु में स्वगत भेद परिलक्षित होता है। वह ही सत्त्व, h 

रजः और तमोगुण नाम से आख्यात होता हैं। सत्‌ चिदानन्द के, `". | 

प्रथम स्पन्दन में सत्‌ वा सत्वगुण अर्थात्‌ आनन्द का भोक्त भाव, . 
द्विबीय स्मन्दन में चित्‌ बा रज्ञोगुण अर्थात्‌ आनन्द की अनुभवशक्ति ``. | 
_ एवं तृतीय स्पन्दन में आनन्द,व्रा तमोगुण अर्थात्‌ अनुभाव्य आनन्द. । 
रूप भोग्यभाव प्रकाश पाता हैं । याद रक्खो, इस प्रकार की विशिष्टता. 

प्रकाश पाने पर भी ठिशुद्ध आनन्दस्बरूप किन्तु विशुद्ध ही हैं । 

उनका नाम दो 'में' (अह) । ना, में भी नहीं कहा जाता, आत्मा... | 
` बोलो। पब्न्वद्शीकार कहते हैं,--“इयमांत्सा परानन्दः : परप्रेमास्पदं 7. :. 
. यतः |” यह ज्ञानस्वरूप आत्मा परम-प्रेम का आस्पद है। परम 
. ` प्रेमास्पद है इसी से आत्मा.आनन्द रूख्प दै ।..जो परम प्रेमास्पद हैं , ::.. 
.. जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी..प्रीति.साधन केलिए | 


. रक्षा के लिये समग्र : पृथ्वी त्याग कर सकते हैं, ( आत्माथ प्रथिवी 
-.त्यजेत्‌ ) वह आत्मा:कितना आनन्द्धन स्वरूप है, उसे भाषा. के द्वारा. 
केसे समझाउंगा? ...... ... 
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तृतीय खण्ड (1-1 
अच्छा जो हो, आत्मा जब पुर्वोक्तबत्‌ विशेष भाव से आप ही: 


अपने को अनुभव करती हैं, तथी वे सरुण आख्या से अमिहित होती. . 
a ` हैं, इसे दाशा निकगणों की भाषा में विकार, परिणाम, विवत्त , श्रान्ति,- 
है १ ` कल्पना, अध्यास, जो इच्छा हो कह सकते हो; हानि नहीं । केबल. 

ज्ञान लो- सगुण, निशुण दोनों ही सत्य हैं, एबं निगुण वत्तु इस. 
कार ही सगुण होती हैं। असछ बात यह हैं कि, सहख बार सगुण... 


होने पर भी निगु णत्व में विन्दु मात्र भी विकार उपस्थित नहों होता, . 


बह तो यथा पूव ही अक्षुन्न रहता है ! रूई जब सूत्र बस्त्र प्रभृति नाम 
ओर आकार में परिणत होतो है, तब भो उसके तूलात्व का कुछ भी. 


व्यत्यय नहीं होता । सुवण जब बड़ा कुण्डलादि के नाम और आकार. 


से आकारित होता है, तब सुवर्णत्व उसका अछुन्न हो रहता है। जलः: . 
जब समुद्र नदी जलाशय प्रश्रृति विभिन्न नाम और आकार से. 
आकारित होता हैं, तब उसके जलत्व की बिन्दु मात्र भी अन्यथा... 
>नंहीं होती । सरपं जब कुण्डलित होता है, तब कुण्डल नाम से अभिहीत - ' . 
होने पर भी सर्प सर्प ही रहता है कुन्डल नहीं हो जाता ! शुक्ति जब ११८१ 
. रजत आंकार से प्रतीयमान होती दै, तब भी वह शुक्ति ( सीपी) ही. : ¦ + 
- रहती दै, रजत नहीं हो जाती। आकाश जब घटमडादि विशेषण पा 


त _ ` विशिष्ट होता दै, तब भी आकाश निर्विशेष ही रहता है। 


| अब देखो--आनन्द वस्तु. जब आप ही अपने को विशेष रुप से. 

` .. अनुभव वा दर्शन करती हैं; तभी वे हैं सगुण । वेदान्त इसको ` हीः 5 

. . माया कां अध्यास कहते हैं । सांख्य इसे प्रकृति का सम्बन्ध कहते. . . | 
“हैं । किन्तु उपनिषद्‌ ने इस सगुण: स्वरूप को भी आत्मा वा ब्रह्म शाब्द |. . 

से ..ही निर्देश किया है । और. ग्रह जो सगुण आनन्द है, उसमें बहुत्व. 

| अनुभव भी प्रंकाश,:पाता.है। क्यों प्रांता हैं, केसे पाता है। :, 
` -ऐसा प्रश्न मत करो लीला बा. इच्छा समक लो । में आनन्द स्वरुप ' 

. . हूः | एक रुप से अपने को भोग करके-अनुभव करके जो आनन्द 

7 पाता हूँ। उसको बहुधा विभक्त करके भोग करु'गा;, जब में (अह) की. 


ऐसी. इच्छा प्रकाश पाते है, तभी में (अह) क्री. ईश्वर आख्या होती है 
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“एकोहं बहुस्याम' पेसे अनुभब वा बोध का हो नाम है ईश्वर । एक 
ही आनन्द स्परूप आत्मा में जब बहुभाव की उत्पत्ति स्थिति और लय 
होती है, तब ही आत्मा को ईश्वर कह सकते हो.। तो क्या फिर ब्रह्म 

 आनन्दहीन है? नहीं तो बहुन्त्र भोग करके आनन्द लाभ क्यों. 
करें ? ना, सो नहीं, ब्र वस्तु स्वरूपतः ही आनन्द हैं, उनमें आनन्द 
का अभाव किसी भी काळ में नहीं तब हाँ, उनमें एकःच-अद्वितीत्र ` ` | 
जेते सत्य और स्वाभाविक हैं, बहुश्च वा ईश्‍वरत्व भी जगदर्शन काल _ 

में तेसे ही सत्य और स्वाभाविक हैं । जगदतीत अवस्था में जसे ब्रह्म 
निगुण है, जगद्दशन काल में तसे ही वे सगुण है। वे गुणातीत एवं या 
-गुणमय है--एकाघार में ये उभय भाव ही. युगपत्‌ बिद्यमान हैं। ! 
अधच एकके द्वारा दूसरे की कोई हानि वा परिबतन नहीं होता। 

अच्छा जो हो, पूवोक्त रुप से परम प्रेमास्पद्‌ आनन्दमय आत्मा जव *. 

“स्वयं स्वक्रो वहुधा विभक्त करके भोग करती हैं, तब ही वे है इश्वर | . 
इस बात की याद रखने से आत्मा का ईश्वरत्वरूप महत्व क्या है, / 
उसे समभ सकोगे | 

' » आत्मा का और एक. महत्व हे--जीवत्व । “तत्वमसि” प्रभ्रूति 
. महावाञ्चं एबं “सर्व खल्विदं ब्रह्म, आत्मेवेदं सव्व,.. सं एतं सठय पुरूष 

` सुवेदं सव्ब, यदिदं किङच तत्‌ सत्यम”, इत्यादी श्रति वाक्य द्वारां जीव 

जो ब्रह्मसे सम्पूर्ण अभिन्न पदाथ है, ग्रह. प्रतिपादित हुआ है । जीव 

क्या है? यह जो इश्वरानन्द अर्थात्‌ बहुधा प्रकाशमान, समष्टि ` 

` आनन्द है, उन्हीं का व्यष्टि रूप--उन्हीं बहु का जो प्रत्येक है, वही :' 

. हैज़ीव। सुतंरां जीव भी स्वरूपतः आनन्द ही दै। यहाँ पर फिर + 
:. पूर्वं कथित जज तुळा प्रथृति दृष्टान्त को स्मरण करो। जसे समुद्रस्थ 
` _ जलकी तरङ्गमाळा जल व्यतीत और कुछ नहीं; सूत्र निर्मित वस्त्र सपूह 
| मुळा { रूई ) भिन्न और कुछ नहीं, ठीक इसी प्रकार जीव अर्थात्‌ 
'विभित्र नाम और रूपों का समह स्मरूपतः आनन्द व्यतीत और 
कुड नहीँ । ऐसे ही चतुर्विध भूतप्राम-जठायुज, ` अण्डज; स्वेदज एवं 

` “उदिभज् प्राणियों का समह ईश्वरानन्द से ही उत्पन्न, ईश्वरानन्द में . 
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तृतीय ग्वण्ड ४ 
ही स्थित एत्रं ईश्वरानन्द में ही इनका अवसान दै, ( समुद्र तरङ्ग ब) 
सुतरा आनन्द ही जीव का स्वरूप है। अब सोचो--आत्मा 
मा हमारो केत्रङानन्दमयी, और सर्वकारिणी ईश्वरानन्दमयी, और 
सर्वरूपिणी जीवानन्दमयी कसे हैं । 
साधक ! इस प्रकार लक्ष्य करो-धीरें धीरे तुम कहाँ पर 
अवस्थित हुए हो । प्रथम स्वण्ड में जिनको केवळ सत्‌ वा सत्य रूप से. 
समभा था, द्वितीय खण्ड में उन्हीं को प्राण वां चिदू रूप से जाना। 
और अब यहाँ पर देख रहे हो--जो--प्राण है, सोई परम प्रेमास्पद 
परम आनन्द स्वरूप आत्मा हैं । तुम आनन्द से ही आये हो, तुम्हारा 
प्रत्येक इङ्गित आनन्दमय है, देखो-_तुम्हारी देह के परमाणुसमूह 
आनन्द व्यतीत और कुछ नहीं, आनन्द ही तुम्हारा उपादान, 
आनग्द्‌ ही तुम्हारा स्वरुप, आनन्द में हो तुम अवस्थित हो । देखो-- 


_ अपने चतुर्दिक में, ऊध्व, नीचे, सर्वत्र आनन्द व्यतीत और कुछ. 


नहीं । देखो - तुम्हारे अन्तर को प्रत्येक चिन्ता आनन्दमय, देखो-- 
तुम्हारा जन्म मृत्यु आनन्दमय । देखो तुम्हारा. रोग शोक आनन्दमय, 
देखो--तुम्हारा दुःख दरिद्रता आनन्दमय । देखो तुम्हारे सामने 
यह जो वृक्ष खड़ा है, बह आनन्द. द्वारा गठित,--एक घन आनन्द: 
सत्ता वृक्ष के आकारसे आकारित हो रही है। जड़ प्रस्तरखण्ड में 
देखो-तुम्हारा ही आनन्दमय आत्मा, जड़ अस्तर आकार से प्रतिभात 
हो रही है। ये स्त्री पुत्र आत्मोय' स्वजनगण जिनकी तुम अपने से 

थक सत्ता बिशिष्ट कह कर माना (करते हो; देखो - वह तुन्हः'री ही 
बहुत्व विवयक आनन्दमयी घन सक्ता हैं । तुम्हारे हो आनन्द का 
उल्लास समह मर्तिमान रूपसे प्रतिभात हो रहे है । इस प्रकार जिधर 
दृष्टिपात करोगे, जिस किसी इन्द्रिय के द्वारा जो कुछ ग्रहण करोगे, 
वहू आनन्दमय हो हे। क्षित्यादि पञ्चभूत शब्दादि पऽच यिष्य 
चन्द्र रूर्यादि ज्योदिष्क मण्डली, तुम्हारी ही परम प्रेमास्पद परमानन्द 
मय आत्मा के भिन्न अन्य कुड नहीं | अरे इस आनन्दमय आत्य- 
स्वरूप के आस्वाद बिना पाये, तुम्हारा जीवन असम्पूर्ण रह जाएगा ।. 


A 
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अरे लुम आनन्द समुद्र में डवे हुए हो, दिवारात्रि आनन्द ही की 

"सेवा कर रहे हो अथच “कहाँ है आनन्द', कहकर अन्धे की तरह 
वेषण कर रहे हो। एक बार देखो मेरी ( में की ) ओर, देखोगे 

तुसको आनन्द का अभाव किसी भी काल में नहीं दै, नथा, न 


रहेगा । जिस क्षण में तुम आनन्दमय मुझे; ( में को ) पाओगे, उसी 


छणमें ही तुम्हारे सामने यह संसार आनन्दमय रूपसे प्रतिभाषित 
होगा । ओर तभी से तुम्हारी इस विशिष्टभाव के जगदभोग घी 
'क्रासना सम्यक अन्तर्हित हो जावेगी । 


आनन्द ही तुम्हारा स्वरूप है, इसे ठीक ठीक समभ सकने से 
६ जान लेने से ) फिर क्या काम्य जस्तु संग्रह किबा भोग करके 


अणनत्दू का सन्धान लेना होता है ? कभी नहीं। तब तो स्वभावतः. 


छी लुममें वैराग्य आवेगा। “आनन्दमय में ही तो सर्वत्र विषयाकार 


से प्रतिमात हूँ” इसे ठीक ठीक जान लेने से, फिर त्याग वा ग्रहण + 


नामक कळ लहीं रहता । तव तो निचिचार से विषयानन्द में विचरण 
करने की सामथ्य हो जातो हैं । गीता का वह बावय याद करो-- 
“्श्पगाट्टोष विमुक्त स्तु विषयानिन्द्रियश्चरन! । जो हो, हम आनन्द 
हस की आलोचना करते करते प्रस्ताबित विषय से अनेक दूर आ 
पड़े हैँ। आओ। फिर हम देवतागणों के सुर में सुर मिला कर, 
रे त 3 न्द्‌ ~ "3 Tt मे 

तयं सर्व कारिण्ये नसः कहकर आनउ्द्सयी माँ के चरणों में 


णत हों। आत्मा आनन्दमयी मा हमारी सारा अर्थात्‌ निशुण 


खेलन्य रूपिणी होकर भी सर्व कारणी रूपले ईश्वरी मूर्तिं में 
अकटित होती हैं । 


“ख्यात्ये तथेव कष्णायें तूर सततं नमसः--यशाः प्रतिष्ठा आदि 
डयसीत ख्याति शब्द का और भी एक अर्थ होता हें--जिवेक ख्याति । 
प्रकरति-पुरूष बा जड़ चेतन्य फी प्रथकत्व विषयक जो. सुद्र प्रतीति 
है, सांख्य दर्शनने उसे बिवेक-ख्याति कहा है। आपात हृष्टि से 
ध खाधारण दृष्टि से ) जान पड़ता दै - सांख्यकार ने प्रकृति को जड़ 


` , बिशुद्ध आनन्दमय पुरुष तुम जब अपने. को विशेष भाव से अनुभव 


“नहीं, आनन्द ही उसका स्वरूप दै । निर्गुण आनन्द वस्तु किस प्रकार 


मूर्ति से भी तुम्हीं हो । जहाँ पर देखते हे --किसी भी प्रकार से. बोघ ' 
का विकाश नहीं होता, शत साधना से भी अनुभव नहों प्रकाश _ | 
“पाता, केवलानन्द स्वरूप आत्मबोध 'प्रकटित नही होता, बहाँ पर ही. | 

. 'खममते हें--मा; तुम्ही अपनी अज्ञानमयी कृष्णामूति से विराज रही : 
- हो! माँ तुम्हारी इस अज्ञानमयीकृष्णामूर्ति को प्रणास.(और्र इन दोनों... 

-  - के मध्यवर्ती ख्याति और कृष्णामूर्ति के अन्तराळवतीं तुम्हारी और... 


'आभासयुक्त अज्ञान रूप. प्रकाश पाता है। जब देखते हैं, माँ | 
तुम्हारी कोई कोई .सन्तान वेदादि शास्त्र अतिपाद्य तुन्हारे स्वरूप के . :: 
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कहकर ही उल्लेख किया है। वास्तव में प्रकृति जड़ नहीं है, चतन्य 
की जड़त्व प्रतीति मात्र है:। जड़त्व भी एक प्रकार के ,नीध व्यतीत 
“और कुड' नहीं है । वोध वस्तु जड़ नहीं, चेतन है; केवल चेतन ही 


"सगुण भावापन्न होती है, अर्थात्‌ सत्व रजः तमोगुगभय होकर 
अकाश पाती दै, सो विशेष भाव से कहा जा चूका है। गुणत्रय 
ही प्रकृति का स्वरूप है। आनन्द ही जो त्रियुग आकार से आकारित 
'है, इसकी सम्यक रूप से उपलब्धि होने का ही नाम प्रकृति-पुरुष-तत्व 
विवेक वा विवेक-ख्याति है। । 

माँ । इस ख्याति रूप से तुम ही तो आत्म-प्रकाश करती हो । 


करने लगती हो; तंब ही तुम्हारा नास होता है प्रकृति। इस अ्रकृति . | 
युरुष तंत्व.क्ती यथाथ उपलब्धि रूप से भी तुम ही हो। इस उपलब्धि :. 


का नाम. ख्याति वा. विवेकख्याति हे | माँ, विवेकख्याति रूपिणी . | 
तुमको प्रंणाभ । फिर: इस ख्याति के बिपरीत अज्ञानमयी कृष्णा. 


एक मूर्ति है, उसका नाम दै “वूम्रा/ । इस धूम्रामूति में ज्ञान का ईषत | 


व्याख्यानों में निपुण है, सगुण निर्गणादि. तत्व विश्लेषण में दक्ष हैं, >. 


“= , सोक्ष शास्व के अध्ययन अध्यापन में पटु हैं, अथच तुम्हारे इस 
डर है... आनन्दमय स्वरूप के ) अनुभव से एकान्त वंचित हैं, तभी समझ. में : 
3६. :, “आता दे--मां, तुम धृम्रामूर्ति से ज्ञान की ईषद आंभांसयुक्त ज्ञानमयी 3 


४८ ` साधन समर 


मूर्ति से उनको अंक में धारणा करती हो, तुम्हारी अपूव धुम्रामृति कौ: 


हम प्रणाम करते हे । , 
फिर दूसरी ओर होकर भी देखते हें-माँ ! तुमने सब समय 


ख्याति, कृष्णा और धूम्रामूति से सभी जीवों को अंक में धारण कर. 
श्क्खा हे | हम जब विषय ग्रहूग करते हैं तब तुम्हारी तीन मूतियाँ. 


विशेष भाव से प्रकटित होती हैं. । “में यह जानता हूँ” यह ही विषय 


ग्रहण का स्वरूप है। इन तीनों में यह ख्यातिमुरति हे, “जानता _ | 


हुं-धम्रामर्ति एवं “यह” कृष्णामूति दै। ऐसे ही सर्वत्र है। प्रकाश 
क्रिया और स्थिति रूप से मा? तुम्हारी यह त्रिमुति सबंत्र प्रतिमात 


हो रही है। हम भक्ति के साथ तुम्हारी इन  मूर्तित्रय को प्रणामः 


करते हें । 
` अति सौम्यातिरोद्रायं नतास्तस्ये . नमो नमः 
नमो जर्गतग्रतिष्ठाय देव्ये कृत्य नमो नमः ॥१ 


` . अनुवाद । अति सौम्या और अति रोद्रा को प्रणाम । एतदू उभय हि | | 
_ .. के अतीत तत्‌ शब्द लक्षित वाक्य मन के. अतीत स्वरुप को प्रणाम. . : 


“जगत प्रतिष्ठा रूपिणी माँ को एवं कृति देवी को बार बार प्रणाम । 


व्याख्या ।. मा, इसके पूर्व ख्याति और कृष्णा रुप से तुम्हारी ह. ह 


__ अत्यन्त विरुद्ध दो मूर्तियाँ देखी हैं । वे ही अब इस स्थलमें अति सौम्या. | 

`एवं अति रौद्रा नाम से परिचित होकर देवताओं द्वारा अभिष्टत | 

'हो रही, है। हे माँ! एक ओर जेसे तुम अति सौम्या-स्नेहमयी 

- आनन्दमयो, दयामयी, मातृमूति हो, दूसरी ओर बसे ही. अति 

रौद्रा- भयंकरी कृष्णामूति से नित्य प्रकटिता हो । मा, इंस परिदश्य- `. 
२ मान्‌ स्थूल जगत्‌ में भो हम तूम्हारी इन उभय मूर्तियों कीं लीला प्राय. 

दी देखते हैं । क्या देखते हैं--एक ओर तुम दुभिक्ष, महामारी, जल- 


` ब्लावन प्रभृति रुप से अति रोद्रा मंति से; अपनी ही ।सन्तानों को 


. 4 
he 


५... देखने के लिये क्या साधन भजन योरा तपस्या करोगे । और इतना 
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अचर्णनीय. दुःख-कष्ट में निपतित करती. हो, और दुसरी ओर दयारूप 
से सहस्र सहस्र. जीवों के हृदय में आविरभूत होकर अति सौम्या 
स्नेहमयी माठमूति से सहाय सम्भार वहन करके उनके दुःख को दूर 
_ करने के लिये उपस्थित होती हो । । 
| हे मां, जिधर देखते हैं, उधर ही तुम्हारी भयंकरी मूति के साथ 
ही साथ करुणामयी माठ्मूति देखते दें । सन्तानो की नास्तिकता 
हारा उच्छ'खल आचरणों से व्यथित होकर, माँ: एक ओर जेसे 
शासन रूप से--दण्ड रूप से प्रकाशित होती हो, और फिर दूसरी 
ओर तभी व्यथाहारिणी मूर्ति से आत्म प्रकाश करके समन्तानों के 
अश्रु स्व॒हस्तों से पोंछ देती हो! यही है मातृत्व ! विश्वमय तुम्हारी 
यह माठलीला सर्वत्र झुप्रकट है । | | 

_ जीव! तुम कहाँ पर माँ को अन्वेषण करने जाते हो | मां को 


कष्ट करके माँ को देखने जाने से मातनाम कलंकित होता है। जिधर 
को दृष्टिपात करोगे, उधर ही तो माठसुति डद्भाषित हैं । एके आत्म 

सम्बेदन हैं, “योहि पश्यति नात्मानं दृष्टि सम्पात मात्रतः । कदापि 

नेक्षितू शक्यो दकसहसत्रधरो5पि सः ॥” जो नेत्र फेकते मात्र शी मां 
को नहीं देख पाते दैं, हजार नेत्र होने पर भी वे कभी भी मां को नहीं 
देख सक्हेंग। सत्य ही मां इतनी सरळ और सहज हैं । जीव! सत्य 

ही यदि इस प्रकार देवताओं की तरह मां को सर्वत्र देखो, एवं यथार्थ 

ही भक्ति प्रणत हो सको, तो ही मां के निर्विवशेष स्वरूप का आभास 

पाओगे एवं तब ही देवताओं के सुर में छुर मिलाकर बोल सकोगे- 
“तस्ये नमो नमः” | वाक्य ओर मन के अतीत केवळानन्द्‌ स्वरूप को . 

प्रणाम । आपत्ति मत करना--अलिँरीद्रा मूर्ति में फिर आनन्द 
कहां ? थोड़ा च&ष्मान्‌ होने ले ही देखोगे- आनद कहाँ है । अरे 
आनन्द ही तो सत्ता है। आनन्द वस्तु ही तो रुख दुःखादि आकार 


`` से प्रकाश पा रही है। अच्छा जीन्न की ओर से देखो । जीब जव 


होता दै, 'उस समय उस रोने में भी एक प्रकार आनव्द का आभास. 
द्‌ 
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. पाला है, इसी -से रोता हैं । दुःख कारिद्वता में भी आनन्द का आभार 
पाता है, इसी से दुःख भोग करता है । ये.सब बातें “शोक शान्ति? 
नामक पुस्तक में विशेष भाव से कही गई दै ।-याद रकस्वो; जीवों: की 
हँसी में जेसे आनन्दमय सत्ता की अभिव्यक्ति है, रोने में भी ठीक 
उस्री तरह है । तब हाँ रोने के भीतर जो आनन्द दे उसे देखने चा 
समभने के लिये कुछ योगचक्षू वा माठकुपा की आवश्यकता हैं । 
किन्त वह और बात हैं-- 

माके इस सौम्य, रौद्र एवं भावातीत स्वरुप को समझने के लिये 


किस भाव से कौन कौन स्तरों के भीतर होकर आने होत है, बह. 


ही मन्त्र के अपरांश में उक्त हुआ है --'नमो जगत प्रतिष्ठाये देव्यौ 
क्त्ये नमो नमः | प्रतिष्ठा शब्द का अथे है आश्रय, जगत्‌ की प्रतिष्ठा 
अर्थात निमित्त एवं उपादान रूप से जो आनन्दमय चेतन्य सत्ता हे. 
प्रथम उसे प्रणाम करने होता हैं, समझने होता है उपलब्धि करने 
होता दै । उसके बाद कुति देवी को अर्थात जो किया शक्ति अखण्ड 
आनन्द वस्तु को इस खण्ड जगदाकार में आकारित करती है, उसकी 
ओर लक्ष्य करने होता है। आओ, हम भी “नमो जगत प्रतिष्ठाये” 
कहकर अभिनत निमित्तोपादन कारण रूपिणी. माँ को प्रणाम करं 1 
बाद में 'देव्यै कृत्ये नमो नमः' कह कर कृति देबी को--उन्हॉ सृष्टि 
स्थिति प्रलयंकरी महती क्रिया शक्ति के चरणों में भूयोभूयः प्रणत हों * 


या देवी सर्वभतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥१२॥ 
अनुवाद । जो देवी सब क्लूझो में विष्णुमाया.नाम से परिचिता 
हैं, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
| याख्या । विष्णुमाया--जगव्य!डपिनी महती शक्ति । देवी शब्द 
का अथ है द्योतनशीला स्वप्रकाशा स्वरूपा महती चिति शक्ति । पूर्व में 
जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय आनन्दमय स्वरूप की बात कही 
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>. म्यह कै वे जब-सर्वभूताकार से.आफारित... होती. है, सत्रंभूत रूप से. 
-सआत्म' प्रकाश करती हैं, इक्षण करती है, बोध करती हैं, अनुभंब करती 


हैं, तब दी वे बिष्णुमाया नाम से “परिचित होती हैं । चे-ही विष्णु 
माया मां हमारी, जो स्थूळ में सर्मेभूत रूप से आधिभौतिक मूत्ति: से 


अकटिता हैं, उनको प्रणाम । अनन्तर वे ही विष्णुमाया माँ हमारी 
जो सूक्ष्म में-आधिदेबिक मूर्ति से महती शक्ति रूप में प्रकटिता 
हैं, उनको प्रणाम । उसके वाद मां की जो मूर्ति स्थूल सूक्ष्म के अतीत 
हैं, उस कारण रूपिणी विष्णुमाया मूत्ति को प्रणाम! अवशेष में 
स्थूळ सूक्ष्म कारण से भी अतीत वाक्यमन के अगोचर तत्पदलक्षित 
मां को लक्ष्य करके नमोनमः कहते हुए पुनः प्रणाम करते हें | 
अब यहाँ से इस स्तुति के प्रत्येक मन्त्र में ही तीन बार 'नमस्तस्ये” 
शब्द है। एतदूभिन्न एक “नमोनमः” पद का भी प्रयोग हैं। प्रथमे 
~. नमस्तस्ये पद्‌ के द्वारा स्थूल का प्रणाम अभिव्यक्त हुआ है, अर्थात 
मां के आधिभौतिक स्थूळ रूप को अवलम्बन करके ही प्रथम प्रणाम 
किया गया है | और इस स्थल में प्रणाम रूप कार्य भी कायिक और 
` वाचनिक रूप से स्थळ में ही प्रकाश्य होता है । उसके बाद द्वितीय 
नमस्तस्ये, यह्‌ माँ के सूक्ष्म स्वरूप को लक्ष्य करके उक्त हुआ है। जो. 
"सूक्ष्म चेतन्य-शाक्ति स्थूल में आकार बिशिष्ट नाम और आकार लेकर 
अभिव्यक्त होती हैं, उनको लक्ष्य करके-उपळब्धि करके जो प्रणाम 
. किया जाता है, बही प्रणाम की द्वितीय वा सूक्ष्य अवस्था है । इसको 
' मानसिक प्रणाम कहते हे । इसके बाद है. तृतीय नमस्तस्ये, यह है 
कारण-स्वरूप का प्रणाम । जिस आदि कारण से सूक्ष्म और स्थुल. 
दोनों ही कडित होते हैं, हमारी मा के उसी कारण स्वरूप को लक्ष्य 
करके, उबळस्धि करके, जो प्रणाम किया जाता है, वही है तृतीय 
अणाम । सह प्रणाम कारण शारीर में ही अस्व्यक्त होता है । यद्यपि 
कारणं स्वरूप बुद्धितत्व के भी ऊपर अवस्थित दै, तथापि यह प्रणाम 
` उसरी भिज्ञानातीत कारण को लक्ष्य करके बु द्वितः में, ,ही अभिव्यक्त 
'क्वोता है । इसीसे इसको घोड प्रणाम कदा जाता हे । 


५२. साधन समर 


“नमो नमः यह चतुथ प्रणाम है। यह स्थुल सूक्ष्म और कारण के. 


अतीत विशुद्ध बोधमय क्षेत्र में वा परम प्रियतम परमात्मा में ही 


प्रकटित होता हैं । यद्यपि यहां पर प्रणभ्य, अणाम और प्रणामकर्त्ता 
कहने को' त्रिविध स्फुरण नहों हे, तथापि जो प्रथम से ही शरणागत . 
भाव के साघक है, वह इस अद्वत क्षेत्र में उपस्थित होने के समय में 
भी “नमोनमः कह कर, केवल शरणागत भाव की. सहायता से ही: 
परम प्रेमास्पद परमानन्द स्वरूप परमात्मा में आत्महारा हो जाते हैं ।. 
अपने प्रथकत्व को खो देते हैं, मिल जाते हैं ! यह ही चतुर्थ अबस्था: 


`वा चतुर्थ प्रणाम है । 


इस प्रकार स्थळ सूक्ष्म और कारण एवं कारणातीत अर्थात तुरीय:. 
इन चार अवस्थाओं के प्रति. विशेष भाव से लक्ष्य करके जो प्रणाम 


करने में समर्थ हैं, बह ही यथार्थ देवता हैं। झुम्भ निशुम्भ असुर 


हय के अत्याचार से उत्पीड़ित देवतावून्द इसी प्रकार के भाव से £ 


प्रणाम कर सके थे इस लिये ही हमारी मां ने रणक्षेत्र में: 
अबतीर्ण होकर असुर कुल को ध्वंस करके उन्हें निःशाङ्क फिया था।£ | 


साधक ! तुम भी इसी प्रकार करने का अभ्यास करो । स्थूल सूक्ष्म 


. कारण एवं कारणातीत स्त्ररूप की तरफ लक्ष्य करके श्रणाम करने में" 
अभ्यस्त होओ। साधन शक्ति इसी लक्ष्य से परिचालित करो, तुमः 
भी देवतागर्णो की तरह सर्वबिध आसुरिक अत्याचार से विमुक्त 


होओगे । 
पुराणादि शास्त्र में मुक्ति के चार स्तर वर्णित हुये हैं। यथा-- 


सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, एवं सायुड्य । जडत्व को भेद करके 
चतन्य लोक में उपनोत होना हो सालोक्य दै । जिस समष्टि चतन्य 
में बह अवस्थित है, उसके समीपस्थ होना ही सामीप्य है । जिस सूक्ष्म 


कररण रूप केन्द्र से बह प्रकाशित हैं, वहाँ पर उपनीत होने का नाम 


ही सारुप्य हैं। यहां पर उपस्थित होने से ही साधक तत्त स्वरुप हो : 
जाता है, इसीसे इस अवस्था का नास सारूप्य है । यहाँ पर भी: 
विशिष्डता रहती है । इसके बाद सायुउ्य है। इस अवध्या में फिर. 


तृतीय खण्ड ५३ 


"कोई भी बिशिष्ठता नहीं रहतो, जीव निर्विशेष चेतन्य स्वरुप में 


डपनीत होता है । इसीका नाम है निर्वाण। साधक ! . तुम्हारी 


देनन्दिन साधना के भीतर भी इन चार अवस्थाओं के प्रति यहं 
लक्ष्य रहे । चारों प्रणामों में चारों स्वरुपों की तरफ विशेष भाब से | 


लक्ष्य रखने के लिये संकेत किया गया है। जो सम्पूर्ण चारों अवस्था 
के प्रति लक्ष्य रखने में असमथ हो, वह अन्ततः दो वा तीन की तरफ 
ही बिशेष लक्ष्य रखने की चेष्टा करे यही यथार्थ साधना है ! प्रति 
दिन ही अल्वाधिक मुक्ति का आस्वाद लेना चाहिए एवं इस प्रकार 
करने से ही जीवन्मुक्ति का आस्वाद मिळता है। किन्तु वह 
आर बात हे । 
परवर्ती मन्त्रों में इस नमस्तस्य अंश की फिर व्याख्या करने की 


आवश्यकता नहीं होगी । श्रीमान पाठक उसे सहज में ही समभ 


सकंगे । यद्यपि सप्तशती मन्त्र विभाग में इन मंत्रों का शेष अंश अर्थात 

नस्तस्य नमोनमः यह अंश एक प्रथक मन्त्र रुप से निद्ष्ट हुआ 
द्वै, तथापि शेष का 'नमोनमः' अंश तृतीय नमस्तस्ये से पथक करके . 
चतुर्थ प्रणाम रूप से व्याख्या करने से कुछ भी हानि नहीं हुई । तृतीय . 
अणाम कारण भाव को लक्ष्य करके विहित हुआ है। कोई भी साधक 
"कारण स्वरूप में उपनीत हो सकने से, उसके लिये कारणातीत क्षेत्र में - 
प्रवेश करना अनायास-साध्य हो जाता है, इसी से कारण को प्रणाम 
करते करते ही नमोनभः कह कर कारणातीत क्षेत्र में उपनीत होने की 
आत्त कही गई दै! 


या देवी सर्वभुतेपु चेतनेत्यभिधीयते । हे 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः॥ १३॥ | 

अनुवाद । जो देवी सबं भूतों में चेतना नाम से अभिहिता हैं, 
डनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणास, उनको बारम्बार प्रणास 1! 


के 


को खुडि की सहायता से प्रभाम करते हैं 1.» सच ` शोष है. ४ 


रूप से झवुस्थिर्तः आर द 


«१ ` . . __ साथन ल्ल 

"हद्राल्य्रा ` चेतना ;स्थुठ में नाम -रप के अकार सें/प्ररिव्यक्त है; 
सुक्ष्म: प्रांणशाक्ति रूप से एवं कारणमें अव्यक्त बीज रूप से! 'असस्थितः री 
हेञ"स्थूळा धिमांसी : चतन्य विश्व, - सूक्ष्माभिमानी, चंतन्य तजस- एबं: यो. 
कारणामिमामी द्योतन्य प्राजुुलास से परिचिंतहैं। . : ` 1 जाता 

छौतरंग्र रूपिणी मरा है; तुम विश्‍व चतन्य नाम सें:इसं रया ee - 
य ' रुप में नाम और आकार) परिमहपूर्वक प्र तिनिग्रत :अकटित होः. + | 
रही हीः तुम्हारी इस आधिभौतिक :- चेतनामयो. मूर्ति कों हमः ड क 
कायिक्र और ब्राचनिक अणास करते हैं» फ़िर तेजस चेतन साम सें, $ न ल 
तुम्हासी जो महती शक्तिःइंस . प्रकट. विश्व के!सुष्टिस्थितिळय-करार्य में. हे व) 
निरत है तुम्हारी उस सूक्ष्म आधिदेविकं-चेतसा रूपिणी : शक्तिमयी 
मृति कोहम मानसिक प्रणाम करते हैं|: अनन्तर प्राज्नवेतत्ता नास): `- 
से.ज्ञो इसःस्थूल झोर.सू्ष्म फे बीज रूप से कारण रूप:से/नित्य अब ४ वि 
स्थित्त:डे, तुम्हारी उस क्षाध्यात्मिक चेतना: रूपिणी अव्यक्त कारण सूतिं 


17% घ्ड्स्‌ 
सूह्रमुःझर्‌ कारण: के-अंतीत विशुद्ध चत्न्य स्व॒रूप ` अवाङ्गमोगोचरः 
सः न्नित्य निरल्लन स्व॒रूप की. तरफ लक्षयू रखकर.“नमोनमः 


के स्वर में, स्वर. मिलाकेरे, आत्म. चैतन्य की तरफ विशेष भाव E 


और वाचनिक प्रणाम साथरक हों । = यह हाल प करो | 
स्थूळ देह रूप से देहात्म बोध रूपसे गि ब रहं है। 
कर प्रथमँ प्रणाम करी । फिर जो हछोतना 'सर्वभावॉकी अ 


स्थर्त: दै उनको'इन.-सर्वेव्या प्रिनी चिन्मयी. मां कका अडक 
'करके त्यक्ष “करके? “नमस्तस्ये? कहे कर; ? दवितीयं भणामः 


RP 

| तृतीयखण्ड | न र 
का मानसिक प्रणाम्.करो.1 #अनन्तर.अ्रदय्नक्तक्लरण रूप्रिपरिस्वेतना: 

` को ओर लक्ष्य करके, -जहां:पर:ग्रद:-बहु-वे ज्ित्य-बडुज्ञा मऋप कळ छरी 
च्याकृत नहीं हुआ. है, उसी अधि सुह्म भकस्परकिःपति. सक्ष्य :उख-कर 
तृतीय प्रणाम वा बौद्ध प्रणाम करो । इखी,प्रकार “अत्रस्थाओं के प्रति 

_ लक्ष्य रखते रखते हो मां को:कृपा .से क्ारुणावीत . स्वरूप,का.,सत्त्वान 
पाओगे, तब उस अज्ञे य निरंजन सत्ता,की)क्रोरढक्य रख . कर *नमो- 
नमः' कहते कहते मधुमय परमात्मा सत्ता मॅ-मिळ जाओ.। ... 


य़ा देवी. संवेभुतेष बुद्धिरूपेण, संस्थिता 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्मे नमोनमः ,॥१४॥ 


अंनुवोद । जो देवी सर्बेभूतों में बुद्धि रूप से अवस्थित है उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारम्बार प्रणाम है। . 

। व्याख्या । “या देवी” शब्द का बार-बारः अंथ करना निष्प्रयोजन 
:है। 'जो' कहने से बाक्य ,मन के अतीत अथच सत्य स्वरूप बस्तु ही 
समम में आती है। जिनकी 'सत्तां से, जिनके प्रकाशा ` सम्बन्ध में 

> किसी प्रकार का संशयं बा. अविश्वास नहीं: हे, रह नहीं सकता, 

हें तभी यह जगत्‌. दै, में हूँ,/ब्रह्द केसे हैं £ ग्रह ।टीफे ठीक प्रफाश नहीं 

किया जाता, इसी से “या देवी: एवं... तस्ये /महू- रोके वाचक शाब्द- 

य मंत्र में प्रयुक्त हुये हैं। और सवं भूतेषु, शब्द बोलले के समय़ 

ˆ साधक अपनी तरफ विशेष रूप सें लक्ष्य 'भूळे। ` शद सब 

` बात. बारम्बार कहना बंथां देते RT TNR TE 

| 1 चुम बुद्धि रूपिणी हो। व्यष्टिं बुद्धि रूप से भ्रति ज्वं में, 

-- समष्टि चुंद़ि रूप से महततव रुपे में दवें बुद्धि के वोज रूप से'अंव्यक्त 
छत्र में तुम्ही अवेस्थित हो) तुम्हारे इस त्रेविंध। स्वरूपे फो” कायिक 
चाचनिक मानॅसिंक. औरं बोद्ध अणाम क्रते हैं.! फिर तुम्हारी 

/:निरंछान सता; जहां पर बुद्धि कहने को कुळ नहीं, “अथच बुढ़िं जिस 
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` भने अवस्थित दै, जो बुद्धि 'के प्रकाशकं हैं, बही [तो तुम्हारा निर्न ` 
_ सरूप है, वही हमारा भी यथाथ स्वरूप दे) निर्मोत्त hh i 
-बरेम्बार उसे प्रणाम करते हैं" मीं तुम हमारा ् रं 
इम आत्मस्वरूप में उपनीत होवें। १. ५ 
साधक ! तुम भी इस मन्त्र को पढ़ कर सबसे प्रथमे 'अपनी.बद्धि 
को प्रणाम करो । यही बुद्धि रूप से ही तो मां हैं ब्राह्मणगणे “भियो 
योनः प्रचोदयात्‌', कह कर जिस “धी' शक्ति को प्राप्त करने के लिये ; 
त्रिसन्ध्या में गायत्री मंत्र से प्राथना करते हे-ऱदरेखो यही धी रूप से | -. - - 
- ही माँ हैं। उनको ठीक ठीक प्रणाम कर सकते ले दी,जिस'महती 
बुद्धि मे तुम्हारी व्यष्टि बुद्धि अवस्थिता दै; उनका अर्थात्‌ महदात्मा . .. 
*क्ा सन्धान .पावोगे । उनकी द्वितीय प्रणाम करो । ` फिर इस व्यष्टि `. ` ¦ 
और समष्षि उपय बुद्धि का, जो अव्यक्तः चीज दै, जो मूळा प्रकृति, . 


अ 


श्र 
"क स 
रः Fs 


की प्रय रुपिणी rekon अत्म 
स्नेहुमयी,मेसंम थी, रेसूम्रयी, मधुमकी, न 
आंठिङ्गित.इपेकंर  इन्त्रिययापार -जेलित. कर्मक्ळान्ति से विश्राम - लाभे 
करते हैं--पर्रमाठ्प्री ग्राप्त-होते हें । “अरे इतना स्मेह तुम्हारे हदय में! + 
तुम्हारी आदर क्री सन्तान हम जब :इस दुःखमय त्रितापमय जगत में... 
विचरण करते करते 'क्ळान्त अवसन्न हो पड़ते हें, तब ही : तुम निद्रा. | 
: डे ( सूतिं से हमको हृदय से लगा. लेती हा, तुम्हारे उस सुहागभरे' स्नेहः दस ह 
` ` -आलिङ्गन के अमृतर्मय स्पर्श से दमं सब ज्वाला समस्त ब्रिक्षेप सारखे रळ भे 
“: - - ` प्वव्वळता बिलकुल भूळ जाते. है ॥ अरे मार्ट अन्वेषी सांधक बन्दर _ 
ह हमारी माँ को खोजने के-लिये कहा द्ौड़ें जा रहे हो ( यह देखो देवी se 
ह छो. हमारे (कितने - निकट छाये दे, तिद 


> मांको हम निद्रा रुप से: 
है, इन सबको माझ होते ह 
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आट. > ह साधते समर 
/>ह्रभाओ सा हमारी, आओो सुचप्ति रूपिणी जननी हमारी, तुम्हारे 
करो. में अणत होतें >नमस्तस्येः।/ हमारे कायिक और“ वाचनिक 
सें: स्थूल के प्रणाम .को -अहण करो:। | फिर क तुम्हारी कृपा से: पष्टिः डि कट 
प्रखारित करके देखते हैं-+एंक महंतीन्समष्टि भिढ़ा सूति ने सर्र भूतो: ' | 


को { मियो को ) अछूमें धारण -केरःरक्ला-दै 1 वेही तो मातुम्हारी- ` ` 
सुबुतिरयी इश्वरी मूर्ति दै।जिस महती अज्ञान/मूर्ति से,समम्र -ब्रह्माण्डः  , ` ¦ 
में ब्यास होक्ररं अवस्थांत करती हो माँग -तुम्हारी उस महती भूतिः . ! 
को प्रगम्‌ करंते दै] हे मां, तुम्हारी इस मूतिं को. देखकर शरीरी और: ...... ..- 
इगि सत्य हो, जाती है । कयाः ही 'घन ! कितनी :निविड्‌-व्रह कृष्णा 


“सिडने न स्वरूप कै उद श्यं से चले जाय, जहां पर निद्रा: करने को - कुछ 

.. नहीं हे; अधर्च जिसकी सत्ता से निद्रा/की सत्ता :है, ज़ो निद्रा का 
अंकाशेक हैं, वही सो तित्य'जागरणेसथ नित्य बोधमय तुम्हारा निरखून: 
स्वरूप है, उसे “नमो नमेः४फेह कर/खूयों भूयः प्रणाम: करसे देः हें ` 


य ह ४. 


दुखिसन के दुःख ei ग हियं झोंकेड़ि ग व 
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असुका जौ देवी संवे भूतों में क्षघा रूप से अवस्थित दै उनफो 
- अंणाम,/हर्मको प्रणाम, उनकी बारम्बार प्रणाम है! 
व्याख्या--माँ ! तुम क्षूषा रूप से--भोजनेच्छा : रूप से सर्वभूत्तों” 
में व्रिद्यमान हो । हमारे स्थूल शरीर का रस रक्तादि 'धातु क्षय के 
अपचय(कमी) के कारण जो अवसाद उपस्थित. होता है उस -अवसाद 
को दूर करने के लिए आहार ग्रहण करने की - जो आबश्यकता बोध 
होती दें, बह: ही-तो मां तुम्हारी :क्ष्धामूति हैं। : केवळ स्थूल शरीरः में 
अन्नमय कोष में ही यह बुसुक्षा मृत्ति का.पअकाश होता हैः। सौः नहीं: 
प्रणमय, मनोमय, _ विज्ञानमय - आर-आनन्दमय कोष में भी तुम्हारी 
` इस. क्षरा भूतिं ःक्री अभिव्यक्ति प्रतिनिर्यत हमः देखते हैं. सुतंरांहमारे 
इन प्रब्वकोषो की ही: बुभक्षा 'चा आहार -को:इच्छा है । 'प्राणमय कोषे 
का हारजजीवसी शक्ति; मनोमय;कोष का आहार चिन्ता, बरिज्ञाल 
सस्र कोष:क़ाज्राहपर ज्ञान एवं आनन्देमयं कोष £का आहार: प्रतिहर्ष 
_इत्यादिः। माँ इसी: तरह: क्रुथाः मूति'से ; प॒ क्रोष के आ[होर'प्रहणा 
की इच्छा रूप से अकांशिल-होती हो : इसी'से. हमि” प्रतिदिन जन्म: 
ज्ञन्मान्तरः इन क्षधा निवृत्ति के. बहाने से ज्ञान से घा: अज्ञ नः 
| Ret ओर अभ्रेसर'हो रहे दें ।: धन्य दैः तुम्हारे '/इस -अपूव ' 
५ धां स्वरूपञ्क्कीः अभिव्यक्ति ! ° हेःसां ¦ प्रथम “हमे अपनी 
इस र्जनित्य? भूता (ज्ञानी हई ) “अन्न . व्॒भक्षा “अर्थात *तुस्हारी ` 
स्थूल व्यष्टि क्र्धा -मूतिं को नमस्तस्ये कहकर प्रणाम `क्ररते है । 
-हुम्हारी >ही कपा : से; प्रसारितं : करके देखते हैं: ` तुमं सं म्र 
_अह्माएंड ,-व्याप्रिनी ' एक महली -क्षघासयी मूति"हो,. जी: संत्रे जीवो में 
व्यष्टि रूप से तअक्रस्थित हैं उन्हीं की समष्टि अखण्ड बुसुक्षा भू ते 
तुम्हारी यह मूंति ज्जञो केवल पूर्वोक्त प्रत्न॑विध “आहार / अहरण करके ही 
परितम हौ, सो नही । 'अरे; यह समग्र विश्व ही तो तुम्हारी उंस 
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`` महतो क्षुथा मूर्ति के तृप्ति विधान के लिए अन्न रूप से--आहाररूप. | 
से अबस्थित है। कौन अनादि काळ से तुम बिश्वप्रासिनी क्षुधा -... 
: ह जमति से प्रकटे हो रहो हो, उसे तुम्दारे बिना औरं कौन. कहदेगा ? दा 
५ “माँ? हम तुम्हारे चरणों में (णाम करतेहें 1 हे मां, सुत्ताहे- . 5 ^ 
. रकि तुम्हारी इस क्षया मूर्तिके चरणों: में सत्य सत्य जो,प्रणतही . , ' . )' 
` (सक्ता हैं, उसकी भव: क्षथा हमेशा के लियिविदूरित हो जाती ह! :. 
. माँ । हम कितने काळ से कितने जन्म जन्मान्तरं से इस जगत का भोग . 
` कर रहें दै, “कितने शोक दुःख के घात प्रतिघात के भीतर ह्ोकर,आ | 
रहे हैं, तब भी तो मां,--हप[री ' इस विषय क्षुधा की निवृत्ति-नंही. _-_... | 
2 होता]. माँ, एक बार तुम हमांरोइस धा क़रोमिटा दो। तमतो ई. 
मा: हो'। संन्‍्तान की क्षधा क्री समक कर आहार देनाहीतो | 


` -करदेती हैं| यही न दै मातृत्व ?,अब आओ. माँ, हमारी धुंधा दु! ४ ४५ £. 
करे । और अब में अन्न फा अन्वेषण नहीं कर्‌ सकता, मां! कितने , . 
काल से केवल. अन्वेषण ही: क्र रहा हूँ 3 आहार नहीं क्र सकता, " वो. 


! 
कमणाम को: महण: करो 4 + सन्तान धन्य हो । फिर हम. 5 है) -/:- 
कहते कहते तुम्हारे निरञ्जन स्व में/ चले हि 


{` दर्‌ क्षुधा कहने को कुछ नहीं, आहार कंहने को कुछ नहीं, 
_. जिनकी सत्ता से क्षुधा की सत्ता दै, जो .क्षुधा का प्रकाशक हैं, जिनको: 
~` चने से सारी क्षुघां हमेशा के लिये शान्त हो जाती दै, वही तो मॉ. 
तुम्हारा निरञ्जन स्वरूपं हे ! माँ, तुम हमारा शेष प्रणाम ग्रहण करो। -४ 
तुम्हारे मातृत्व के उज्वल गौरचि-प्रकारा से जगत प्रकाशित हो । कोटि- : .. 
कोटि जीव माँ मां कहकर तुम्हारी ही तरफ अग्रसर हों । 


क - 0 1 To घया 


~ 


या. देवी. सवभुतेषु छाया रूपेणसंख्िता। . 
न॑मस्तंस्यं ` नमस्तस्यं नंमस्तस्ये नमोनमः ॥ १७॥ | 


ब 


उनकी « 


डनको चाएम्बरार प्रणाम है। 


अनुवाद जो देवी सर्वभूतों में छाया रूप से अवृस्थिता है; + 


cs 


ह्या शब्द्‌ का जोबात्मा अर्थ ही किया है । -छाया की तीन 'अंवस्था- | : 
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[द्धि इसे सेदादशालक 


की: क, 4 
30 मं 


गया सर र चु त्से यहाँ परएक - ब्रात कहती जरूरी हे.। साधारण 
'जेसे पकाश की आवरक ( पदी ) होती हे. यह: जीव छाया भी 
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मानो तैसे: ही परमांत्म स्वरूप का. आच्छादक होती है।इस आवरण... | || 

को दूर करने ही कें लिये इतना. प्रणाम, इतना शरणारात. भावद्दे+ . . | | 

. , अणाम करते. करते ही भिश्याभिमान-दूरीमूत होता है।. अभिमान - ' 

दूर होने से ही, छाया का अर्थात्‌ जीवाभिमान का फिर एक प्रथकू | च 

सत्ता विशिष्ट वस्तु कहकर अनुभव नहीं होता । प्रतिबिम्ब कीतो . |¦ 

कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, बिम्ब की सत्ता से ही. तो प्रतिविम्ब की सत्ता -- | | 2 
है, यह तमी ठीक ठीक उपलब्धि की जा सकती है। एक मात्र . , . ६. 

आत्मा ही दै, इसकी उपलब्धि करने का अति सहज उपाय सर्वभूतो. | कं 
में छाया देशेन दै ।. जिनका बुद्धिवत्व सम्यक्‌ उन्मेषित हो गया दै. :-. | 
चहं इस सजीव जगत क्रो यंथार्थ ही छाया रूप. से प्रत्यक्ष करते रहते... 

. हैं । दर्पण में प्रतिबिम्बित महानगरी की तरह यह नाम रूप विशिष्ट . - ... 
: स्थुँ विश्व यथाथ ही छायांवत्‌ प्रतीयसान होता. 'रहता दै। आधु- +# 
"निक वेदान्तृवांदी गण मिथ्या श्रान्तिं किंवा अध्याय कहकर इसे 

छाया को उड़ा देने की कितनी ही.चेष्टा क्यों न करे जब तंक उनकी 

..स्स्थलंदेह दे उतने दिन सहज चेष्टा से भी सहस्र बार “मिथ्या कहने 

पर भी यह दूरीसूतं नहीं होंगी । न आय br 

| गीता रमे गवा बा त॑ से कहा है:-- ईश्वर -संवंभूतों के हेंदय देश में. ० “५ 7 व 

अवस्थानं पूर्वक जीवंगणी को यन्त्र की तरह. परिचालित" करते हें १- :::..- |`. 
जीव छाया सांत्र है, सो इस भगवबदूंवाक्य द्वारा भी विशेषभाव से _. :__ | 

_ (प्रमाणित, होता हैं।: किसी स्वच्छ दर्पण के सामने ड़ं होकर जसे... -. टू 
- भाव से अङ्गं भङ्गी करोगे, दंपण अतिविम्बिंत मूर्ति भी ठीक उसी तरह. ! 
“के भाव से अंङ्ग सज्ञी करेंगी। जीव रूपी चित अतिबिंम्ब भी उसी - : 

' तरह हृदयावस्थित इशश्‍वर*कत्त: के. परिचालित होकर विभिन्न भावों 


नि 


“का अभिनय किया करेंता है! हक गीत-मं -भी सुना दे-* तुमि जे त. 
“कन चलां; तेमंन बलि, तुमि जेमन हासाओ, तेमन हासि”; (तुमं :` | . 7 ff 


2 ये बुंढ़ाते हो तेसे हीं बोलता हू, तुम जेसे ' हँसाते हों तसे हँसता हू) 


यहाँ परा आशंका हो सकती है --जोब यदि ' $रजर : क्रा प्र त्तिबिम्ब 
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. ही है, अर्थात जीव लुष्ठित कम समूह यदि ईश्वर" कत्त, क ही सम्यक 


“भाव से नियमित हैं; तो फिर धर्माधम, पाप-पुण्य. नाम का कोई 
“विचार नहीं रह सकता । हां, सत्य ही जो ऐसे ज्ञान में जा पहुंचे हैं, 
जो अपने को परमेश्‍वर की छाया मात्र उपळब्धि कर सकते हैं, उनके 


लिए यथाथ हो पाप थुण्य नामका कुछ भी नहीं रहता । किन्तु इस 
अकार के दर्शान बा अनुभूति लाभके पहले अर्थात अहं कत्त. _त्वाभिमान 
विद्यमान रहते धर्माधर्म का विचार रहेगा ही | सहर बार नहीं कहने 


. पर सो अन्इर में पाप पुण्य का संस्कार प्रकट होगा ही । किन्तु वह 


ओर बात है -- | ॒ | 

किन्तु हम जानते हैं मां तुम ही हमारी बिम्ब हो और तुम ही 
प्रतिबिम्च हो । तुम ही परमात्म रूप से बिम्ब होकर बुद्धि भें चिच्छाया 
सम्पात करके स्वयं जीव बा छाया सजी हुई हो। इसी से देवतागणों 
को तरह हम भी तुम्हारे इस छाया स्वरूप को प्रणाम करते दै । मां 


"लुम स्प्रयं चिन्मयी हो, इसी से प्रतिच्छाया जिसमें संक्रामित होती दै, | 


यह भो चेंतन्यमय हो उठता है । जड़ वस्तु की छाया ' जड़ वस्तु पर 
निपतित ह' ने से, उसमें चेतनवत्‌ व्यवहार नहीं होता, यह्‌ ठीक दै; 


किन्तु चेतन्यरूपिणी मां तुम्हारी छाया सम्मात से जड़ देह, जड़ 


'चुद्धि, जड़ इन्द्रिय, सभी चेतन्मय हो उठती हैं। ' 


मां, तुम स्वयं में वा अहं रुपिणी, ही; इसी से तुम्हारी छाया पड़ते | 
ही यह' जड़ देह, प्रश्ति भी 'में.बा अह? कइकर अभिमान करती दै । 
मां प्रथम नमस्तस्ये कहकर अपनी व्येष्टि बुद्धि में प्रतिविम्बित 
तुम्हारी छाया मूर्ति को प्रणाम करता हूं । क्रम से समष्टि व्रा महत 
में जो छाया मति हे जिसको शास्त्रकारों ने हिरण्यगर्भ कहकर 


व्याख्या दी है, उस महती छायामूति को द्वितीय प्रणाम करते हुए 
कारण क्षेत्र में जाते ह | वहां पर तुम्हारी अव्यक्त छाया को पुन 


.. नमस्तस्य कहकर प्रणम करता हूँ । सव शेष में उस निरञ्जन क्षेत्र में 


जहां पर छाया नामक कुछ भी नहीं है अथवा जिसको सत्ता से 
छाया को सत्ता है, जो छाया के भ्रकाशक हैं. उनके उद्देश्य से नमोनमः 
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कहकर बारम्बार प्रणत होता हूँ, छाया वा माया हमेशा के लिये: 


बिलीन हो जाय। 


या देवी सवञ्च॒तेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ।। १८ ॥- 


अनुवाद । जो देवी सर्वभूतो में शक्ति रूप से अवस्थिता दै, उनको. 


ग्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम है । 


_ व्याख्या-मां ! शक्ति कहने से सबसे प्रथम अपनी देह की तरफ. 
ही लक्ष्य होता है। थोड़े धीर भाव से चिन्तन करने से ही अच्छी 
तरह प्रतीति होती दे कि--यह देह शक्ति व्यतीत और कुछ नहीं है । 


. हक्‌ शक्ति, श्रवण शक्ति, प्रश्नत्ति इन्द्रिय शक्तिं को देखते देखते, क्रम से 


रक्त मांस के पिण्डमय इस स्थूल अंश की तरफ लक्ष्य पड़ता है, तब 


देखते है कि अणु परमाणु एक अज्ञ य श्रृति शक्ति द्वारा परिधृत होकर 


देह आकार से प्रतियमान हो रहे हैं । फिर अणुओं की तरफ लक्ष्य , 
करने से देखने में आता है-अणुसमूह भी वास्तविक जीवाणु वा शक्ति... 
व्यूह व्यतोत अन्य कुछ नहीं है । . इंस प्रकार यह स्थूल देह कुछ एक: 
शक्तियों की समष्टि रूप से प्रतीत होने लगती है । मां, पहिले तुम्हारी 


इस स्थळ शक्ति मूर्ति को प्रणाम करते है । | 

हे मां, आधुनिक जड़वादीगण तुम्हारी इस स्थलाकार से प्रकाशित 
शक्ति मूर्ति को जड़ रूप से ही अत्यक्ष करते हैं। सर्बभूतों में, स्थूल 
` देह में, भौतिक पदार्थो में, प्रकाश तांप में, तड़ित चन्द्र में, सूय में 


` सवत्र जो शक्ति रूप का प्रकाश देखने में आता है, वह तुम्हारी ही. 
- जड़नामीय, चिन्मयी इच्छाशक्ति मात्र है, इसे वे नहीं चिचारते।.. 


शक्ति चेतना व्यतीत अन्य कुछ नहीं है, इसे वह स्वीहमार नहीं कर 
सकते | मां, .तुम उनके ज्ञान चक्ष. उन्मीलित कर दो । भूत और 
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भौतिक पदार्थ “समूह जो कुछ हें वे चेतन्यमय शक्ति का प्रवाहःमात्र है. 
'थह उनको हृदयंगम करा दो! । | | 
यह कया मॉ! शक्ति तो कुछेक नहीं! टक शक्ति, श्रवण शक्ति 
प्रश्नति शक्ति समूह फे प्रत्येक को अब तो प्रथक नहीं माल्कम 
- पड़ती ? एक ही महती शक्ति विभिन्न नाम से और विभिन्‍न 
अकार से प्रकाशित होकर विभिन्न कार्यौ को सम्पादन कर रही है। 
यह. जो केबल स्व स्व देह वा कोई एक विशेष पदार्थ में ही-मत्तीति 
होती हो सो नहीं, अनन्त विश्‍व कहने से हमारी शुद्र वुद्धि जहां तक 
असारता भाप कर सके, उसके भीतर जो कुछ दै, उस सबको अब तो 
पदार्थ नहीं कहा जाता न मन में आता ही है। यह तो एक अद्वितीय 
महती शक्ति है। आहा! कितना बिशालटत्ता ? कितना महत्व? 
मन, बुद्धि तो स्तब्च हूई जाती है। माँ“! यह. जो सर्वभूत रूप से अनन्त | 
 - ब्रह्माप्ड रूप से प्रकाशिता एक 'अद्वितीया शक्ति हेः. जिसकी तरफ. 
दिशेष भाव से लक्ष्य करने से, सव्टि रिथति लय रूप त्रिविध स्पन्दन 
मात्र परिलक्षित हो रहा दे; खो समष्टि रूपिणी महा शक्तिरूपणी माँ 
लुम्हीं हो। अरे इस दुरधिगभ्य महाशपित सिन्धु की ही एक एक | 
तरङ्ग विभिन्ने जीव जगत्‌ आकार से उदित हो उठती है, और क्षण: 
कोल के बाद ही निलीन हो जाची है। तुम्हारी इस शबरी शक्ति. सूति | 
के चरणों में हम पूर्ण भाव से प्रणत होते हैं मां मह।शबित | तुम | 
हमारा प्रणाम ग्रहण करो २ 


फिर व्यष्टि और समष्टि का जो बीज दै, जिस अव्यक्त छ्लेन्र से 
हस मह।शक्ति का विकास दै, उस महाकारण रूपिणी शावित मूर्ति को 
प्रणाम करते करते निर्जन स्वरूप में जा पहुंचते है। जहां पर शक्ति. 
नामक कुछ भी प्रतीति नहीं होती, अथवा जिनके न रहने से शक्ति 
कीसत्ता ही नहीं रहती, इस शंदित रूप से प्रकट होकर भी जिनके 
स्वरूप में कुछ भी व्यत्यय नहीं होता; वाक्य मन फे 'अतीत डस स्वरूप 
_ की ओर टक्ष्य करके 'नमो नमः कहकर बारंबार प्रणाम करते है । 


~ 


जज 


_ 
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| मा, सुना है--तुम्हारी कोई कोई ज्ञानी सन्तान मा क्या 
तुम्हारे परमात्म स्वरूप को शक्ति हीन कहकर व्याख्या करते है एवं 


'से युक्ति तर्क की सहायता से उसी को ग्रतिष्ठों 


करने. का- 5 - 
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सें विराजित समष्टि तृष्णा की तरफ लक्ष्य जा पड़ता दे। ऊः वह 
“कैसी महती ! इस जगत में जिधर दृष्टिपात करते हैं उसी तरफ तो 
. `मा तुम्हारी लालसामयी मृति देखते हैं ! यह क्या मां ? सबंभूतों को 
यह कसी मूर्ति से ले रक्‍खा दै? यही तो मां तुम्हारी ईश्वरी मूर्ति, 
है ! जिस महती तृष्णा का विन्दु मात्र पाकर जीव उन्मत्त होता है, 
आत्म विस्मृत होता है, कितने काळ से लेकर जन्म मृत्यु का पेषण 
"सह्य करता है, वह समष्टि-तृष्णामयी मूर्ति तुम ही हो! मां, जिस 
'चुष्णा रूप से प्रकट होने के लिए, एक अद्वितीया आनन्दमय स्वरूप से 
इस बहुत्व की लीळामें आस्मनियोग तुमने किया दै, तुम्हारे उस महती 
सृथ्णा के स्वरूपको हम केसे हृदयंगम करे? सममे वा न सममे. 
नमस्तस्ये ! आओ मां ! 'प्रंणाम करे | हमारे सामने अब विषय कृष्णा 
मूर्ति से आत्म प्रकाश मत करना । रसमयी मां! केवळ तुमको प्राप्त 
करने की प्रबळ पिपासा रूप से प्रकाशित होओ, हमको धन्य कर दो 
.फिर जिस अव्यक्त कारण से यह महती कृष्णा प्रादुभूत होती दै, 
चहां पर भी तुमको प्रणाम । अवशेष में तुम्हारे वृष्णातीत, भावातीत 
निर्मळ बोधमात्र स्वरूप के उद्देश्य से 'नमोनमः' कहकर असंख्य 
-अगाम करते हैं। वहां पर वृष्णा नामक कुछ 'नहीं रहता, उन्हीं की 
सत्ता से तृष्णा की सत्तां दै, दृष्णा रूप.से प्रकाशित होने पर भी उनमें 
चिन्छु मात्र विकार वा मलिनता नही होती । _ वही तो मां तुम्हारा 
"निरञ्जन स्वरूप है, चलो मां वहीं पर हमको ले चलो । EE 
| FPR 
या देवी सर्वेमृतेषु क्षान्तिरूपेण सस्थिता । ` 
` नमस्तस्ये} नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२०॥ ` 
अनुवाद । जो देती सवभूतों में क्षमा रूप से अवस्थिता हैं, उनको 
~अणास, उनको प्रणाम, उनको5प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम है । 
व्याख्या । मां प्रति५जीव हृदय में अल्पाधिक परिमाण में : क्षमा 
: रूप से तुम ही अधिष्ठिता हो । दूसरों के हारा उत्पीडित होकर, उसके 
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प्रतिकार करने की सामथ्य होने पर भी, उस अपकार को निःशब्द 
सह्य करने की सामध्य ही क्षमा हैं.। 


किसी प्रियजन के द्वारा उत्पीड़ित होने पर जसे हम उस -डत्पीडन 


को अनायास ही सह्य कर सकते हे, ठीक' उसी तरह जब सव प्रकार 
परापकार सह्य करने की सामथ्ये आ जाथ, तब हो समक सकेंगे--- 
तुम क्षमा सूतिं से हमको गोदी में लेकर बंठी हो। जिस प्रवृत्ति के. 
उदय होने से हममें यह परापकार सहिष्णता उदित हो उठे, बही. 
तुम्हारी क्षमा मूर्ति है। माँ, तुम्हारी इस ब्यष्टि क्षमा मूर्ति को प्रणाम; 
हे माँ, तुम्हारी इस क्षमा मूति के प्रकाश होने से ही हम यथार्थ शान्ति: 
प्राप्त कर सके । | 

_ फिर जब इस क्षमामूर्ति का सवंभुत परिव्यापक समष्टि स्वरूप 
बोध में प्रकट हो उठता दै तो -आंह्वाद से, उत्साह से, हृदय भें सतगुण 
साहस का सब्ार होता है। मां, वह विश्व व्यापिनी क्षमा मूतिः 
भी तुम्हारी ही है। तुमको कोटि प्रणाम । तुम मां हो | क्षमा ही. 
तुम्हासी मूक्ति हे । जहाँ पर अपराध नामक कुंछ.नहीं है, जहां पर 
अन्याय नामकं कुछ नही है, जहाँ पर स्वेच्छाचारिता ही स्नेह का. 
_ वहिर्विकास है, बही क्षमामयी मति तुम हो । अन्य जीवनों की बातः 
छोड़ कर, केवळ वर्च्तमान जीवन की तरफ लक्ष्य करने से भी देखते दै, 


तुम्हारी कितनी -अबहेळना की है- करते हैं, तुम्हारा नीरव, सत्य | 


आदेश, तुम्हारे अव्यक्त आशीर्वाद को कितनी उपेध्दा की है करते 


हैं, किन्तु माँ, तुमने तो एक दिन के लिये भी हमारे प्रति विरक्ति का .. 


कटाक्षपात नहीं किया ! तुम चिर हास्यमयी, चिर क्षमामयी हो माँ 
निनिमेष नयनों से केवळ हमारे मुख की तरफ देख रही हो, कब्र 


हमारी यह भूल टूटेगी, कब हम तुम्हारी बात सुनंगे, कब सत्य सत्य . 


ही तमको माँ कहकर पुकार उठे गे। माँ, तुम क्षमामयी मूर्ति से इस 


जीव-जगत्‌ को अनादि काळ से हृदय पर लिये इए हो, तभी तो हम : 
हैं, नहीं तो ऐसे अकृतज्ञ जीव-जगत्‌ का अस्तित्व ही न रहता । जो 


RR 


~ जीव-जगत मां की सत्ता ही स्वीकार नहीं कर. सकता, बही जीव-जगत 
>: ज्युप्तमान दै । यही तुम्हारी क्षमामर्तिका अपू निदान दे । तुम्हारी 
इस समष्टि क्षमाम॒यी मति को असंख्य प्रणाम । हि. क. १ क 


~ 


फिर क्षुंत्ता के.बीज रूपिणी अव्यक्त कारूण्य मृति को तृतीय प्रणाम 
करके निर्जन क्षोत्र में जा पहुचे । जहां पर क्षमा की अथंबा अक्षमा 

... जाम का कुळ नहीं है! जिसंकी सत्ता से क्षमा :की सत्ता दै, क्षमा रुप 
„. ` से प्रकटित होते हुए भी जिनकी निशुण सत्ता का बिंदुमात्र भी अन्यथा 
नही होता, न हुआ, उसी गुणातीत मूर्ति को भूयोभूयः प्रणाम करते दैं। 


_आचुवाद्‌। ज्ञो देवी सर्बभतोमें जाति रूप से 


व्याख्या । माँ, जो 
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: है, सृष्टि है, तब तक जातिभेद ५५ द्‌ रहेगा ही ह 


विलय जगत्‌ में हो नहीं सकता)... . 2. | 
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तृतीय खण्ड ७१ 


। होतीं तो यह जगत्‌ यथाथ ही पंशुं राब्य: 


च 


साधन समर... . ` 


तमको ही .प्रेम करते हैं । यह ही उसका - चहिछेक्ष्ण दे. । कितने: ही 
संसास्मुग्ध कय़ो न. हो, जी, पुत्र, धन, यश अश्वति को क्तिना ही प्रेम 


तो तुम्हांरे प्रांसकीई भी बात गुप्त क्यों नहीं कर सकते हें, 'अथत्रा 
गुप्त क्ररेत्ते की इच्छा क्यों नहीं होती ? माँ तुम ही तो हमारी म्रियतस 
अस्तु हो, जब तक जीव यह बात. ठीक ठीक सहीं समझ सकता, तं 
तक. ही संसार फे मोह में. आच्छन्न रहता दै और जिस दिन से तुम 
दया करके जीव हृदय में यह तत्व उदूाषित कर-देती हो, उस दिन से 


तृतीय खण्ड... . ७३ 


=` `` व्याख्या |. मां, यद्यपि विषय संभोग में यथाथ शान्ति नहीं हे, 
#2; . -शान्तिका आभास मात्र दै, “यद्यपि चित्त का. पूणे प्रशान्त अ नहीं 
~ ˆ जाले से शान्ति काः संधान ही नहीं मिलता, तथापि इस विषय सुंप्रह 
, २... कौर संभोगजनित्‌ः अस्वाभाविक चित्त विक्षेप के भीतर होकर जो कणा- 
: ` सत्र शान्ति कदाचित्‌. हमारे हृदंय को 'क्षणंकाल के लिए पवित्र करके 
ee 1. - “चुली जाती है, वह शान्ति मूत्ति-तुम्दारी है । संबंभूतो में ही तुम्हारी 
इस मृत्तिका. अल्पाधिक विकाश देखने मे. आत दै; बह ही तुम्हारी 
व्यष्टि-शान्ति मूत्ति है । हे मा, तुम जब शान्तिमयी मूत्ति से हमको 


hi Fe 1 


5 “गोद में लेकर बेंठती हो, तभी तो-हंम शान्ति का स्वरूप अनुभव करने 


ज  „ साधन समर . 


a 


नहीं केबल अव्यक्त रूप में शान्ति का बीज अवस्थित दै, जिसमें से | 
र. “` यहूं व्यष्टि समष्टि शान्ति मूति उदय हो उठती है, हे मां तुम्हारी इः ˆ 


; 
१.१४ 
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माँ तुमको प्रणाम । गीता में उक्त है--'श्रद्धावान लभते ज्ञानं” । श्रद्धा 


श्रद्धा और निश्चय ज्ञान प्रायः एकही बात है 4 संशय रहते निश्चय ज्ञान 

_ - नही. होता, इसीलिए. समझना चाहिए जब तक संशय .है, सब तेक: 
हमारी मां श्रद्धा मूर्ति से प्रकाशित नहीं हुई हैं। श्रद्धा एकबार प्राप्त 
“होने से वह नष्ट नहीं होती । साधारणतः -माळूम. पड़ता दै--हम और 
“व्यक्ति को श्रद्धा करते हैं वास्तविक उसो नहीं ।- श्रद्धा: 


~ का PN य अव 
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या देवी सवंभुतेष कान्तिरूपेण संस्थिता । ` 
` नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२४॥ # हि त 
अनुंबाद । जो देवी सर्वेभूतों में कान्ति रूपसे अवस्थित हैं, उंनको 
“णस, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुन; पुनः प्रणाम | .. 
` ड्याख्या मां; कान्ति वां सोन्दय रूप से तुम ही सवत्र सव वस्तुओं कप 
में नित्य उदूभासिता . हो। जीव कितना ही कुत्सित वा केदा-कांर . 5 2 
क्यों न हो, प्रत्येक में ही कान्ति नामक एक पंदार्थ है। प्रत्येक मनुष्य- - | है शक 
ही इस:कॉन्ति का कुछेफ अंश उपलब्धि कर सकते दे। तद्धिन्ष पुष्प में | 


os 


Mot बुडि सीन * ; म 
. ८ क्षद्र वु ह की धारणा शुक्ति जितनी दूर तक प्रसारित होती हे, वहाँ. 
"` अलक केबल कमनीय कान्ति आकाशवत्‌, संवेतः प्रसत; 


` साधन समर ७ऊ.. 


रूप देखकर, उपऊब्धि करके, भोग करके हम केसे हो पड़ते हैं। हें माँ. 
यह हमारा मैंत्व ( अहंत्व ) कान्ति समुद्रमें डब जाता है। उस अरुप- 
रूप सागोरमें डव करके सेत्ब ( अहंता ) कसा अनिर्वचनीय भावमय हो. 
पड़ता दै, वह कसे प्रकाश करु ? अरे जिस रूप को देखकर ब्रजा-ङ्ग 
नागण मुग्ध होकर दौड़ पड़ती - थीं, जिस रूप को देखकर गाभीदल 

अद्ध भुक्त ठण परित्याग करके तुम्हारी तरफ निनिमेष नेत्रों से देखतो 
रह जाती थीं, जिस रूप को देखकर जड़ यमुना प्राणमयी होकर उल्टी 
बहने लगती, अहा ! यह बही रूप है वही रूप। यह यथार्थ ही कुळ. 

का बाँघ तोड़ देने चाला रूपहे। मनप्राणहर छप हे । एक बार यह 

कमनीय कान्ति जिसके नेत्रपथ में पड़ जातो है, इस संसार में-- . 
त्रह्माण्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके. लिये उस लोभनीय कान्ति. 
की स्मृति से बह विच्युत हो सफे। मां, उस विश्व व्यापिणी अनन्त 


सौन्दर्यमयी तुम्हारी .कान्तिमूक्ति को प्रणाम ! 


अनन्तर जिस अव्यक्त चीज भें से इस व्यष्टि समष्टि कान्ति का 
प्रादर्भाब होता हैं, उस कारण रूपिणी कान्ति मूक्ति को प्रणाम! अब- 
शेष में तुम्हारे निरञ्जन स्वरूप को लक्ष्य करके नमोनमः कहफर बार 
बार प्रणाम करते हैं। , जहां पर कान्ति कहने को कुछ नहीं, अथच 
कान्ति जिनके प्रकाश से प्रकाशित है, कान्ति रूप से प्रकाशित होते. 
हुऐ भी जिनके अव्यय स्वरूप की बिन्डु मात्र भी निकृति नहीं इह उस 
परम कमनीय परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप को पुनः पुनः प्रणाम | 
या देवी सवंमृतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्त्स्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२६॥ 
अनुवाद । जो देवी सर्वभूतों में लक्ष्मी रूपे अबस्थिता हैं, 
उनको प्रणामं, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
व्याख्या । प्रथम कहा जा चुका दै-लक्ष्मी शब्द का अर्थ है प्राण, 
जीच देह में जब तक प्राण रहते है, तब तक ही बह लक्ष्मी वा श्री युक्त 


हल“, 


वट साधन समर 


“शहता है । लक्ष्मी शब्द कां अर्थ दै शोभा सम्पत-सौन्दर्य; जो कुछ भी . 
“कहो प्राण*ही इन सबों के एकमात्र आधार हैं । | 


हे मां, सबभूतों में तुम ही प्राण रूप से लक्ष्मी मूक्ति से विराजित 


“हो रही हो । इन्द्रियाह्म नहीं होने पर भी. यह सूक्ति हमारे मित्य 
“अनुभव योग्य ही तो रहती हे । जीवित व्यक्ति कभी भी प्राणो का 
“अभाव अनुभव नहीं करता। यह जो प्रति जीव का सब समय अनु- 


भव योग्य प्राण स्वरुप है, यह ही तो मां तुम्हारी व्यष्टि लक्ष्मी मृत्ति 


हे । ओओ प्राण रूपिणी मां! तुम्हारे चरणों में असंख्य प्रणाम करें । 
साधक ! तुम अपने शारीर भें प्राण रूप झे ,जिसको सब समय 
उपलब्धि करते हो, वह ही माँ को व्यष्टि. लक्ष्मी मूर्ति है । पहले इन 
` -व्यष्टि प्राणरूपिणी मां को “नमस्तस्ये' कहकर प्रणाम :करो ! फिर 


विश्वव्यापी महाप्राण रूप. से अवस्थित संमष्टि प्रणमयी साठमूलि 


“दर्शन करो । देखो एक ही प्राण समुद्र की विभिन्न तरद्धे जीव रूप से 
` फूट निकलती हैं । बहुत दिनों से इनकी अवज्ञा करते अ! रहे हो, 


आज से फिर अवज्ञा मत करना, आज सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ 


-*नमध्तस्येः- कह कर प्रणाम करते हुए, अपने यह क्षूद्र प्राण उन्हीं महा- 

प्राण समुद्र में डाल दो, तुम्हारे जीवत्व का अवसान हो जाय! 

` अनन्तर इन व्यष्टि समष्टि प्राणों का जो केन्द्र है, उसी सूक्ष्म कारण 
-रूपिणो अव्यक्त प्राण सत्ता को प्रणाम करके निरञ्जन क्षेत्र में उपनीत 
“होकर नमोनमः कहते कहते आत्म विस्मृत ( आत्म भोला ) हो जाओं 
- आत्म लाभ करो । 


या देवी सवथुतेष वृत्ति रूपेण संस्थिता । : 
नमस्तय नमस्तयं नमस्तयं नमो नमः ॥१६॥ 
अङुबद्‌ । जो देवी सवे भूतों में बृत्ति रूप से अवस्थित हैं, उनको 


-अणाम, उनको. प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुसः पुनः प्रणास । a 
प्राख्या । वुत्ति शब्द का अथ जीविका ` अथवा चित्तवृत्ति है ।/ 
अव्यक्त चतच्य जब कभी किसी का आश्रय करके वतमानवत्‌ प्रका- 
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“शित होते हैं, अर्थात्‌ पक्त भावापन्न होते हैं, तभी वह वृत्ति नाम से 
“परिचित होते हैं । जीविका रूप वृत्ति भी चेतन्य की इस विशिष्ट ` 


अभिव्यक्ति को छोड़कर और कुछ नहीं. है । 


भां; हम सब ससय तुम्हारे इस वृत्ति स्वरूप की उपलब्धि किया 
करते हैं । कया इन्द्रिय वस्ति, क्या अन्तःकरण वृत्ति, सभी रूपों से 
लुम नित्य प्रकाशित हो । एक दिन भी तुम्हारी इस मति का आदर 
नहीं किया, एक दिन भी इसे मां कह कर नहीं जाना, आज तुमने 


` ऋपा करके आत्म प्रफाश/किया है, वृत्ति'रूप से जो तुम ही प्रकाशि | 


हो, उसकी उपलब्धि करने को योग्यता तुमने दी है, अज उसी चिर 


अक्ृतज्ञता का भरायश्चित्त करने को ““नमस्तस्य” कह कर एक क्षुद्र रणाम 
. कर रहा हूँ । व्यष्टि वुस्ति स्पिणी मां तुम हमारा प्रणाम प्रहण करो । 


फि! समष्टि की तरफ--सूक्ष्म की तरफ लक्ष्य करने से देखते हैं, 


-विश्वमय एक अखण्ड वृस्ति नामक वस्तु हो हैं । सृष्डि स्थिति और 
प्रलय रू से प्रकाशित उसी महती बर्रिरूपिणो, ईश्वरी मर्ति का हो 
एक-एक स्फुरण प्रति जीब के भीतर होकर भिन्न-भिन्न वस्ति रूप खे , 


अकाशित हो रहा दै। ऐसी भहती इत्ति रूपिणी ईश्वरी मा तुम्हारे 


चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम ! _ 


अनन्तर जिस सूक्ष्मतम अव्यक्त कारंण से इस व्यष्टि समष्टि 


अकाश हैं एवं जिस केन्द्र में पुनराय इनका ' विलय होता है, मा! 
तुम्हारी उसी अव्यक्त कारण मूर्ति को प्रणाम करके, सवेष में निरख- 


ब में प्रविष्ट होते हैं जहां पर व॒ुत्ति नामक कुड नहीं, केबल विशुद्ध 


“चित्‌ दै, जहां पर उपस्थित होने से सर्व बस्तियां . सम्यक विंलय प्राप्त 
“होती हैं, उसी गुणातीत स्वरूप को नमोनमः कहते हुए प्रणाम करते दें ! 
मा. कब तुम हमारा यह प्रणाम. सर्वतोभाव से प्रहण करोगी ? वृत्ति 
रूपिणी भा हमारी, तुम जब स्थळ सूक्ष्म और कारण स्वरूप परित्याग 
करके बिशुद्ध बोधाकारा अर्थात्‌ त्रह्माकांरा मर्ति से आत्म प्रकाश 


करोगी, तभी हमारा यह प्रणाम सार्थक होगा । | 
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या देवी सबभतेष स्मृति रुपेण संस्थिता] | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥२८  - . 

` अनुवाद । जो देवी सर्वभूतो में स्मृति रुप से अवस्थित हैं, उनको” 
प्रणाम, उन्को प्रणाम, उनको प्रणाम; उनको पुनः पुनः प्रणाम । 

. व्याख्या--हे मा, वृत्ति के बाद ही तुम्हारी स्मृति मूति उद्धासित 
होती है; कारण, प्रथम वृत्ति रूप से जो भाव प्रकाशित होताःहे, बाद 
में वह ही संस्कार रूप से रह जाता है । वही सङ्चितभाब जब पुनराय 
| चित्तक्षेत्र में उद्बद्ध हो उठता दै, तभी बह स्मृति नाम से परिचित 
होता है । मा, स्मृति रूप से ही तो तुमने जन्म जम्मान्तर सब्ग्चित बिन्दु 
` चिन्दु ज्ञानसमष्टि को धारण किया है। एक एक मृत्यु के साथ 
ही यदी उस जन्म का ळव्ध ज्ञान विस्सृत हो जाता, तो फिर हमको . 
पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की आशा हो नहीं रहती, मुक्ति का आस्वाद नहीं `. 
मिलता, अनन्तकाळ अज्ञान नरक में पच्यमान्‌ होने होता; किन्छ 
स्नेहमयी मा हमारी | तुम इस अनादि अज्ञान से हमकों मुक्त करने 
के लिये स्मति रूप से. प्रति जीव हृदय में नित्य विद्यमान रहती हो; 
इसीसे हम स्मृति रूपिणी तुम्हारी स्नेहमयी गोदी में अवस्थान करके; 
जन्मों के ऊपर जन्म लेकर केवळ ज्ञानराशि ही सळ्चय कर रहे हैं ॥ 

उसी के फळ से एक दिन “अहं ब्रह्मास्मि” रूप चरम स्मृति में पहुँचेगे +: 

जीवत्व का घंचा हमेशा के लिये अवसित हो जाबेगा। आओ व्यष्टि 
_ रेभ्रति रूपिणी केवल मेरी मा । आओ तुम्हें प्रणाम करूँ । फिर तुम्हारी 
ही कृपा से तुम्हारी उस सर्वभूत महेश्वरी समष्टि-स्मृत्ति के पास 
पहुँच कर देखते हैं-- एक महती स्मृति मृति, इस जाह्यान्ड , को धारण 
किये हुए हैं । सब भूतों में जो ब्भिन्न स्मृति का विकाश दिखाई देता 
दै, वह इस समष्टि-स्मत्ति-समुद्र की ही सिन्न भिन्न तरंग मात्र है। 
मा । छुम्ह।री इस ईश्वरी स्मृति मूर्ति को प्रणाम | अनन्तर सर्वस्मुति- ` 
बीज रूपिणी अव्यक्त कारणमति को प्रणाम करके निरञ्ञन स्वरूप में जा 
पहुँचे 1 जब हमारी जीवत्व स्मृति दिछ्प्न होकर, “अह &ह्यारिम” ऐसी 


व 
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स्मृति अविच्छिन्न भाव से जाग्रत रहेंगी, तभी हम तुम्हारे निगुण 
स्वरूप का सन्धान पाए रो जहाँ पर स्मृति नामक कुछ नहीं । जिसकी 
सत्ता से स्थति की सत्ता है स्मृति रूप से प्रकाशित हुए भीं जिनके 
निगुणत्व में बिन्दु मात्र व्याघात नहीं होता, उनको पुनः पुनः प्रणाम 
करते हैं । 


या देवो सवंभूतेष दयारुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः ।'२६॥ 
अनुवाद । जो देवी सर्वभूतों में दया रुप से अवस्थित हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
ब्याख्या । मए जीवों का दुःख देख कर, उस दुःख को दूर करने 
के लिये जो इच्छा जागती दै, वह हो तुम्हारी दया मूति हैं । प्रत्येक 
जोम हृदय में ही अल्पाधिक परिमाण से तुम्हारी इस व्यष्टि-दया 


__ मूर्तिका विकारा देखा जाता दै। मा | तुम्हारी इस मूर्ति को हम 


प्रणाम करते हैं । हवे मा, अपनी म्रियतम सन्तति को कह दो - जब 
बह किसी के दुःख से दुःखित धोकर कुछ दान करने को उद्यत हो, 
अथवा अन्य किसी प्रकार उपकार करने की चेष्टा करे, ऊस समय 
वह “दुःखी के प्रति मैंने दया की” “दूसरों का उपकार किया” इस 
प्रकार के ज्ञान से दान वा उपकार न करे, कारण उपकार अन्य का 
नहीं किया जाता, वास्तविक उपकार निज का ही होता है। जब कोई 
अन्धा, झा अथवा दरिद्र आप व्यक्ति कुछ प्राप्ति की आशा से किसी 
से प्राथना करता दै, तब कार्यतः उसका कातर भाव देख कर दाता फे 
हृदय में दया वृत्ति का उद्बोध होता है, उस समय संसार के धन्धों 
में दाता व्यस्त था, हठात्‌ इस प्रकार किसी दरिद्र वा विकलांग 
व्यक्ति का कातर भाव दर्शन करने से उनके हृदय में दया {का उद्रेक 
हुआ । यह जो दया, यह तुम्हारी ही मूर्ति दै। तुम ही तो मा दया. 
भूति से उस समय उसके हृदय में आविमू त हुई हो ! दाता यदि इसे 
८ | 
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ठीक ठीक समक सके एवं “नमस्तस्ये” कह कर तुमको प्रणाम कर 
सके, तो वह निश्चय ही दरिद्र के प्रति कृतज्ञ हो पड़ेगा । जिस दरिद्रने 
दाता को दया रूपिणी मातुमूति दिखा दी, उसके. प्रति कृतज्ञ बिना 
हुआ दाता रह सकता दै क्या ? उस कृतज्ञता ही के प्रतिदान स्वरूप 
जो कुछ दान किया जाता है, जो लाभ हुआ दै उसको तुलना में वह 
अक्िड्चितृकर होगा ही; सुतरां इस प्रकार दान के फल से प्रहीता 
जितना उपकृत होते हैं, दाता को तद्‌पेक्षा सहस्र गुणे उपकार प्राप्त हो 
ज्ञाते हें । दया सात्विकी वृत्ति है। इसका जितना ज्यादा अनुशीलन 
धोता है, मनुष्य उतना ही सुखी होती हे । जो व्यक्ति हमको इस 
सात्विकी वृत्ति के अनुशीलन का सुयोग कर देता हैं, बह चाहे कितना 
दी दीन दरिद्र क्यों न हो, हम उसके द्वारा विशेषभाव से उपकृत हुए 
हैं, इस थिषय में कुळ भी संशय नहीं । उस दान के प्रतिदान स्वरूप 
कितना ही अधिक दान क्यों न किया जाय, लब्ध उपकार की तुना 
में बह अति सामान्य मात्र ही होता है । | 
साधक ! तुम दरिद्र को दान करते समय देखना--एक. तरफ मा ' 
स्वयं दरिद्र मूर्ति परिप्रह पूरक सम्मुख में उपस्थित होकर कातर भाव 
से कुछ प्रार्थना कर रही हैं, दूसरी तरफ वह. कातर भाव ही तुम्हारे 
हृदय में मा को दया मूर्ति से आविर्भाव का हेतु हो रहा दै। तुम 
विषय चिन्ता में व्यस्त थे, मुहूत्त भर में हो उस विषय चिन्ता को 
दूरीभूत करके जिसने तुमको दया रुपिगी माठ्मूर्ति दिखा दी, तुम 
उससे कितने ऋणी हो ! अपना सव्य देने पर भी उसका प्रतिदान 
होगा क्या? इस भाव से दान वा उपकार कर सकने से ही, दान 
का सार्थकता होगी। याद रखना--जब कभी भी तुम्हारे अन्दर 
दूसरों का दुःख दर करने की इच्छा आविभूत हो, उस समय उस | 
इच्छा को चित्त को एक सामान्य वृत्ति मात्र कह कर उपेक्षा मत 
करमा; उसको हो प्रत्यक्ष मा कर्‌ कर समक लेना । देवताओं की तरह 
लुभ आऔ-उंनके-चरणों में इत दया रूपिणी माँ के चरणों में असंख्य 
` प्रणिपात करना, परमानन्द पाओंगे । 
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अब हम दया की व्यष्टि मूर्ति का परित्याग करके समष्टि मूति के 
समोपस्थ होंगे। उस मूर्ति के समीपस्थ होने से विश्व में जिधर 
'हृष्टिपात करो उधर दया व्यतीत और कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। 
थे अगणित जीववृन्द इस दया मूर्ति के ही वक्षस्थळ पर अवस्थित 
हे. । जन्म सयु जोवनयात्रा शोक-सुख प्रश्नति सर्वावध्थाओं में 
जीव एकमात्र महती दया के वक्षष्यडल पर ही अवस्थित है । अरे! 
जिउ दया का दान इमारे प्रागा हैं जो दया करके. स्नेह करके हमको 
प्राण नामक वस्तु दे सकती हैं, उस दया की सीमा कहॉ-कहाँ हैं, यह 
कौन कह सकता हैं? मां तुम्हारी इस महयी ईश्वर दया सूति को 
शत शत प्रणाम । जो तुम्हारो इस दया मृतति को न देखकर रोग 
से, शोक से, दरिद्रता से उत्पीडित होंकर तुम्हारो निष्ठुरता ही देख 
पाते हैं; वे निश्चय ही अश्ये हैं । सुनो, एक सस्य घटना बोलता 
हूं :-- 
किसी गभीर अरण्य में एक मुसलमान गलत कुछ रोगग्रस्त 
होकर पड़ा था । उप्तके सारे शरीर में घाव, उसमें असंख्य कृमि; 
दुर्गन्ध से कोई पास नहीं जा सकता था । एक जन दूर सम्पर्कीय 
कुटम्बो दिनान्त में कु आहायं अति कष्ट से उसके मुख के पास रख 
जाता था । उसके द्वारा ही किसी तरह से वह जीवित था। उसकी 
जेसी अवस्था थी, ऊससे मध्य ही उसको एकान्त वाञडनीय और 
शान्तिप्रद जान पड़ती थी, ऐसी ही तरह से यह दिनपात करता. था । 
देवात एक फझोर उल स्थान पर उपस्थित होकर उसकी वतंमान 
दुद्रा देख कर दयाद्र चित्त से बोले हाय ! परमेश्वर केसा निष्ठुर 
हैं (वह तुमको कितना कष्ट दे रहे हैं । तुम्हारे शारीर में ऐसा थोड़ा 
सी स्थान नहीं है, जो अक्षत हो। ओफ! कितना कष्ट तुम 
रोग रहे हो ! यह सुन5ए रोगी सरल हस्यमुल से बोला: “नहों 
फग्नीर साहब, तुम खरा को निष्ठुर मत कहना, वह तो परम दयामय 
हैं। यह देखो- मेरा कण्ठ अभी भी अक्षत है, अभी भी में प्राण भर 
के उनके. गुण कीतन और नाम गान कर सकता हूं , घन्य दै ऊनकी 
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दया को, जिनकी कृपा से में ऐसी शोचनीय अवस्था में पड़ कर भीं 
उनका पवित्र नाम उच्चारण करके अपने को धन्य समक रहा हूं ।” इस 
प्रकार के उत्तर से सन्तुष्ट होकर फकीर ने अचिरात्‌ ( शीघ्र ही ) उसे: 
रोग सुक्त कर दिया । | 

सत्य ही इसी प्रकार जो सर्वाबस्था में भगवान्‌ की दया व्यतीत. 
निष्ठुरता की बात चित्त में भी नहीं लाते, वे कभी भी किसी भी दु:ख: 
से ही एकान्त क्लिष्ट वा उत्पीड़ित नहीं होते, हो ही नहीं सकते । किन्तु 
वह और बात है। मा | इंस विश्व में जिधर को देखते हैं, उधर ही 
तुम्हारी घनीमूत दया मूर्ति देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ, प्रति जीव 
घनीभूत दया के बिकाश व्यतीत और कुऊ़ नहीं है । पूर्व में जो तुमको. 
` क्षमा रूप से देखते आ रहे हैं, वह इस दया मूर्ति का ही अन्यतम 
विकाश मात्र है । इस प्रकार जिस असीम दया- समुद्र में हम नियत 
अवस्थित हैं, तुम्हारी उसी परमेश्वरी महती दया मृति के चरणों में 
असंख्य प्रणाम । फिर जिस अव्यक्त-फेन्द्र से इस व्यष्टि-समष्टि दया 
का स्फुरण होता दै, इस कारण रूपिणी दया मूर्ति को प्रणाम करके 
एकदम निरंजन क्षेत्र में चले जाहॉ। जहॉ पर दया कहने को कुछ 


नहीं, जिनकी सत्ता से दया की सत्ता है, जो दया रूप से प्रकाशितः 


(होकर भी नित्य अक्षुण्ण हैं, उनको नमोनमः बोल कर पुनः पुत 
प्रणाम करता हू । 


`या देवी सवभूतेषु तुष्टिरूपेण सं स्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः | ३० ॥ 
अनुवाद । जो देबी सवंभूतों में तुष्टि रुप से अवस्थित हैं; उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
व्याख्या | मा तुम तु्ि रूपिणी हो । इष्ट प्राप्ति किंबा अनिष्ट 
निवृत्ति से क्षणमर के लिये अन्तःकरण में जिस भाव का उदय होता 
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है, वह ही तुम्हारी तुष्टिमूति है। व्यष्टि रुप से प्रति जीव में तुम इस 
मूर्ति से बिराजमान हो । तुमको प्रणाम । फिर जब तुम्हारी समष्टि- 
तुष्टि मूर्ति की तरफ दृष्टिपात करते हैं, तब देखते हें --बिश्‍वमय एक 
अखण्ड तुष्टि समुद्र दै । जीवगण उसी के बीच में इतस्ततः विचरण 
कर रहे हैं । शोकात्त फा कातर क्रन्दन, रोगात्त की रोगयन्त्रणा, 
झुधाथ की क्षुधा की ज्वाळा, इन सबों में भी तुम्हारी तुष्टि अबाधित 
भाव से ही विराजित दै। जीव यदि रोकरके भी तुष्टि का सन्थान _ 

नहो पाता, तो रोता नहीं । जान के या विना जाने में सब जीव ही 
सुष्टि की पूजा करते हैं, तुष्ठि की सेका करते हैं, तुष्टि की ही सन्धान 
मे असंख्य जन्म मृत्यु के पेषण सह्य करते हें । मा, तुम्हारी इस 

महती परमेश्वरी तुष्टिमूति को प्रणाम, प्रणाम | हे मा, गीता शास्त्र 
में तुमने कहा है, - जो व्यक्ति “सतत संतुष्ट है” बह ही तुम्हारा 
प्रिय भक्त है। किम्तु मा जिसने तुम्हारी इस महती सर्व व्यापिनी 
तुश्मूर्ति का सन्धान नहीं पाया, वह क्या सतत सन्तुष्ट रह 

सकता है ? इस जगत में प्रायः खबत्र ही एक तुष्टि का अभाव परि- 
लक्षित ही रहा है. उसका एकमात्र हेतु दे प्रारब्ध कर्मफल की अपेक्षा 
ब्यादा वा अन्य प्रकार फ़ळ प्राप्त करने की इच्छा, एवं जब जो फल 
प्राप्त होगा, उसके पूर्य ही उस फल प्राप्ति के लिये ब्याकुलता । ये दो 

ही जितनी अतृप्ति है उसके मूल हैं । प्रारब्ध में जो दै, उसका अन्यथा 

हो नहीं सकता | एयं जो समय जिस फल के पाने के लिये निर्दिष्ट 
हैं, उसके पूर्य बह किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता । इसे यदि 
मनुष्य समझ सके तो फिर किसी भी अवस्था में मनुष्य को तुष्टि का 
अभाव न हो, हो ही नहीं; सकता । हे मा, तुम जब तक जीव हृदय 
सें अतृप्ति रूप से. प्रकाशित रहती हो, तब तक जीव केसे तृप्ति 

का तुष्टि का सन्धान पावेगा ? इसीसे कहता हूँ सा, तू अपना तुष्टि 
स्वरूप प्रकाशित करके जीव की पूर्योक्तलप मिथ्या दुराशा जनित 

आतृप्ति दूर कर दे, यह दुःखमय जगत तेरी ठृष्टिमूति में अवस्थान 
करके धन्य हो । हमारा यहद व्यष्टि समष्टि प्रणाम सार्थक हो ! फिर 


८ साधन समर 
हम कारण तत्व में प्रवेश करं । जिस अव्यक्त क्षेत्र में से इस लुष्टि का 
आविभवि है, तुम्हारी उस कारण मूर्ति को प्रणाम करते हुए निरंजन 
सत्ता में जा पहुंचे, जहाँ पर तुष्टि अतुष्टि कुछ नहीं, जिसकी स्ता से 
तुष्टि की सत्ता है, तुष्टिरुप से प्रकाशित होते हुए भी जिनके स्वरूप 
में कोई चिकार नहीं होता, डनको लक्ष्य करके नमो नमः कहकर 
पुनः युन: प्रणाम करं | 


या देवी सवभूतेषु माठ्रूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः । ।३१॥ 


अज्जवाद । जो देवी सवंभूतों में मातूरूप से अवस्थित हैं, उनको. 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 

व्याख्या । हे मा मातृरूपिणी, तुमको प्रणास । तुम समस्त 
जीथों को बीजरूप से गर्भ में धारण करती हो. फिर उन्हे व्यक्त 
अवस्था में लाने के लिये तपः कलेश वा इच्छाशक्ति का प्रयोग करती 
हो । तब जीव नाम से एक एथक सत्ता परिळक्षित होती है, इस प्रकार 
अव्यक्त से व्यक्त अबस्था में छाकर अर्थात्‌ गभं में से प्रसब करके, 
स्तन्य दान से, खण्ड खण्ड विषय ज्ञान की सहायता से परिपुष्ट 
करतो रहती हो | असंख्य जन्म सत्यु के भीतर होकर तुम स्नेह मयी 
भा 'ननिमेष नथनों से सन्तान के सुख की ओर देखती रहती हो | 
जीवों की, सन्तानों की, मिथ्या नें वा अहस्य की कल्पित असाब- 
आर्काक्षा को पूरण करती रहती हो। इसी प्रकार ज्ञान-स्तन्य से 
परिपुष्ट सन्तान क्रम से साठ्सत्ता में विश्‍वासवान होता है, जीव 
कढ स्व भूळ जाता दै, सर्यंतोभाष से तुमको ही जकर के पकडता है 
अपने को' खो डालता है । तब तुम ही उसको फिर अपने भें मिलाकर 
भाता पुत्र सम्वन्धह्दीन एक अज्ञेय तत्थ भं पहूंचाती हो । मा, यह ही 
तुम्हारी छुप्रकट माठ्मूतिं दै! इस प्रकार तुम्हारे स्थूळ सूक्ष्म कारण _ 


ह 
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आर निरळजन स्वरूव भें तुम्हारे मातूत्व की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति देख- 
कर, हमारी आत्मा मा ! तुम्हारे चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते 
हैं। साधक ! ऐसी अभयवाणी कहीं देखी है क्या ? गीता की वह 
अभय बाणी याद हैं ? “अपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
वहाँ पर भी भजन करने का उपदेश है। और यहाँ पर इस देची- 
महात्म्य में हस कया देखते हैं ? देवतःगण मा का स्तव करते करते 
ऐसी एक बात बोलने लगे, जो और कहीं भी इतने स्पष्ट भाष से 
नहीं पाई जाती । “आत्मा ही हमारी मा है” इससे बड़ी आश्यासन 
वाणी और कया हो सकती हे? में जिस किसी भी अवस्था में 
क्यों न रहूं, अपनी मा की ही गोदी में हू । जबतक में अपने को 
एक प्रथक जीव रूप से समभूंगा’ जबतक में सर्वत्व में बहुत्व में 
मुग्ध रहूंगा, ततक भी में मा की हीगोद में हूँ! धन्य हूँ में! 

धन्य है मेरा जीबन ! मेरा अब अन्वेषण करने को कुछ नहीं, मेरा 
ओर अभाव नाम का कुछ नहीं। अरे, में तो अपनी मा की गोदी 
भें हूं केवळ में ही नहीं-सर्यभूत, यह जगत्‌. यह ब्रह्माण्ड, सभी 
माकी गोद में हें! अरे ! तुम सब माया कहो, जड़ा प्रकृति कहो, 
मिथ्या कइकर उड़ा दो, क्षति नहीं. में जानता हूँ -मे मा की गोद में 
हूँ, यह ब्रह्माण्ड भा को गोद में हे । और जहाँ पर में नहीं ब्रह्माण्ड 
नहीं, वहाँ पर भी मा हें? अव्यक्तरूप से कारणरूप से और फिर ? 
फिर क्या दै, सो क से करके कहूँ । उसे तो भावना में भो नहीं छाया 
जाता । तब हाँ--'“अस्ति अस्ति अस्ति” “आनन्द आनन्द आनन्द 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके, उनको तो समभा महीं, उनको तो 
पाया नहीं, उसे ही पुनः पुनः प्रकाश करते रहते हें। | 

मा, स्थूल सें बा व्यष्टि में तुम केवल भेरी ही हो, सू&षम में या 
समष्टि में तुम हमारी मा सत्रों की--बिश्‍व की मा हो, कारण में 
लुम हमारी एअं बिश्व की गर्भधारिणी मा हो, और तुरीय में मं तू 
एवं विश्वनामक कोई भेद ही नहीं. बहाँ पर तो तुम केवळ मा-आत्मा- 
रह्म हो | इस प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म, कारण में एवं कारणातीत स्वरुप में 


८८ साधन समर 
तुमको नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमोनमः कहकर प्रणाम करते 
हैं। तुम हमारा प्रणाम ग्रहण करो । 
या देवी सत्रभुतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥३२॥ 

अनुआाद । जो देवी सर्ब भूतों में श्रान्ति रूप से अवस्थित हैं. उनको 
प्रणाम? उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम 1 

व्याख्या । ऐसी सत्यबाणी शायद और किसी शास्त्र किंवा कोई 
बर्शनफारने प्रचार करने का साहस नहीं किया | देवी माहात्म्य का 
ओर सत्र अंश परित्याग करके मात्र इन दो मन्त्रों ( मातृ रूप एवं 
श्रान्ति रूप ) ने जगत में जो सत्य और सामथ्य आनयन फी हें, 
वास्तविक ही वे अतुलनीय हैं । श्रान्ति कहकर जिसे उड़ा देना चाहते 
हो, उस अान्ति रूप से हीतो मा हें ! अरे, मेरा मात्र एक मुख 
एक लेखनो, एक मन है, फिर ये सब थी अतिशय क्षुद्र दे! इतना 
क्षुद्र साधन लेकर, ये दो मन्त्र जात्‌ को क्या दे गए हैं? सो किस 
प्रकार व्याख्या कछ । क्या यह देबी माहात्म्य प्रथ भारत क प्रति 
गृह मं पठित होता है, सो इन दो मन्त्रों का तात्पय हृदयङ्गम होने 
ही से अच्छी तरह समभ म॑ आ जाता है। दुर्बलों का ऐसा बळ, 
हताशों का ऐसा आश्रय, ऐसी अभय वाणी जीवों के रोम रोम में 
इस-प्रकार से और क्िप्ती ने अंकित कहीं की हैं या नहों, सो तो 
जानता नहीँ । बेद में उपनिषद्‌ म॑ जो सतय, भाषा के आबरण मं 
प्रच्छन्न दै, देवो माहात्म्य में बही उदूताटित हुआ दै । 

सुनो, भ्रान्ति मो क से मा हैं--तुम अपना बह प्रसिद्ध दष्ठान्त ही 
लो। रञ्जु मं सप भान्ति की तरह निगुण निल्याधिक बह्म में जगत्‌ 
भान्ति हो रही दै। अच्छा ठोक दै, रज्जु जसे कभी भी सपं नहीं, 
किया रञ्जुमे जेसे किली काळ में भो सर्प नहीं, ठीक उसी तरह अहम 
जगत्‌ नहीं किया ब्रदूम से किली काळ में भो जगतू नहीं दै । यह! 
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'पर यदि पूऊ', आन्ति किसको ? तदुत्तर में कहोगे :..यह जो तुम पु 
रहे हो, उसकी । ब्रह्म में भ्रान्ति नहीं दे, बड तो निर्मल चित्‌ स्वरूप 
हवै, जोम ही श्रान्त है । अच्छा, रऽज़ु तो जड़ पदार्थ दै, उसमें जब 


सर्प का अभ्यास होता दै; तब भी रज्ञ में तो सर्प ज्ञान नहीं दै । यह 


-स्वूच ठोक है. किन्तु विचार कर देखे--रज्जु यदि चेतन अर्थात्‌ बोध 


स्वरूप वस्तु हो, तब तो यह जो सप का अध्यास है; बह भी उस 
कोव में प्रतिभात होता न क्या ? निश्‍चय हो होता; कारण वोघ के 


खासने जो रखोगे, चह ही प्रकटित होने ळगेगा. यह ही बोध का 
स्वरूप है । सुतरां रञ्जु स्थानोय ब्रह्म का चिदू रूपत्व निवन्धन उसमें 


जो सप॑-स्थानीय जगत्‌ का अध्यास होता है, बह भी ब्रह्म के ही 


प्रकाश से प्रकाशित. होता रहता दै, और वास्तविक मनुष्य मात्र का 


अनुभव भी तेसा ही है। आधुनिक कोई कोई मायावादी इस बात 
को स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं--त्रह्म का मात्र अस्तिच-अंश एवं 


माया छा जड़ अश इन दोनों काही अध्यास होता है। अच्छा, 


उनकी वात स्वीकार करके ही पूछते हैं-चेतन्य शून्य अस्तित्व का भान 


- होता है क्या ? कमी थी नहीं होता | अस्तित्व एयं चेतन्य अभिन्न 


वस्तु दै । सुतरां जगत्‌ रूप से जो दिखाई देता दै, उउको सदस घार 
आन्ति कहने पर शी सह भ्रान्ति ब्रह्म की द्वे--अर्थात्‌ चेतन्य के ही 
प्रकाश से प्रकाशित दै । ब्रह्म सें किसी न किसी अवस्था रों जो कुळ 
प्रकाशित होत. है, वह ब्रा ब्यतोत ओर कुर नहीं, अतएव जानति 
भी ब्रह्म है। जाते दो, यड सत्र बिचार की बातों हैं, ये सत्र 
मस्तिष्क धम के बिचार हें । आचाय भाष्यकार ने जित भाव से 
बा जिस अबस्था में पहुंच कर जगतको मिथ्या कहकर समझाने 


-की चेष्टा की दै, उसका यथार्थ स्वरुप उपलब्धिन कर सकने से, 


किसी किली मायावादी के हाथ शें पड़कर आचार्य को वह अनाक्ित् 
दिग्विजयी बाणी भो आज कळ आक्षे योग्य हो पड़ी हैं, यह ही 
आक्षेप का यिकय हैं । हम सअगबान्‌ भाष्यकार को असंख्य प्रणाम 
करते हें । वे यथार्थ ही जगदगुरू रूप स आविभू त हुए थे । 
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अच्छा जो हो; हम जानते हैं मा! जबतक जगत्‌ दै, देह दै, 
तवतक तुम्हारी यह भ्रान्ति मूतिं अनिरयंचनीय रहेगी ही । अरे, श्राम्ति 
नहीं होने से तो यह अचिन्तनीय जगत्‌ खेळा ही नहीं रझ्ता। ज्ञान- 
मयी तुम भ्रान्तिमयी होकर ही तो यह अचिन्तनीय जगत्‌ लीला 
सम्पादन कर रही हो, हम श्रान्ति को श्रन्ति कह कर के ही उड़ा देना 
चाहते हैं, इसी से तो श्राम्ति के हाथ से परित्राण नहीं पाते । हे मा, 
यह जो दिन रात तुमको भूलकर, अपने को भूलकर, विनश्बर विषय 
लेकर मत्त रहते हैं, यह जो भूल; यह जो भ्रान्ति, यह भी तो तुम्ही 
हो । जबतक तुम भ्रान्ति रूप से आत्म प्रकाश करती रोगी; तबतक 
किसी की सामार्थ्यं नहीं कि तुम्हारा यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करे । 
ओर जिस दिन तुम अपना आत्म स्वरुप प्रकटित करोगी, उस दिन 
तुम्हारी यह श्रान्ति मूर्ति ही हमारा जगन-ज्ञान, भेद ज्ञान भुला 
देगी । श्रात्ति नहीं होने से अरे कसे जगत्‌ भुळेगे ? यह जो खेला 
धूला, यह जो मलिनता, यह जो तुम में हम में एक अच्छे द्य ठयबधान 
है, आशा है-यह सब एक दिन तुम भ्रान्त रुप से मिटा दोगी। 
मा, तुम जब हृदय में भ्रान्ति सूति से नियत ही ( सब समय ) अव- 
स्थान कर रही हो, तो एक दिन तुम्हारी ही कृपा से निश्चय ही सब 
भुलकर सब छोड़कर मात्र तुमको दा अपने को पा ळू गा । मा, कब 
तक, उस दिन में कितनी देर है ? 

प्रतिदिन ही तो मा, तुम तीनों अयस्टा में बिशेष भाव से भ्रान्ति 
मूर्ति से ्रकटित होती हो, उसे हम देखते हुए भी महों देखते । जायत 
अवस्था में जो कुछ “में? और “मेरा” है, स्यप्यराज्य में प्रवेश क (ने 
का समय उस सब को तो भुल जाते हैं। यहां पर जाकर नया जगत 
नया “में,मेरा” लेकर विचरण करते हैं । और जब झुपुस्ति में प्रवेशा 
करते हैं? उस समय इस जाग्रत आर स्मन राज्य की खारी बात भुक 
जाते हैं, तब एक भें--उडङ्ग(नङ्गा) मे वा छह, कहीं पर किंस अव्यक्त 
क्षेत्र में चळा जाता हूं। इस प्रकार भ्रान्लि सूति से प्रत्यह ही तुम 


~> 


दर्शन देती हो म। ! इसीसे आशा हें, इसी से बड़ी आशा से छाती 
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बाँधकर के बंठा हूँ, एक दिन सब सुलकर तुम को पाऊंगा । इस 
समय जेसे तुम को भुळकर सब लेकर --जगदूभाव लेकर व्यस्त हूँ, 
ठीक तेसे ही एक दिन जगत भुळकर केवळ तुमको ही लेकर रहूंगा-- 
तुम्हें लेकर रहूँगा 1 | 

हें प्रियतस साधकवन्द, लुप मा को खोजने के लिये कहाँ दौड़ते 
हो ? यही ता मा ! देखो -यह हैं मा । तुम्हारे ही हृदय के अन्दर 
भ्रान्ति रुप से अज्ञान रुप से प्रति नियत प्रकाशित हो रही दै, जागरण 
से स्वप्न में, स्पप्न से सपुप्ति ओर सुषुप्ति से जागरण में इन सब 
अवस्थाओं के भीतर हो तो मा को प्रत्यक्ष कर रहें हो, भोग कर रहे 
हो । उसे भ्रान्ति.कहकर तुच्छ कहकर उड़ा मत देना। मा कहकर 
आदर करो, सरलप्राण शिशु को तरह मा कहकर पुकारो, भात्म 
निवेदन करो, भ्रान्ति मूर्ति ही आत्म मूर्ति से प्रकटित होकर तुमको 
समस्त त्रान्ति के पार ले जावेगी । 

वेदान्त सत से श्रम दो प्रकार है। संवादी और विसवादी । जो 
अम अमिलषित वस्तु प्राप्ति में बाघक नहाँ होता उसे संबादी भम 
कहते हैं । जेसे मणिप्रभा देखकर यदि किसी फो मणि का भ्रम हो, 
तो इस प्रभा के लक्ष्य से धावित होने से भी बह परिणाम में मणि 
ही पाने में समथ होता है। संबादी श्रम का यही दृष्टान्त हें। और 
जबा पुष्प में पद्यराग मणिश्रम के वशवरत्ती होकर यदि कोई पद्म- 
राग मणि के अन्नेषण को जाय तो उसे कभी सीं पद्मराग अणि 
प्रास नहीं होती, जत्रा पुष्प ही प्राप्त होता हे । यह ही विसंवादी श्रम 
का दृष्टान्त है । इस जगत्‌ को ब्रह्म रुप से दर्शन भ्रम होने से भी, 
यह श्रम ही जीव को ब्रहमस्य से पहुँचा देता हे, कारण यह संवादी 
त्रम है। न मालम किस अजोय कारण से यहुत दिनों से जगत्‌ भें 
विसंबादी नथ चछा अ( रहा है। मा हमारी विसंबादी आन्ति मूर्ति 
से प्रकटित होकर” बहुत दिन यावत्‌ जीव जगत को अभिष्ट वस्तु से 
दूर रखती थीं किम्तु अब मा के हृदय में स्नेह की दाढ आ गई 
है, अब भा हमारी असिष्ट वस्तु प्राप्ति के पक्ष सें पूणे रूप से अनुकूल 
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र्‍संबादी-धान्ति मूति से आविभु त हो रही हैं । इसलिये ही यह आयो- 
. जन है, इसलिए ही आज सत्य प्रतिष्ठा की बिजयध्वनि विसंबादी 

श्रान्ति को विदूरित करके, निद्रित देश को जाग्रत करके, धीरे धीरे 


`` आन्ति के उस पार में--सत्य के समीप में ले जाने के लिए चेष्टा कर 


- रही हैं । किन्तु-बह और बात दै-- 
भान्तिरूपिणी मा ! तुम्हारे चरणों में प्रणत हो सकने से द्वी 
“हमारी भ्रान्ति दूर होगी। हम जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, सो 
“समक सकेंगे; इसी से तुम्हारे व्यष्टि रुप को प्रथम प्रणाम करता हूँ । 
हमारे प्रत्येक के.अन्दर में जो तुम्हारी विशिष्ट भान्ति मूक्ति मौजूद 
हैं,:जिसके प्रभाव से हम तुमको भुल जाते हे, तुम्हारी उस मूत्ति के 
चरणों में पुनः पुनः प्रणाम, मा पुनः पुनः प्रणाम । फिर तुम्हारी पर- 
- मेश्वरो .समष्टि भान्ति मूत्ति को प्रणाम करके, अव्यक्त क्षेत्र में पहुँचते 
हैं । वहाँ पर भ्रान्ति के वीज रुप को प्रणाम करके, कट निरञ्जन क्षेत्र 
में चले जाय॑ । जहाँ पर म्रान्ति नामक कुछ नहीं, जिसके आश्रय से 
आन्ति अवस्थित दे, म्रान्ति रुप से प्रकाश पाते हुए भी जो स्वयं 
_ "नान्त नहीं होतीं, तुम्हारे उसो विशुद्ध बोधमय स्वरुप को लक्ष्य करके 
“असंख्य प्रणाम करते हें । तुम हमारी भ्रान्ति दूर करो । 


इन्द्रियाणामचिष्ठात्री भृतानाश्चासितेःु या । 
भतेप सततं तस्ये व्याप्ति देव्ये नमोनसः ॥ ३३ ॥ 


. अनुवाद- जो सर्वे जीवों मे इन्द्रिय और भुत समूह की अधि- 
'रुठात्री रुप से परिव्याप्त हो रही हैं, उन व्याप्ति देवी को पुनः पुनः 

_ :अणाम करते हैं। | 
व्याख्यो-चक्षु आदि इन्द्रिवयर्ग के अधिष्ठात्री रुप से एवं 
क्षितिअप्‌ प्रभृति झुताधिष्ठात्री रुप से एकमात्र मा का ही प्रकाश दै । 
ऱ्यव्यपि विभिन्न इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता विभिन्न नाम से जाने 
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जाते हैं, तथापि वे एक ही चेतन्थ रूप से साधक फे पास उदूभासित: 
होते रहते दै । प्रसांग क्रम से यहाँ पर इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता-वर्ग कौ 
नाम कहा जाता है: श्रोत्र के दिक, त्यक के चायु, चक्ष के सूर्य, 
` रसना के वरुण, घ्राण के अश्‍विनी कुमार, वाक के अग्नि, पाणि के: 
इन्द्र, पाद्‌ के विष्णु, पायु के मेत्र, उपस्थ के प्रजापति, मन के चन्द्र, 
बुद्धि के अच्युत, अहंकार के चतुसु ख एवं चित्त के शाङ्कर । जो चतन्य 
शक्ति श्रोत्रादि इन्द्रिय रुप से प्रकाश पाती है वह ही पूर्वोक्त दिक 
प्रशृति संज्ञाओं से अभिहित-( परिचित ) होती है । इसी प्रकार जो 
चेतन्य शक्ति क्षित्यादि पळचभूत रूप से आत्म प्रकाश करती दै, वह ही 
भुताधिष्ठात्री देवता है। यद्यपि ये भुत और इन्द्रियों के अधिष्ठान 
चैतन्य विभिन्न उपाधियों के साथ सम्बन्ध विशिष्ट होकर विभिन्न 
नाम से परिचित होते हैं, तथापि वस्तुत. वे एक अखण्ड चेतन्य सत्ता 
को छोड़ कर अन्य कुंड नहीं हे । यह ही हमारी मा की व्याप्तिं 
मूत्ति बा सर्वन्यापिनी चिन्मयी मूक्ति है । 

मा! इस बिश्व में जिधर को देखते हैं, उघर ही तुम्हारी यह 
महती ईश्वरी व्याप्ति भूत्ति देखने में आती दै। एक अखण्ड धन 
चेतन्य सत्ता समग्र विश्‍व में व्याप्त हो रही है। हम उसी के गर्भ में 
जात स्थित और लीन होते हैं । मा, जो साधक तुम्हारी इस व्याप्ति 
मूत्ति को निरन्तर देखते हैं, उनके प्राणों का सङ्कोच, हृदय की संकी 
णंता निश्चय ही दूरीभुत हो जाती दै। आत्म प्राणों का महान्‌ 
प्रसार देख लेने से सभी के प्राणों का प्रसार हो जाता है। यह ही 
तुन्हारी व्याप्ति मूत्ति के दर्शन को विशेष साथकता हे। मा, तम्हारे 
चरणों में असंख्य प्रणाम । 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याष्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३४॥ 
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अनुबाद--जो चिति शक्ति रूप से इस समम्र ब्रहूमाण्ड में परि- 
ब्याप्त हैं, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, खनको प्रणाम, उनको पुनः 
पुनः प्रणाम । 

व्याख्या -इससे पूर्व जो चेतना रूप से मा को प्रणाम किया 
शया है, वह है विशिष्ट चेतना, अर्थात्‌ इन्द्रियादि करण वरग द्वारा 


जो चेतन्य अनूभत होता है बह । और इस मन्त्र में निगुण 'चेतन्यको 


लक्ष्य करके चिति शब्द का प्रयोग हुआ है । चिति शब्द से सांख्य 
का पुरुष, वेदान्त का ब्रद्म उपतिषदू का आत्मा और हमारी माको 
समभन? होगा । यहाँ पर एक आशंका हो सकती है कि, चित्ति यदि 
निशुणा हो तो “एतदड्याप्यस्थिता जगत्‌”? यह वाक्य किस प्रकार 
संतग होगा ? जगद व्यापित्व घम रहने से “चितिका” निर्ग णत्व केसे 
सम्भव हो सकता दै ? इसका उत्तर देने से पहले कह देना उचित होगा 
कि, चिति चम्तु शक्तिमात्र हे । पातळ्जल दशन में भी इसको सममाने 
के लिये “चितिशक्ति” इस शाब्द का प्रयोग किया है । पक्षान्तर से 
यद्यपि सांख्य शास्त्र में जड़ा प्रकृति के परिणाम का हेतु समभाने के 
लिए पुरुष को सान्निध्य सात्र में उपकारक कहा दै, तथापि कायत; 
इस निगुण पुरुष को शवित स्वरुप ही कहा गया है। धोम!न्‌ पाठक 


 विंवेचना करके देखंगे--जिस ४ सान्निध्य वशतः जड़ा प्रकृति 'चेतनबत्‌ 


क्रियाशीऊ होती दे; वह बस्तु शवित न होकर और कुळ हो सकती है 
क्या ? अच्छा अब वेदान्त शास्त्र देखें, वहाँ पर भी “जन्मात्यस्ययतः” 
कह कर चिद्‌ वत्तु को शक्ति रुपत्व ही किया गया है। जगत्‌. 
मिथ्या हो, र्रष्टि कल्पनामात्र हो, उसका आश्रय तो ब्रह्म है! जो 
अन्य को आश्रय दे सकता दै अथवा अन्य का आश्रय स्वरुप होता 


, दे, सो शक्ति भिन्न अन्य कुळ भी नहीं है । कह सकते हो आत्म सस्तु 


यदि यथार्थतः शत स्वरुप ही हो, तो उसका निगुणत्य नहीं रहता । 
उसके उत्तर में कहना होगा--जब चिद्लस्लु में किसी प्रकार की 
क्रियाशीलता लक्ष्य नहीं होती; तभी उसको निरुण कहा जाता है। 
यदि कहो --ज्ञिसमें किसी प्रकार की क्रिया का यिकास नहीं; उसको 
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शक्ति केसे कहा जायगा, कारण क्रियाशीछता ही शक्तिका स्वरूप है । 
सत्य, निगुण स्वरूप में भी अव्यक्त भाव से सूक्ष्मतम क्रियाशवित 
रहती है । ब्रह्म निगुण अवस्था में भी स्वप्रकाश अर्थात्‌ आप ही 
अपने को प्रकाश करते हैं वा आप ही आत्मरस सम्भोग करते हैं । 
यह भी शक्ति भिन्न और कुछ भी नहीं है! और इसका कहना ही 
क्या दै कि अनुभव सम्पन्न साधकगण जव तक बुद्धि के भीतर होकर 
परमात्मा को उपलब्धि करते हैं बा करने की चेष्टा करते हैं, तब तक 
आत्मा बुद्धि के प्रकाशक रूम रो शक्ति का ही परिचय प्रदान करती 
है । जो हो, हम जानते हैं आत्मा शाक्तिमात्र है । जड़ जगत में शक्ति 
रो शक्तिमान प्रथक अवश्य देखा जाता दै, किन्तु आत्म क्षेत्र में शक्ति 
और शाक्तिम,न्‌ सम्पूर्ण अभिन्न वस्तु है। केवळ भाषा में विभिन्नता 
का परिचय मात्र दिया जाता है, सुतराँ इस चिति शक्ति का और 
कोई आश्रयान्तर आवश्यक नहीं होता। यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लेते रो, कितो श्रति वाक्य, कितो दर्रान, किसी पुराण किया अन्य 
किसी शास्त्र के साथ बिरोध उपस्थित नहीं होता । बरं निःसंदिम्च 
रूप से युगपत्‌ ( एक साथ ) सशुग निशुणका विशोव मोमांसा हो 
जाता है। केलें निगुण स्वरूप सो जगत्‌ की सब्टि होती दै, ये सज 
आशांकऐे भी अति सइज में दूर हो जाती हैं। ओर कोई शक्तिटीन 
एक असल्या है, इसे यदि प्रमाण करना चाहते हो, तो उते निशुण के 
भी ऊपर स्थान दो । सो वाक्य और मत के अतोत है, सुतरां उलके 
स्पर की व्याख्या करने में बेइ -वेरान्त सभी मूऊ हैं । तब हाँ, एक- 
सेता दितोयम्‌ प्र॒ति शब्द से किमा नेति-नेति मुख से जिले प्रकटित करने 
की चेष्डा को जाती दे, बहू भो किन्तु इल्ली नि. ण मय्य न्त है , सुतराँ. 
स्वीकार करो, वाक्य मन के अगोचर एक सता है, खो निगुण भी 
नडी, सगुग भी नहॉ। उत अजोय तःब केदो तरह के भर्व वा 
भिऊाश देख जाते हें । एक निगुण, दूसरा सगुण । सगुण स्वरूप के 
फिर दो तएइ मदू: देखे जाते है- ए ह ईश्यरत्य ओर दूसरा जोबत्ब । | 
स्वरूपतः निरु ण चिति शक्ति केशे सगुण भावापन्न होती दै, 


६६ साघन समर 
_ एवं सगुण भाव से प्रकाशित होने पर भी उसके निगुणिः 
में कोई बाघा नहीं होती, यह तत्व पूर्व में आनन्द तत्व की 
व्याख्या में दिशेष भाव से कहा जा चुका है। इस स्थान पर 
उसकी पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। जगत्‌ जो एक शक्ति मात्र है, 
यह सबंबादी सम्मत है। नाम आकार और ब्यवहारगत अनन्त 
बेचित्र्य होने पर सी चक्षुष्मान्‌ ब्याक्ति इसको एकमात्र शक्ति व्यतीत 
ओर कुछ भी नहीं देखते हैं। जो ब्यक्ति ज वस्तु को विशेष रूप से 
जानता है, सो बरफ देखने पर भी उसको जळ च्यतीत और कुछ नहीं 
समभा ( नहीं मानता ) कुण्डल दर्शन में जैसे स्वर्ण व्यतीत अन्य 
किसी द्स्तु की प्रतीत नहीं होती, किंवा घट दर्शन में जेसे पृक्तिका के. 
सिबा और इछ भो लक्षित नहीं होता, ठीक उस प्रकार यह दहु 
नामरूपात्मक जरत्‌ प्रपञ्च चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति के सामने एक अखण्ड 
चिति शक्ति रूप से प्रतिभात होता रहता है! यह बिश्व चिति शक्ति: 
द्वारा गठित एवं चिति शक्ति में ही अवस्थित है। चित्ति वस्तु बोध 
व्यतीत ओर कुळ नहीं है। बोघ एनं आनन्द अभिन्न है, सुसर 
जरत्‌ आनन्दमय दै । अनेक बार कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ--- 
आनन्द द्वारा ही यह जगत्‌ गठित, आनम्द में हो स्थिति और 
आनन्द में ही इसका लय है। केवळ दर्शन का तारतम्य है। मा कीः 
कृपा से ज्ञानचक्ष खुल जाने से सभी देखते दै-यह जगत्‌ अएनन्द- 
मय हे । ी 
अच्छा जो हो, मा ! जो तुम स्थूल में व्यष्टि चिति शक्ति रूप से. 
नाम रूप विशिष्ट होकर प्रकाश पा रही हो, तुम्हारी उस सूत्ति कोः 
प्रणाम ¦ फिर जो तुम महती चिति शक्ति रूप से जगत्‌ की सष्टि- 
स्थितिलय रूप से प्रकाश पा रही हो तुम्हारी उस चिन्मयी ईश्वरी. 
सूति को प्रणाम | अनन्तर स्थूळ सूक्ष्म के अतीत अव्यक्त कारण. 
रूपिणी चिति शक्ति को प्रणाम । सर्व शेष में वाक्य मन के अतीत, 
निर्न स्वरूप को लक्ष्य करके नमोनमः कहकर प्रणाम करते हँ ।: 
मा हमारा प्रणाम सार्थक हो । 
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साधक ! एक बार नेत्र खोलकर देखो--मा हमारी चिति रूप से 

इस समग्र जगत्‌ में परिव्याप्त हो रही हैं, मा को छोड़ कर कहीं भी 
कुछ भी नहीं । जो देखते हो, जो नावते ( सोचते ) हो, सभी हमारी 
चिति रूपिणी मा हैं । 

स्तुता सुरेः पूर्वमभीष्ट संश्रयात्‌ 

तथा सुरन्द्र ण दिनेषु सेविता । 

करोतु सा नः शुभ हेतुरीख्री 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तुः चापदः 1३५॥ 

या साम्प्रतञ्चो इत --देत्यला दिते — 

रस्माभिरीशाच खुरेनमस्यते । 

या च स्मृता तत्क्षणमेध हन्ति नः 

सर्ब्बापदो भक्तिविनम्र मूत्तिमिः ॥३६॥ 


अनुवाद्‌--इससे पूर ( महिषासुर वध प्रसंग में) इन्द्र प्रश्नति 
देवबावृन्द ने अभीष्ट प्राप्ति की आशा से जिस देवी का स्तव किया 
था एबं अनेक दिन जिसकी सेवा (अर्चना) की थी; बचमान में 
मदगब्वित असुर कत्त क उत्पीडित हम (देवतावन्द) भक्ति विनीत--- 
शरीर से परमेश्‍वरी को यह प्रणाम कर रहें हैं, और जिसका स्मरण 
करने से, तत्क्षणात्‌ हमारी समस्त आपदू दूर कर देती है, वही शुभ 
हेतुस्परूपा परमेश्यरी हमारा मंगळ विधान करें एवं समस्त आपदू . 
विनाश करें । ) | 

व्याख्या --साधक देखो, देवताओं का विश्वास कितना प्रगाढ 
है! “या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्व्वापदः”- जिनको स्मरण 
करने से ततक्षणात्‌ वह हमारी समस्त आपदू दूर कर देती है । सत्य 
ही ऐसा विश्वास रहने से, जीव कभी भी विपद्‌ से मुहमान नहीं 

मर | 
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होता; किकत्त व्य विमूढ़ नहीं होता। “हमारी सर्वशक्तिमयी मा दै” 
ऐसा विश्वास सुहृ होने से, जीव कितना ही विपदापन्न क्यों न हो, 
अन्दर अन्दर में ऐसा ही एक विश्‍वास और भरोसा रखता है कि, 
उसके फल से विपदूसमूह अकिंचितकर हो जाते है । जो हमारी आत्मा 
हैं, जो हमारे मेंत्व का प्रकाशक है, एक वात में जिन्होंने हम को 
सुख-दुःख अनुभव करने के लिये प्राण दान किये हैं, उनको यथाथ 
स्मरण कर सकने से जो, ततक्षणात्‌ समस्त विपदू दूरीभूत हो जावेगी, 
इसमें फिर विचित्रता ही क्‍या ? किन्तु यही एक बात दै--“भक्ति- 
विनम्र-मूत्तिभिः” भक्ति के प्रभाव से मूति नत हो जाय; अर्थात्‌ 
मेंन्च ( अहंत्ब ) बोध सम्यक अवनत होना आवश्यक है । जितने 
परिमाण में मेंत्व (अहंत्ब बोध विनम्र होवेगा, देहात्म बोघ शिथिल 
होगा, उसी परिमाण में सा हमारी ईशा अर्थात्‌ ईश्वरी मूर्ति से 
प्रकटिता होंगी, यह धव सत्य दे । जीव यदि सत्य सत्य ही मा की 
ईश्वरी मूर्ति की उपछब्घि कर सके, तो उसको जीवभाबीय आपदू 
विपत्‌ अति अल्प ही क्षण भें दूरीभूत हो जाय! 

इस प्रकार के दृष्टान्त अनेकों ने ही देखे हें कि, घोर बविपद्‌पस्त 
व्यक्ति कातर प्राणों से भगवान्‌ को स्मरण करके विपद से मुक्त हुए 
हैं। अनेक दुरारोग्य व्याधिश्रस्त लोग भगवान्‌ के चरणों में आत्म 
समर्पण करके रोगमुक्त हों जाते हैं। इस सब का मूल रहस्य यही है 
कि--इसो भक्ति विनम्र सूति से प्रणाम के फल से जीवमावीय मेंत्य 
( अहत्व ) क्षीण होता है, एवं ईश्वर भावीय मेंत्व ( अहंत्य ) का 
विकास हो जाता है ' स्ज्ञ सबशक्तिमान्‌ परमेश्वर को स्मरण कर | 
सकने से ही अल्पाधिक परिमाण से ऐसी शक्ति जीव शरीर में 
संक्रामित होती है। उसीके फळ से जीव की सारी विपद्‌ कट जाती 
है। स्वप्न में वा देव मन्दिर में हत्या देने के फछ से जो औषधादि 
ग्राप्त होती है, उसका भी रहस्य यही दै । 

*सर्व्वांपद:” शब्द का और एक विशेष अथ है । सञ्न ही आपद्‌ 
दे अर्थात्‌, जब तक सबत्व की-बहुत्ब की प्रतोति रहती है, तत्र तक 
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ही साधक आपदू प्रस्त है । इसी स्वरूप आपद से मुक्त होने के लिये 
सभी को भक्ति-विनन्र-मूत्ति से ईश्वरीय चरणों में सम्यक प्रणत होना 
खूब ही आवश्यक दै। जज तक सर्वेत्व का विलय एवं एकत्व की 
अतीति न हो, तब तक जीव मा के स्वरूप सम्बन्ध में अनभिज्ञ हो रह 
जाता दै। गीता में स्वयं भगवान्‌ ने भी सर्वे धम परित्याग पूर्वक एक 
अखण्ड बस्तु के शरणागत . होने के लिये विशेष भाच से उपदेश दिये 
हैँ । एकमात्र शरणागत भाव से अर्थात्‌ भक्ति-विनम्र मूत्ति से प्रणाम 
द्वारा ही बह्‌ सुलभ हो जाता है । 

इसके पूर्व मधुवंटभ~बध प्रसङ्ग में ब्रह्मस्तोत्र एबं महिषासुर 
-बधाचसान में शक्रादि स्तोत्र व्याख्यात हुये हैं; उन दोनों स्तोत्रों की 
अपेक्षा इस स्तोत्र का विशेषत्व अनेक दै । पूर्वोक्त स्तोत्रहय में मात 
अहस्व माठ करूणा मा की सवशक्तिमत्ता प्रभृति वर्णित हुईं हैं । और 
यह स्तोत्र प्रणति प्रधान दे यहाँ पर मा को विलकुल क्षुधा तृष्णा 
निद्रा म्रान्ति प्रति सर्य भावों के भीतर होकर दर्शान एबं पुनः पुनः 


_ प्रणाम किया गया है। जितने परिमाण में ज्ञान का चिकाश होता 


जाता है, उतने ही परिमाणों में जीव समझ सकता है कि, “में” ऐक 
ठुरपन्तेय अज्ञान मात्र हूँ, सुतरा इस अज्ञान से मुक्त होने के लिये 
सतू असत्‌ जो कुळ उपस्थित होता दै, साधक उसीको माठ बोघ से 


दर्रान काता रहता दै एर मेय को उनके चरणों में अवनत करने व्ही 


चेष्टा करता हे । इसी प्रकार जो साधक ज्ञान के जितने उच्च स्तर में 
आरोहण करता है, वह उतना ही अबनत हो पड़ता है | ज्ञान लाभ 
होने का माने ही है अज्ञान कितना ज्यादा है, उसे समझ सकना । 
अज्ञान का स्वरूप समभ सकने से, उसको ज्ञान के चरणों में फिर 
अबनत करने में किसी तरह का संकोच चा द्विधा उपस्थित नहीं होती । 
इसीसे देवतागण पुनः पुनः प्रणाम करके अभीष्ट प्राप्ति का साग 
सुगम कर रहें दें इसके बाद शुम्भ वध के अवसाम में हम जो 
नारायणी स्तुति पावेगो, वह भी इसी प्रकार प्रणति प्रधान है। प्रणति 
ही साधन का रहस्य दै। भक्ति पूर्वक प्रगत हो सकने से ही सब 
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लाभ होता है। देवतागण मसातृवक्षः स्थित ज्ञानस्तन्य-परिपु्ट सन्तान 


हैं, इसीलिये वे सर्वतोभाष से प्रणत हैं। और हम देहात्म बोध 
बिशिछ जीव हैं-- क्लुद्रादपि क्षद्रतम कीट'णु' हैं; किन्तु हमारा मस्तक 
किसी भी तरह अबनत होता नहीं चाहता । हम अपने इस मिथ्या 
संत्य ( अहंता ) को जितना ही गौरव देना चाहते हैं, उतना ही उसे 


अस्मानित किया जाता है, यह बाद छिखी प्रकार भी नहीं सममा. 


सकते । यह मेंत्व (अहरो यदि ईश्‍वरी के चरणों में असनत हो जाय 
तो उसीसे ईश्वरीय गौरब छा होता दे । इसे नहीं सममते हैं इसीसे 
तो हमारी इतनी दुर्दशा है। अभी भी इस देश के ब्राह्मणयणों को 


| 


वधर्सनिष्ठ हिन्दू-सन्तानगण दर्शन मात्र ही मस्तक अवनत करके. 


प्रणाम करते हैं । क्‍यों करते हैं? एक दिन यही ब्राह्मण अपने मेर 
अहस्य ) को विश्वेश्वरी के चरणतल में यथाथ ही अवनत कर सके 


थे; उसीके फल से आज पर्यन्त भी उन्हीं के कुलसम्भूत सन्तानं समग्र 


हिन्दू जाति से प्रणाम पाती हें । अरे! यह बात याद करने से भी 
नेत्र अश्रपुण होते हैं ! भावृचरणों में प्रणत ब्राह्मण एक दिन ऐसे ही 
वीयंबान्‌ और शक्तिमान्‌ थे, कि बिष्णु वक्ष में पदाघात करने में भी 
बिन्दुमात्र विचलित नहीं हुए । मातु सत्ता में ऐसे हो विश्वासवान्‌ 
थे कि, वे विष्णुस्व पर्यन्त अतिशय तुच्छ . समझते थे। और आज 
उन्हीं के बंशधरगण--किन्तु हाय, बह और बात है । 


इस स्तोत्र में भा की जिन सब मूत्तियों का उल्लेख दै, इस स्थळ. 
में संक्षेप में एक बार उसकी आलोचना करं । देवताओं ने स्तव करना 


आरम्भ करके प्रथम ही सर्वे सूतों में अवस्थिता मा की विष्णु माया 


मूक्ति को प्रणाम किया । क्रम से - चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, 


शक्ति, तृष्णा, क्वान्ति, जाति, लज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति; इमी, 


बक्ति, द्या, तुष्टि, भात और भ्रान्ति रूप से अवस्थिता मा को प्रत्यक्ष. 


करके पुनः पुनः प्रणाम किया । साधक ! तुम भी इन सब रूपों से 
प्रतिनियत ही मा को प्रत्यक्ष करते हो । किन्तु सत्य. ही ये बही मा हैं, 
यह विश्वास नहीं कर सकते हो। अविश्वास है इसी से उनके. 


drome Ce Nr 
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चरणों में प्रणत होने में समर्थ नहीं होते । प्रणाम करने पर भी सत्य 
प्रणाम नहीं कर पाते । इसो से माठ प्रसन्नता वा मांतू कृपा की 


उपलब्धि से दूर पड़े हो । यह जो चेतना, बुद्धि, निद्रा, छूधा प्रश्नति 
रूपों से मा तुम्हारे ही भीतर प्रतिनियत प्रका डत हो रही हैं, उन्हीं 
को लक्ष्य करके प्रणाम करो । प्रथम खण्ड में जो सत्य प्रांतष्ठा की 
बात कही गयी है, यह द्वितीय खण्ड में उपदिष्ट प्राण प्रतिष्ठा के फल 
से प्राणमय होकर, यहाँ पर आकर ( ठतीय खण्ड में ) प्रत्यक्ष आनन्द 
स्वरूप से उद्‌भासित हुई दै एक अखप्ड आनम्दमय बोध वा अनुभव 
ही तो पूर्वोक्त बुद्धि, निद्रा प्रश्धति रूपों से हमको स्नेहालिङ्गन से 


' आयद्ध किये हुए हैं, यह समक सकने ही से अज्ञान दूर होता है-- 
-रूद्रमन्वि अर्थात्‌ ज्ञानमयग्रन्थि भेद होता है । 


पूर्वोक्त प्रणाम समूह केवल प्रणाम ही नहीं हे, बह उच्च स्तर की 
साधना दै । जेसे भाव से प्रणाम करने का इङ्गित किया गया दै, वेसे 
ही भाव से स्थूल सूक्ष्म कारण एवं कारणातीत अर्थात्‌ व्यष्टि समष्टि 


अव्यक्त एवं निरञ्जन सत्ता की तरफ लक्ष्य रखते हुए प्रणाम कर 


सकने से ही ज्ञान की संकीर्णता बिदूरित होती हवे । यह ही तत्त्व 


ज्ञान हवे । 


हले हितोय खण्ड में क्षिति अप्‌ तेजः ग्रश्वति तत्वों को प्राण रूप 


से उपलब्धि करने का उपदेश दिया गया है। यहाँ पर साधना और 


थोड़ी सूक्ष्म में अग्रसर हुई है, इसी से प्रत्येक ब्र्ति को ले लेकर प्रणति 
को सहायता से अखण्ड बोध समुद्र में अवगाहन करने का उपाय 


चतर्णित हुआ है । जिस अखण्ड आनन्द अर्थात्‌ आनन्दमय अनुभूति 


की बात “साराये सव्बंक्ारिण्ये” मन्त्र की व्याख्या में कही गयी है, 
वह अनुभूति ही व्यष्टि बुद्धि निद्रा प्रभृति रूप से प्रकाशित दै, यह 
जाल कर उपलब्धि करके प्रणाम करने होता है । अर्यात्‌ प्रथम 
“नमस्तस्ये? सन्त्र का तात्पर्य यही है- स्थस्व व्यष्टि प्रकृति की बृन्तियों 
को आनन्द स्व रूप से उपछब्धि करना फिर इः व्यष्टि वृत्तियों को 


सूक्ष्म में समष्टि तत्व में लेकर’ अर्थात्‌ इश्दरत्व में उपनीत होकर 
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द्वितीय प्रणाम करने होता दै । ईश्वरत्व की महत्व की उपलब्धि ही 
इस द्वितीय :“नमस्तस्ये” मन्त्र का रहस्य दै । फिर कारण वा अव्यक्त 
क्षेत्र का सन्धान एबं सब शेष में सर्सभावालीत स्वरूप के प्रति ळक्ष्य; 
यह ही तृतीय एवं चतुथ प्रणाम का रहस्य दै । ठीक इसी प्रकार प्रणाम 
कर सकने से ही, इस स्तब की सार्थकता होती हे। अनुभूतिहीन 
साधकों के सामने यद्र प्रहेलिकासा हो सकता है, किन्तु जिन्होंने: 
श्री गुरु कृपा से अनुभूति का सन्धान पाया दै, उनके लिये यह तत्व: 
सम्पूणं उपादेय होगा ! इस विषय में कोई संशाय नहीं । 


ऋषिरुवाच ! | 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पाब्बंती | 
खातुमभ्याययौ तोये जान्हव्या नृपनन्दन ॥३७॥ 
अनुचाद--ऋषि ने कहा- हे नृपनन्दन! देदतागण जब इस 
प्रकार स्तव कर रहे थे, उसी समय पाळती केवी जान्हवी जल में. 
स्नान करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हुई । | 
ठयाख्या-देवताओँ का स्तव शेष हुआ है | इसी से फिर यहाँ 
पर “ऋषिरुवाच” वाक्य का प्रयोग हुआ दै । महर्षि मेघस ने यहॉ 
पर महार!ज सुरथ को नृपनन्दन बोळ कर सम्बोधन किया । “नुन 
पत्ति इति नृपः” जो मनुष्य कुल का रक्षक वा पालक हैं, वही नप हे । 
साधक महापुरूषगण ही यथाय नृप शब्द वाच्य हे । जगत्‌ में बीच- 
बीच में सुरथ की तरह साधक महापुरुषों का आविर्भाव होता हे. 
तभो तो मनुष्य समाज स्थिर है [ठहरा हुआ है ] 1 धमप्राण ब्रह्मनिष्ठ. 
आदर्श साधकगण ही विराट मनुष्य जातिका मेरुदण्ड हैं । इनके 
ही आदर्श से अनुप्राणित होकर अभी भी मलुष्य सत्य की ओर, धरम 
की ओर लाळच नेत्रों से लक्ष्य रखे हुए हैं। नहीं तो मनुष्य समाज 
अब तक पशु समाज में परिणत हो ज्ञाता । जिस देश में साघकों की 
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रूख्या जितनी कम होगी, उस देश के लोग उतने ही स्थूळ में आसक्त 
होंगे, उतने ही देहात्म वुद्धि विशिष्ट होंगे; सुतरों उतना ही ज्यादा 
पशुधर्मी होंगे । जाने दो, वह और बात है। जो इल जगत्‌ में सत्य 
की ज्योति रेखा दिखा जाते हैं, लोक स्थिति की रक्षा फरते हैं, वे ही 
यथार्थ में नुप वा नर-रक्षक हैं। अभी भी पश्चिम भारतीय लोग साधु 
महापुरुषों को नृप शब्द का समानाथबोधक महराज शब्द से परिचित 
कराते हैं। जो फिर उन नपगणों के अर्थात्‌ साधक महापुरुषों का भी 
आनन्द वद्धन करते हैं वे ही नुपनन्दन हैं। यहॉ पर महर्षि मेधस्‌ 
आनन्द तत्व के विश्लेषण करने को उद्यत हैं; इसीसे सुरथ को भी 
नृपनन्दन अर्थात्‌ साधकानन्दवद्ध क कह कर सम्बोधन कर रहे हैं । 
देवतागण जब पूर्वोक्त रूप से मा का स्तव कर रहे थे, उसी समय मा 
हमारी पाउचत्रती मृत्ति से जान्हबी जल में स्नान करने के लिये वहाँ 
पर उपस्थित हुई । स्तवादि पांठकाल में सत्य सम्बेदन युक्त देवताओं 
के हृदय में सात्विक भावका उदय हुआ था, उसके फल से चित्त 
आद्र और आंखों में प्रेमाश्रु प्रबाह हुआ था, वह ही जान्हवी तोय 
है। पुनः पुनः मालृनामस्मरण, सर्वतोभाव से माल विभूति दर्शन, 
कातरकण्ठ से मा मा बोल कर रोदन, एवं बारम्वार भक्ति विनम्र 
मूत्ति से प्रणाम, इन सब कर्मों का जो अवश्यम्भावी फल है, सोही 
पूत जान्हवी वारि है । उसमें ही स्नान करने फे लिये अर्थात्‌ अभिषिक्त 
होने के लिये ही मा आकर उपस्थित हुई । यथाथ ही शन्तान जब 
आकुल प्राणों से मा मा बोळ कर पुकारती है, तब ऐसे ही मा हमारी 
सन्तान का दुःख दूर करने के लिये उपस्थित होती हें । सन्तान के 
भक्तिपूर्ण अश्रु, वह बड़े ही पवित्र हैं ! बह स्वर्ग गङ्गा की निर्मल बारि 
दै, इस जळ के व्यतीत हमारी मा का स्नान वा अभिषेक नहीं होता । 
त्रिताप-सन्तप्त सन्तानों के आकुल आत्त नाद से विक्षोभित मातृ वक्ष 
को शान्त शीतळ करने के लिये, अकपट प्रेमाश्र ही का प्रयोजन है । 
आज देबतागण स्तब की सहायता से सो संग्रह कर सके हैं, इसी से 
मा हमारी आचिरात्‌ अविभू त हुई । 
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पावंती मूत्ति से मात आविर्भाज । प्रथम देवतागण स्तब करने के 
लिये हिमालय वा स्थूल देहाभिमान भें अवतीर्ण हुए थे, इसी से तो 
मा हमारी पावती सूक्ति से स्थूल में ही प्रकटित हुई । अर्थात्‌ इस 
स्थूळ विश्व में हो विशेष भाव से मातृ-आविर्भाव--आनन्द्मय मातृ 
सत्ता प्रकटित हो उठी । देवताओं ने देखा --परिद्दर्यमान विश्‍व कवल 
जड़ पदार्थ नहीं है, यह तो आनन्दमयी माठ मूर्ति दै । जगत्‌ के 
प्रति परमाणु आनन्द ही को अभिव्यक्ति है जही आनन्दमय परमाणु- 
पुञ्ज फिर आनन्दमयी धृति शक्ति कतू क गठित होकर, जगत्‌ आकार 
से रृश्य हो रहे हैं। पदार्थ पदाथ नहीँ, आनन्दमयघन सत्ता हे। 
प ईत पर्यत नहीं, पादेती की आनन्दघन मूत्ति है। रूप-रखादि इन्द्रिय 
प्राह्म वस्तुनिचय आनन्दमय आस्मसत्ता व्यतीत और कुछ नहीं । 
ऊपर-नोचे, दाहिने बामे सम्मुखे पश्चादूभागे जिधर ही नजर पड़ती 
दै, जहां तक बोध प्रसारित होता दे, सबत्र एक घन आनन्दमय 
सत्ता मात्र है, देवतागणों ने ऐसी अनुभूति में आकर अपने का धन्य 
और कृतार्थ माना, एव अचिरात्‌ उनकी आशा अब पूर्ण होगी, सो 
भी नि:संशय से समम सके । 


साऽब्रवीत्‌ तान्‌ सुरान्‌ सुभ्र, मेवद्मिः स्तूयतेऽत्र का | ३८ 


असुबाद--उत शझुञ्र देबी ने देवताओं से कहा, आपलोग किसको 
स्तुति कर रहे हैं ? | 

व्याख्या--डीक सालो 'सोरी' लड़की है! कुछ भी नहा 
जानती ! पूछने छगी “आप लोग किसकी स्तुति कर रहें हैं?” मा 
हमारी ठोक ऐसी ही हैं । सरळ शिशु गौरी कन्या उमा सा हमारी 
ठीक ऐसी हो हैं। सन्तान चिपद में पड़ कर, असुर अत्वाचार से 
पीड़ित होकर, व्याकुळ प्राणों से. कितनी व्यस्तता के साथ माँ को 
चुकार रही हैं, किन्तु सा हमारी के प्रशान्त सरळ निमळ सुखवर 
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किसी तरह की व्याकुळता का चिन्ह मात्र भी नहीं । मानो छुछ हुआ 
ही नहीं ! इसीसे तो धीरे सीधे मुख से पूछने छगीं--क्या हुआ है ? 
अरे, हो सकता है तुम इन न.तों में कवित्व के लक्षण देखने लगोगे 
वास्तव भें सो नहीं हे। इसमे कवित्व का लेशमात्र भी नहीं । सत्य 
ही वह आल्मक्षेत्र धीर, स्तब्ध, शान्त है ' कोई तरह का वेपयिक 
स्पन्दन वहां पर नहीं पहुंचता । “बुद्धि पथ्यबसाना विषयाः” विषय 
समूह बुद्धि में ही जाकर पय्यंचसित होते हैं । वे बुद्धि के परपार उस 
आनन्दमय आत्मक्षेत्र भें नहीं जा सकते । जहाँ पर जड़ वस्तु तक 
आनन्दमय अनुभव सत्ता रूप से उदढूभासित होने लगती हैँ, वहाँ 
पर फिर खेषयिक स्पन्दन केसे रहेगा? याध्तविक ही तो बहा पर 
कुछ सी नहो हुआ। सभी अवस्थां के भीतर होकर तो हमारी 
नित्या निमळा अब्याकुला स्थिरा मा हैं। इसीसे सा हमारी का 
पूर्वोक्त रूपसे प्रश्‍न दै-- “क्या हुआ है, बाबा, तुम किसकी स्तुति कर 
रहें हो १” 


दारीरकोषतश्चास्याः सभुद्भूतानबीच्छिवा । 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भ देत्यनिरा कृतेः । 
देवेः समेतः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥३६॥ 


अलुवाद-- उनके ( पार्देतीके ) शारीर-व्होष में से शिबा-मङ्गळंम यी 
एक देवी मृत्ति सप्गुदूसूत होकर कहने लगी - झुम्भ देस्य कवक निज्ञजित 
एवं निशुम्भ कन्तक समर में पराजित देबतावग समवेत होकर मेरी 
ही स्लुलि कर रहें हैं । 

व्याख्या ~पाडःंती के शरीर कोप में से एक रिवा-मङ्गलम यौ 
मून्ति आलिसू त हुई । देतागओों ने स्तय करते करते जिस आनन्द“ 
मयी पाठ्झती सूक्ति का आविर्भाय देखा था, उन्हो के शारीर कोप में 
से इन शिवा देवी का आविर्भाब है। स्थूल शिशव का अवलम्बन 
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करके आनन्दमयी पावती मूर्ति का प्रकाश होता दै, यह पहिले कहा 
जा चुका है । यही आनन्द्चन सत्ता जब स्थूल पदाथ परित्याग करके 
आउम प्रकाश करती हे, तथी उसको शरीर कोष परित्याग पूबक शिवा 
मूत्ति से आविमू त हुई कहा जाता हैं । जिस आनन्द का आश्रय करके 
यह विश्व प्रकाशित दै उसी निगुण गुणभोक्ता गुण के प्रकाशक अधि- 
ध्ठान-स्वरूप को ही यहाँ पर शिवा मूत्ति कहा गया है। येही इस 
उत्तम चरित की देवता सरस्वती- वाग भव बीज स्वरूपा गौरीं सूतिः 
हैं। सरस्वती नाम से कोई यहाँ पर वीणापाणि-सूर्ति न सममें। 
“सरस्जान्‌ सगरोऽर्णबः”, सरस्वान्‌ शब्द का अथ--अणंब अर्थात. 
कारण है । अणव शब्द से जो कारण समुद्र समभा जाता दे, बह्‌ 
ऋग्वेदीय सृष्टि तत्व विषयक मन्त्र भें सी कहा गया है । उसी सरस्वान्‌. 
की जो शक्ति है, वही सरस्वती हैं । जो शक्ति कारण रूप से प्रकटित 
होती दै, उसीको सरस्वती कहते हैं। इस उत्तम चरित्र में ही जीवः 
जगत्‌ का यथाथ कारण स्वरूप परमेश्‍वर के साथ चरम मिलन अर्थात्‌, 
अभिनश्नता व्याख्यात होगी, ऋषि छन्द: वा उपोदघात सूत्र में भी यह 
कहा गया दै। सो ये ही सरभ्वती- ज्ञानमयी मूत्ति हें । इन्हीं के. 
अङ्कु भें सचंभाष विलय प्र'प्त होते हैं ! अच्छा जो हो पार्वती के शरीर 
कोष से चिनिर्गता ये देवी ही शीघ्र ही झुम्भ-निशुम्भ प्रश्नति अझुरों कोः 
निहित करके “'एकेवाह” रूप से अद्य रूप में प्रतिष्ठित होंगी ४ 
अभी से उसको सूचना हो रही है। ये अबतक शरीरकोष का आश्रय 
किये हुए थीं-- अर्थात्‌ स्थूळ में जड़ाकार से पावंती मूर्ति में प्रकाश पा 
रही थीं; किन्तु आज देवताओं के स्तोत्र से कातर प्राथना से, करूणा. 
से, स्नेह से उद्दलित होकर शारीरकोष परित्याग पूचक--जड़त्य का 
सम्बन्ध परित्याग पूर्वक विशुद्धा चितिशक्ति रूप से प्रकटितः 
हो गई । 

वे चिन्मयी स्वप्रकाश स्वरूपा हैं सर्खभाद उन्हीं के प्रकाश से 
प्रकाशित हैं; उनके सारुने अपरिज्ञात कुछ शी नहीं हैं; इसीसे उन्होंने 
स्वयं ही देवताबुन्दों की उपासना का हेतु एद स्वरूप दणना किया |: 
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“तोडा ममैतत्‌ क्रियते शुम्भ देत्यनिराकृतेः शुम्भ देत्य कत्त क निजित 
देवतावून्द मेरा ही स्तव कर रहे हैं |” सत्य ही ऐसा ही हैं। एकमात्र 
मुझ (में ) को छोड़कर कहीं कुळ भी जब नहीं ६, तो ज्ञान सं या 
अज्ञान से जो कोई जो कुछ भी करें मेरी [ में की ] हो पूजा कर्ते हैं । 
गीता के राजगुद्ययोग में भगवान्‌ ने जो बात कही दै, ( अहं ही सब 
यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च , यहाँ पर इस देवी महात्म्य में उसी को 
कार्यकरी अवस्था प्रकाश पा रही है । इसी सेतो मा हमारी “स्तोत्र 
मेतत्‌ क्रियते? कहकर यथार्थ स्वरूप डदूभासित कर रही हैं । गीता में 

अन्य देवता की पूजा के बहाने से भी मेरी [में की | अविधि पूर्वक . 
पूजा की बात कही गई दै; किन्तु यहाँ पर देवतावगे ने साक्षात्‌ चिलि. 
शक्ति की वा आत्मा की ही स्तुति की हे; सुतरां अन्य देता का प्रसङ्ग. 
ही नहीं दे । | | 

साधक ! याद रखना--केबल साधना ही नहीं, तुम्हारे यावतीय.. 
कार्य जबतक इस विशुद्ध चितस्वरूप “में” की तरफ लक्ष्य नहीं रखते: 
हुए अमुष्ठित होंगे, तबतक ही वे अविधि पूर्वक होंगे, तबतक ही बे: 
जन्म-भृत्यु रूप संसारगति के हेतु होंगे दुरत्यया माया के हाथ में. 
से यथार्थ परित्राण चाहते हो तो, देवताओं की ' तरह 'मेरे”' 
(में के) ही शरणापन्न होने होगा । सर्दाभावों की सहायता से सर्वदा. 
मेरी (मे को) ही सेवा करनी होगी। सभी कार्य मेरी (में की). 
ओर लक्ष्य रखते इये करने होंगे, यदि कर सको ( मनुष्य मात्र का 
इसमें अधिकार है) तो उभय लोकों को ही जय कर सकोगे; यह 
नि:संशय हे । 

“मामेकं शरणं ब्रज” यह्‌ चरम अमूल्य उपदेश किस तरह सें 
साधक जीवन में साथकतामय अवस्था मे उपनित होता दै, बही तो 
इस देवी महात्म्य में प्रदर्शित हुआ हे, इसे पुनः स्मरण कराने ही के . 
लिये यह सब बातें कहनी पड़ीं । क्रम से ये और भी परिस्फुट होंगी । . 
ओर एक बात है-यहाँ पर जो “मं” और ' मेरे” दो शब्दों का प्रयोग 
किया गया है, वह अस्मिता, ममता वा झुम्भ निशुम्भ नहीं दै । बही. 
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आत्मामा, गुरू हैं इन दोनों का भेद अनुभव-सस्पन्न साघकगण 
"निश्चय ही समभ सकेंगे । 


ee ee on re 


शरीरक्ोयाद्यत्तस्याः पावत्यानिसताम्बिका 
कोषिकाति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥४०॥ 


अनुबाद ~ ये अम्बिका देवी, पार्वती के शारीरकोष से निर्गत हुई 
"थी इसीसे जगत में कौषिकी नाम से परिचित होती हैं । 

व्याख्या--देची द्योतनशीळा स्वप्रकाश रूपिणी चितिशक्ति। 
साधारणतः ये अन्नमयादि स्थूलकोषों को आश्रय करके ही प्रकाशित 
.होती हैं। कभी-कभी साधकों के बिशुद्ध भक्ति से आद्र होकर 
स्थूळकोष परित्याग पूर्वक, केवळ चिति रूप से ही आत्म स्वरूप प्रकाश 
करती है । यह आश्रय वा त्याग, चाहे जेसे भी हो, उन कोषों के 
साथ सम्बन्ध है ही; इंससे तो मा हमारी कौपिकी नाम से प्रसिद्ध 
हैं । सारे जगत में मा का यही नाम बिशेष भाव से बखान होता हे । 
साधक ! याद रखना, जबतक मा हमारी पञ्चकोषप्रावृता रूप से 
आत्मप्रकाश करती है, तभी तक मा हमारी पार्षती हैं, फिर जब 
कोर्षो के सम्बन्ध को परित्याग करके केवळ चिन्मयी रूप से प्रकाशित 
होती हैं, तकी सा हमारी कौषिकी नाम से परिचित होती हैं । 


अट 0५.7 


निर्गवायान्तु कृष्णामूत्‌ सापि पावती । 
काले समाख्यातां हिमाचलळूदाशया ॥४श॥ 
अनुवाद--उनके ( कौपिकी देवी के ) ईस प्रकार शरीरकोष से 
विनिर्गत दोने पर पाती देवी कृष्णबर्णा होकर हिमाचलछाशिता 
कालिका यास से आख्यात हुई । 
ठयाख्या--- पत्चकोषों का सम्बन्ध परित्याग करके आत्मा चिति- 
शास्ति मा हमारी जज विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकटित करती हैं, तब 


कशा, 


F 


य 
> 
र 
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पळ्चकोषों की अवस्था कृष्णा अर्थात्‌ अज्ञान स्वरूप हो जाती हैं । 
अज्ञान स्वरूपिणी क्रषणामूर्ति हे इसीसे उस समय उमका नाम है 
कालिका : एवं अत्यन्त जड़ रूप से, दृश्य मात्र रूपसे अयस्थान करती 
है ईसीसे यह कालिका मूर्ति तब “हिमाचळ कृताश्रया” होती दै । 

खुलाशा कहते हैं--साथक ! जब तुम विशुद्धा जिन्सयी मृतिसे 
माँ का दशान पाते हो? तब ही देदादि जड़ भाय को सम्पूर्ण रूप से 
विश्मृति होती दै! उसका उस समय जो बिल्कुल अभाब हो जाता 
है, सो नहीं ; मात्र तुम्हारे ज्ञान के घिपयीभूत नहीं होता'। यह देहादि 
बिषयक अज्ञान हीं यहा पर कृष्णा--कालिका सूर्ति हे । इस अबस्था 
में अर्थात्‌ जब तुम बिशुंद्ध बोध में अबस्थांन करते हो, उस समय 
तुम्हारी जड़त्ब प्रतीति सम्यक्‌ बिल॒प्त होने पर भी दूसरों को दृष्टि में 
देहादिका जड़ पदाथ रूप से ही भान होता रहता है। पावंती के 
हिमाचल कृताश्रया कालिका सूर्ति से प्रकाशा होने का यही रहस्य है। 
बुद्धि निर्मळ होने से अथांत रजस्तमोरुणों का जय होने से धीरे-धीरे: 
बुद्धि के परपार अवस्थित पग्मात्मा का सन्धान पाया जाता है, 
आभास आ उपस्थित होने लगता है। उस समय जड़-चेतन्य का भेद 
अच्छी तरह से स्पष्ट भाव से प्रतीति गोचर होना आरम्भ होता है ;. 
एक तरफ घोर कृष्णवण एवं दूसरी तरफ स्वप्रकाशरूपा चिलिशाक्ति ।. 
बहुपुण्य फळ से साधक इस क्षेत्र में पहुँचकर अपने को धन्य हुआ 
समभःता है । 


“ण mama \— गजणे 


ततोऽम्बिकां पर रूपं विश्राणां सुमनो हरं । 
ददश चण्डभुण्डइच भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः॥ ४२ ।' 
अनुवाद--इसके बाद शुम्भ निशूस्भ के सेवक चण्ड झुण्ड नामक 
असुर दोनों ने सुमनोहर परमरूपधारिणी अम्बिका को देखा । | 
व्याख्या -प्र॑ंथम जो कोौषिकी-मूत्ति की बात कही गई है, बह 
यहाँ पर अम्बिका मूत्ति से प्रकाशिता हैं । पार्वती के शारीर कोष से. 
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'बिनिगता मूर्ति ही विशुद्धा चिति शक्तिरूपिणी अम्बिका हैं । जड्त्व 
'सम्त्नन्ध परित्याग कर के चिति शक्ति जब स्वरूप से प्रकटितो होती हें; 
'तब जडत्व तमसाच्छन्न कृष्णासूति भें परिणत होता है, यही पूर्ववतत्तीं 
मंत्र में कालिका नाम से परिचित हुई है । 'चेतन्य बा चिति शक्ति 
जब जड़ाकार से प्रकाशित होती हैं, तभी उनका नाम होता है पार्वती । 
जब इन्हीं पाबतो का विशुद्ध चिद अंश पथक होकर प्रकाश पाता है, 
तब ही उनका नाम होता दें कौषिकी चा अभस्बिका ' और अवशिष्ट 
जड़-अंशा कृष्णा बा कालिका नाम से जाना जाता दै। अम्बिका-- 
माता, विश्व प्रसबिनी जननी मूरति हैं । “खुमनोहदर” अतिशय निर्मळ 
है--विबय कळषित नहीं। अथवा जो मन फो सम्यक, रूपसे हरण 
चा विलोप करने में समर्थ हैं, वहो सुमनोहर हैं । अथबा सुमना शब्द 
का अर्था है देवता ; जो सुमनाचग को हरण करने में समर्थ हैं, सोई 
सुमनोहर हैं । मा हमारी ने ऐसा ही परमरूप श्रेष्ठ-रूप धारण किया 
था कि, मन एवं इन्द्रियाधिष्ठित-चेतन्यरूपी देवताबुन्द्‌ तक विलप्न- 
अकोश हो गये थे इसी से मन्त्र मे उक्त दै, “ततो अभ्बिक्र।परररूपं 
'विश्राणां सुमनोहरम्‌ / 

यथार्थं ही अम्बिक मा हमारी सुमनोहरा, परमरूप मयी हैं । जहाँ 
'पर सर्यभाच विलत हैं, अत्रच जिनके प्रकारा से सर्ज वस्तु प्रकाशित हैं, 
सो यथार्थ में परम रूप दै। मन को हरण नहीं कर सकने से परम 
रूप का प्रकाशा नहीं होता और परमरूप का प्रकाश न होने पर भी 
-मन का विलोप नहीं होता | प(मरूप उद्भासित होने से मन अपने 
"आप ही अपहृत हो जाता है। यह जो जीचन्त वृक्ष-छत। देखते हो, 
आण के कारण ही तो उनमें एक विशिष्ट रूप को उपलब्धि होती है । मूत 
झुक वृद्ध ठता में और जीवन्त वृक्षलता में जिस पाथक्य की उपलब्धि 
-होती है, मृत देह ओर जीवन्त देह में जिस पार्थक्य की उपलब्धि 
होती दै, यहः पार्थक्य जिस का दै, सोई तो परमरूप हे--जिस रस्तु 
“के बिशेष भाबसे प्रकाश पाने से ही जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना मोहन 
है । साघक ! कमसे कम कल्पना के नेत्रोंसे ही देखने की चेष्टा करो 


गमन रे को 
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-बही वस्तु, मात्र वही रूप जडत्व सम्बन्ध परित्य'ग पूवक तुम्हारे सम्मुख 
अकाशित दै] वही परमरूप है । इस रूपको देख सकने से मन क्या 


स्वयं अपहृत बिना हुये रह सकता हैं? इसी से तो अनेक बार बोलता 
आ रहा हूँ, मन को स्थिर करने के लिये साधना मत करो परमरूप 


को देखो मन अपने आप ही स्थिर अर्थात्‌ बिळम्र हो जायगा । मन 
के अपहृत होने पर इन्द्रियाधिब्डित चेतन्यरूपी देवता बृन्द अपने आप 


ही उस परमरूप में मिल जायेंगे, इसी से सुमना शब्द का अथ देबता 


“भी किया गया दे । 


सबसे पहिले शुम्भ निशुम्भ के दो सेवक चण्ड मुण्ड ने इस परम 
रूप का सन्धान पाया। चण्ड--प्रइक्ति, मुन्ड--निवृत्ति। चन्ड शब्द 


'कोपन अथे में व्यवहारित होता दै । कोप, प्रवृत्ति ही का एक प्रकार का 


छन मात्र दै। हम जितने अग्रसर होंगे उतने ही सूक्ष्म से भी 


सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करेंगे । | डो 


पूर्व में जिनको काम क्रोधादि स्थूल'दृक्ति रूप से देखते आ रहे हैं; 


यहाँ पर आकर के उन्हीं सब के मूडीमूत प्रत्रुक्ति नामक एक सूक्ष्मतर 


शक्ति प्रबाह दै एवं उसो के साथ साथ निवृत्ति नामक और एक सूक्ष्म 


शक्ति प्रवाह दंखने में आता है। ये प्रज्ञेति निवृत्ति दोनों ही अस्मिता 


ओर ममता के आश्रय से प्रकाशित हैं, इसी से ऋषि ने इनको शुम्भ 


निझुम्म के सेबक रूयसे उल्छेख किया है। शुन्म निशुन्म जित प्रकार 
-समभावापन्न हे, ये चन्ड मुन्ड भी ठीक उसी प्रकार हैं। जहाँ पर 


प्रवृत्ति दे बही निवृत्ति है । 
खाघक ! साधारणत; प्रव्रति नितृत्ति कहने से जो समक में आता 


' है, यहाँ पर उसे मत समभ लेता । यहाँ पर चण्ड मुण्ड शब्द से 


परमात्माभिमुखी प्रवृति एअं अहं बिरति रूग नित्रति समझना । इस 


'भ्रकार की प्रचृति निवृत्ति प्राप्त करने के लिये अब तक बहुत साधना 
'करते आ। रहे हो । बहुत सुक्रति के बल से, बहुत साधना के फड़ से 
आज तुम्दारी प्रवृति केल आत्मा को ही चाहती है एवं निवृत्ति भी 
“यथाथ में अहरूप बिवयविरति चाहती है। यह बढ़े सौभाग्य का 
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फल है; किन्तु ये भी असुर हैं! इनको भी निहत करने होगा! 
प्रब्ृति निवृत्ति नामक कुछ भी नहीं रहेगा । अस्मिता ममता नामक 
कुल भी नहीं रहेगा । एकमात्र सुमनोहर परम रूपमयी मा - परमात्मा 
ही रहेंगी । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि यद्वा पर विषयवासना 
रुप प्रवृति को बात हो हो नहीं स&ती ! फिर उभयतोमुखी प्रकि की 
अर्थात्‌ विषय एडं परमात्मा, दोनों तरफ जो प्रवृत्ति परिचालित होती 
है उसकी बात री यहाँ पर नहीं हो सकती : केबल परमात्मा सिमुस््ी 
प्रवृति को लक्ष्य करके ही चण्ड मुण्ड असुर को बात कही जा रही है । 
आत्माभिमुखी प्रवृति होनेसे विपयाभिमुखी बिरति रह्देगो ही । 
यह भी असुर भाव है अर्थात्‌ अनात्मबोघ का परिचायक है । 
परमात्मा व्यतीत और कुछ होने से ही प्रब्रति निवृति रहती है । 
वास्तव में एक अद्य आत्मा व्यतीत और कहीं भी कुछ भी नही है । 
सुतरी जब तक देखोगे कि साधक परमात्मा को चाहता है अथबा 
बिषय विरति चाहता हे, तब ठक यही मानना होगा कि सांधक का 
अनात्मबोघ है । उसे भो निहत करने होगा उसके लिये साधक 
को कोई खास कर के आयोजन नहीं करने होगा| हमारी माने 
परम रुप प्रकटित किया है, एक एक कर के चन्ड मुन्ड प्रथति असुर 
कुल उस अद्य ज्ञान रूप परमरुपानल में आत्माहुति प्रदान कर के 
साधक का अनादि संचित अनात्म संस्कार बिळीन कर देगा; इस 
बार उसी का आयोजन हो रहा है। शुम्भ-निशुम्भ के भ्रत्य असुर 
दोनों “चन्ड मुन्ड' ने परम रूपमयी अम्बिका मूति को देखा हे ,.. 
सुतरां अव विलम्ब नहीं, अचिर काल के ही बीच में वे दिलीनता को 
प्राप्त होंगे । 

पहिले आस्मासिमुखी प्रबत्ति परमात्मस्वरुप का आभास पाती है । 
इसी से शुम्भ के अम्बिका दर्शन से पहिले ही शुम्भ के भ्रत्य चन्ड.. 
झुण्ड ने अम्बिका मूर्ति का दर्शन किया था । 


पं कॉ वि जन 


| तृतीय खण्ड ९१३. 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोदरा । 
' , काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्तो हिभाचलम्‌ ॥४३॥ 


` ` अनुवाद - उन्होंने ( चण्ड मुण्ड ने ) शुम्भ के निकट आकर कहा 
महाराज ! अतीव सुमनोहरा, अनिवेचनिया एक स्त्री सुत्ति हिमाचल 
को समुदू भासित करती हुई निवासः कर रही दै। , 
व्याख्या - प्रवृत्ति-निवुत्ति की . हौ सहायता से अस्मिता 
परमात्म स्वरुप का सन्धान पाता दै। सचभावों का अधिष्ठाता दे 
इसी से ही चण्ड झुण्ड ने झुम्भ को “महाराज? कहकर सम्बोधन किया। 
फिर त्री सूक्ति के विषय का वर्णन करते हुये पहले हो अतीय/ 
सुमनोइरा कहकर अम्बिका के स्वरूप का बखान .किया। मा को 
 द्वेखते मात्र ही क्षण काल के लिये प्रवृत्ति निवृत्ति आत्महारा हो गई 
. थीं इसी से सुमनौहरा कहकर बखान किया ! मा का स्वरुप प्रकाशित 
` होने से अति अल्प समय के लिये भी मन बुद्धि इन्द्रिय रत्ति निवृत्ति 
k रे प्रभुति जो कुछ भी अनात्मभाव हें विलुप्त हो जाते हें, इसी से मा 
४. हमारो यथाथ में सुमनोहरा हैं । चण्ड झुण्ड ने और एक बात कही- 
#भासयन्तीहिमाचलछूस?” हिमाचल को अर्थातू जड़त्व को उद्धासित कर | 
. के वह मूत्तित्राजरही हे), | 
साधक ! एक दिन जो प्रबृत्ति तुम को विषयों के कीचड़मय क्षेत्र . 
. 5 मेँ आकर्षण कर रखी थो, एक दिन जिस प्रवृत्ति को दमन करने के... 
` ` लिये कितने ही न आयोजन किये थे, एक दिन जिस प्रवृत्ति को तुमने 
अपने यावतीय दुःख का हेतु स्वरुप संमका था, आज देखो--उस 
प्रवृत्ति ही ने सर्वाश्न में अतीव सुमुंतीहर परम रूप का सन्धान छा 
दिया । जो प्रबरृत्त एक दिन केवल बन्धन की ओर .ले जा रही थी 
- __ -चह प्रवृत्ति ही आज मुक्ति मन्दिर का अगल ( हुड्का वा सोकल ). 
` » स्वोलने वाली हुई । £ रि 
i भरे ! प्रबृत्ति का दोष क्या? उसने जब तर्क परम रुप का 


सन्धान नहीं पाया था, तब तक विषयों की तरफ दौड़ती ।-थी 
१० ` 


53. साधन समर 


निवृत्ति का दोष क्या ? उसने अब तक परमात्म स्वरुप का सन्धान 
नहीं पाया था. इसोसे केवल विषय-विरति साधन करने ही में 
अर्थात्‌ त्याग, वेराग्य प्रश्नति अवळम्बन की ही चेष्टा में लगी हुई थी । 

. किन्तु आज उन्होने अस्बिका को देख पाया दै, आज बुद्धि के परपार 
अवस्थित परम रुप का सन्धान पाया है, इसीसे सर्वाम्रे दौड़ती . 
हुई आकर अस्मिता को खबर: दो, “एक अनिवंचनीया न्त्री 
सूक्ति हिमाचल को आलोकित करतो हुई विराजित हो रही दे।” . 
इतने दिनों तक साधक केल हिमाचल को अर्थात्‌ जडत्व 
को चेतन्य का विकाश स्थान.समक रहा था, किन्तु आज यह कयाः | 

> देखने लगा ? चतन्य तो स्वराट्‌ हैं, जड़ सम्बन्ध व्यतीत भी उसको .  - 

_ निर्विशेष रुप से देखा जाता है, भोग किया जाता दै। जड़ से 
; . सम्पूर्ण प्रथक दै, अथच जड्स्व का प्रकाशक है । चेतन्य आज स्पतंत्र 
रुप से उद्धासित हुआ है । इसीसे चण्ड मुष्ड ने कहा --द्विमाचछ से 
स्वतन्त्र अथच हिमाचल का उदूभासक वह परम रुप है। उपनिपत्तू 
ठीक यही बात कहती हैं,--तमेच भान्तमनुभाति सब्बे तस्य भासा -* 
सड्बेसिद्‌ंविभाति ।” 
साधक ! पहिले मा को केबल पार्वती मूत्ति से देखते थे, अर्थात्‌ 
--सत्य और प्राण प्रतिष्ठा के फळ से व्यक्त विश्‍वरुप से च तस्य सत्ता फी _ 
_ -हपळब्धि करते थे, किन्तु आज उसको विश्‍व से स्वतन्त्र रुपसे उपलब्धि. 
» करने का. सुयोग उपस्थित हुआ द्वे। अरे! बह क्या दै; सो केसे 
लिखुँ ? कितनी बार से कहता आ रहा हुँ*“जन्माद्यस्ययत्तः” जित 
"से हम जन्मे हैं, जिसमें सब समय अवस्थान करते हैं, और जिसमें 
. फिर मिल जावे गे, अथच, जिसमें ज्ञ न्मस्थिति लय नामक कुछभी नहीं | 
. “है, उनकी प्रत्यक्षतां, उनका साक्षातकार, वह केसा आनन्द दै, सो. (_ 
कया कंद कर समकाडं गा ? इनका स्वरुप कहा नहीं जाता इसीसे तो 
_ अन्त्र में अनिवंचनीय-अर्थवोधक “कापि” शब्द का प्रयोग हुआ है. 
` “शव विशुद्ध 'चे तन्य स्वरूप आत्मा जो शक्ति स्वरूप दे उसे समझाने दी 
के लिए मन्त्र में स्त्री शब्द प्रयुक्त इआ हे । शक्ति वस्तु चिरकाळ दी. «.. | | 


1 


F धू. 
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अनियंचनीय दे। कयं का अवलम्बन करके ही शक्ति निवचनीय 
, होती रहती द्दे | काय सम्बन्ध विहीन इस शक्ति का आभासमात्र पाने 


पर भी साधक आनरद से उतफुछ हो उठता है । 


नेव ताहक कचिदरुपं दष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यत ञ्चासुरेञ्वर !!७४॥ 

अनुवाद - तेसा उत्तम रूप, किसी ने कहीं सी नहों देखा | हें 
'असुरेश्वर । आप णक बार देखिये, ये देवी कौन हैं ? आप उनको 
ग्रहण कीजिये । 

व्याख्या--चण्ड झुण्ड की बात कसो सुन्दर ह! सत्य ही ऐसा 
रूप किसने कहां देखा है ? जो उसे देखेगा सो वही हो जायेगा ! 
( सोइ जाने जाहि देहु जनाई, जानत तुमहिं तुमर्हिह जाइ ) पथक 
रहंकर तो देखने का उपाय नहीं है । इसीसे चण्ड मुण्ड ने कहा-- 


_ “तादृकूछूषं केनचित्‌ नॅब हृष्ट” चह जो अनुच्छिष्ट नस्तु दै । वह स्वरूप 
किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता--मूकास्वादनवत्‌ है । 


उन्होंने शुम्भ से और भी कहा,--“ज्ञायतां काप्यसौ देवी गह्ाताञ्चा 


` सुरेश्वर ? तुम जानो -वबह कौन दै; तब फिर ग्रहण करो । गीता में 
भी उक्त है,“ त्‌ं द्रन्दुश्च तत्वेन प्रवेष्टञ्च परन्तप । ,, आगे उनका . 
स्वरुप जानने होतो है, तब देखने होता दै, उसके बाद में प्रवेश करने | 
` ह्ौता है । उपनिषत्‌ इसी को श्रवण, मनन और' निदिध्यासन कहती 
हें । मन्त्र में जो गृह्मताम्‌' पदका उल्लेख है, उसका अर्थ ग्रहण करो। : | 
` यंही ग्रहण एवं प्रवेश एक ही बात है; कारण मां को ग्रहण करने जाने 
ही उनमें प्रविष्ट होने होता दै। मा को ग्रहण नहीं किया जा | 
“सकता ! स्वय' ही गृहीत होने होता है | मा तो. फिर माहा चा शोय 


नहीं दें | मा तो स्वयं ही ज्ञात स्वरूप हैं। चिज्ञाता को किस प्रकार 


ज्ञानोगे--अहण करोगे ? उनके जानने जाने से हो ज्ञातृ ज्ञेयादि के 
परपार में चळे जाने होता है । 
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स्त्रीरत्नमतिचावक्ली द्योतयन्ती दिशस्त्विषा 
सा तु तिष्ठति दत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टमहति ॥४४५॥ 


अनुवाद-- हे दत्येन्द्र ! बह स्त्री रत्न हैं, उनके अवयव अतिशय 
मनोज्ञा है, उनकी देह कान्ति से दिङमण्डल उदासित दै। अ!पको' 
उन्हें एकबार देखना उचित है । | 

 ठ्याख्या--प्रबत्ति का यह प्रकोभन वाक्य होने पर भी, इसमें 

बिन्दु मात्र मिथ्याका संश्रव नहीँ हे। यथार्थ ही बे स्त्री रह्न हैं-- 
अनन्त शक्ति का निविशेष केन्द्र हैं । रत्न शब्द से ज्ञान भी सममा 
जाता है, सुतरां स्त्रो रल्ल शब्द से ज्ञानमयी शक्ति - स्वरुप वस्दु ही. 
परिलक्षित होती है । जिस चिति शक्ति वा चिन्मयी महती शक्ति. 
को बात पहिले कही गई है, यहाँ. पर स्त्री रत्न शब्द प्रयोग करके चण्ड 
मुण्ड ने शुम्भ को आभास में बही समझा दिया । उनका अङ्ग-प्रत्यङ्गः 
अतिशय चारु ( सुन्दर) हैं । वे साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ हैं। सत्य ही; . 


उसको देखकर--“मदन मूरछा जाय (” वे अनन्त सौन्दर्य को आगार. . : 


हैं । वे परम प्रेममय, परम प्रियतम आत्मा हें । वे ऐसी ही मनोहर. 
हैं, ऐसी ही सुन्दर हैं-चारु हैं कि जनम अवधि हम उन्हें निहार 
नयन न तिरपित हय '” ऐसा ही.वह रुप हैं कि, “सदा हेरे तज" भी. 


. रहें एषित नयना ।” वह जो असप का. रुप! अपू सुषमा! कौन 


भाषा दै जो उसका स्वरुप व्यक्त करेगी ? अरे ! जगत्‌ के सारे: रूप... 
एकीभूत करके, जगतके सारै सुख संग्रह करके यदि एक जगह राखे: 


जाय, ऐसा करने से जो होगा--यदि कल्पना की चक्षसे भी साधक: . 


उस भाव को सममा सके, तभी उस अपरिच्छिन आनन्द, उस. भूमां 
सुख का कथड्बित्‌ आभास पा सकता है। यह मधुं! बह असत ! 
अभयम्‌ ! अरे पह क्या है! वह कसा है ! > 


“ह्योतयन्ती दिशस्त्विषो” स्वकोय देह कान्ति से दिङ सण्डछ. . . 


उदभासित है । उपनिषत्त्‌ कहती है, तस्यभासा सर्वमिदं विाति” 
ह्‌ जगत्‌ यह बहुत्व, यह में वा अहं सभी जिनके प्रकाशंसे प्रकाशित, 
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है; जो सब को प्रकाश करते हुये भी स्वयं निर्विशेष केवलानन्द रुप 
ससे विराजित हैं, वे ही अम्बिका, आत्मा हमारी मा हैं। मांजो 
' हमारी केवलानन्दमयी चिति शावित रूपिणी हैं, इसको समझाने ही | 
के लिये चण्ड मुण्ड ने चार्वङ्गी स्त्री रत्न प्रश्ति शब्दों का प्रयोग किया ' 
दै। इन सब शब्दों को छोड़कर असुर और किन शब्दों के द्वारा 
मा के आनन्द स्वरूप को प्रकट करेगा आनन्द का तो कोई 
विशिष्ट रूप नहीं ! यह तो केवछालुभव स्वरुप हे । 
इस मत्र का और भी एक विशेषत्व है । चण्ड झुऽ्ड्ने शुम्भ से 
'कहा “तां भवान्‌,द्रऽटु मर्हति?--उनको देखने को योग्यता आप में 
 है। . जीव जबतक आत्मा का सम्धान नहीं पाता; तबत्तक इस' “रुपं 
` “रुपविवर्जिततस्थ स्वरुपम्‌” को समझ ही नहीं सकता, किन्तु गुरु कृपा 
'से साधक इतने दिनों में सत्य और प्राणों का सन्धान पाकर; मैंत्वके 
केन्द्र में जा पहुँचा है, सुतरां अब उसमें परमानन्द-स्वरूप की उपलब्धि 
करने की योग्यता आ गई द्दे । ठीक ऐसे करके प्रवृत्ति अस्मिता को 
'छुभायमान करतां हे । 


देखो साधक । प्रवृत्ति जवतक. विषयाभिमुखी रहती है, तबतक 5 | 


. ,; जीव को नरक के माग में ले जांती है। किन्तु यही प्रवत्ति ही. फिर 
. "परमात्माभिम्रुखो होकर मुक्ति मन्दिर का अगला 'वद्ध द्वार खोल देती 
दै. इसीसे कहता हुँ--प्रवृत्ति की निन्दा मत करना । प्रवक्ति यथार्थ 

में ही हितषी बन्छु वा मित्र है । 


यानि रत्नानि मणयो गजाइवादीनि वे प्रभो । 
त्रेरोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे ॥४६॥ ` 
अनुबाद--हें प्रभो । त्रिलोक में जो समस्त श्रेष्ठमणि हैं, एवं हस्ती 


अश्न प्रश्चति जो हैं, बत्तमान में वे सब ही आपके गृह में शोभा पा 
रहे हैं। ... 
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व्याख्या--चण्ड मुण्ड शुन्भ को प्रझब्ध करने के लिये प्राणपण से 
चेष्टा कर रहे हैं । हे प्रभो । त्रिळोक की जो कुळे अच्छी वस्तुएं हैं, _ 
सो सब आपके घर में चत्त मान हें । यद्यपि अस्मिताका आश्रय. करके 
ही सर्वभाव प्रकाश पोते हैं, यद्यपि उत्कृष्ट अपकृष्ट सारी वस्तुएं छुम्म 
के ग्रह में रहनी उचित हैं, तथापि शुम्भ की महिमा बखान करने के. 
उद्टोश्य से चण्ड मुण्ड ने यहाँ पर केवल मणिरल्नादि श्रेष्ठ वस्तुओं काः 
ही बर्णन किया ' अधिभौतिक भाव से वास्तव में हो. त्रिलोक में जो 
श्र ष्ठ चर्तु, हस्ती, अश्र मणि, रत्न आदि हें, वह तो सभी शुम्मके शह 
में हो मौजद हैं, तदू व्यतीत अध्यात्मिक हष्टिसे भी देखा जाता है~-- 
रत्न शब्द्‌ का अथश्रष्ठ बस्तु अर्थात ज्ञान है । गीता में भी उक्त 
हुआ है; “नहि शानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते |” इसी तरह गज 


शब्द्‌ का अर्थ-वन्धन एवं अश्व शब्द का अर्थ--गति दै। (ये. सब  - 


अर्थ पूर्वे भो विशेष भाव से कहदे.जा चूके हें) ज्ञानरुप मणिरत्न; 
गजरुप कम्मफल-वन्धन एवं अश्वरुप स्वर्ग नरकादि संसार गलिः | 
सेभी अस्मिता के आश्रय में दै! मंत्र के शेषाद्ध में कहा हैं--समस्तानि 
साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ।? इस साम्प्रतं’ शब्दमें थोड़ा रहस्त दै.। सम्प्रतिः 
अर्थात्‌ अबतक समस्त हीं अस्मिता का है। बोद्‌-में बह आत्मा का ही 
_ होगा । ज्ञान के उदय में देखा जाता दै एकमात्र ब्रह्म ही जगत्‌ काः 
निमित्त एवं उपादान कारण है । अस्मिता जगत्‌. कारण नहीं है । 
अस्मिता का जगत्‌ कारणत्ब सम्प्रति मात्र है, ( तत्‌ कालिक दै बाद में 
इस प्रकार का अज्ञान फिर नहीं रहेगा।) भ्रद्वत्ति निवृत्तिरूपी भ्रत्य का 

ह गूढु-रहस्थपूण सत्य वाक्य शुम्भ ठीक समक सका था या नही 
सो साघकगण ही विचार करे गे । द 


ऐराबतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजात तरुश्चाथं तर्थवोच्चेःश्रबाहयः ॥४७॥- 
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- अदुवाद - गजररन, ऐरावत, पारिजात बुक्ष एवं उच्चेःश्रवा नामक 


अश्व; आप इन्द्र के निकट से छाये दें । , | न 
व्याख्या--क्रम से छः मन्त्रों में चण्ड-मुण्डे पूर्वोक्त मन्त्र प्रतिपाद्य 
'चिषयो को विशेष भाव से समुर्थन करते हैं | प्रथम कहा था-त्रिलोक. - 
के सब धन रत्न आपके गृह में दै ' अब उन्ही को विशेष भाय से 
दिखाते हैं। इसीसे शुम्भ से कहा--““यही देखिये न क्यों, इन्द्र की जो ` 
कुछ अच्छी वस्तु - ऐरावत, उच्चे:श्रवा, पारिजात ये सब ही आपने 
ले ली हैं । - Ee 
इन्द्र, ऐरावय अश्चक्ति द्वितीय खण्ड में ही व्याख्यात हो चुका है। 
उसका पुनुरूले खर निष्प्रयोजन दै । पारिजात, कल्पतरू ! संकल्प मात्र 
से ही जब साधक का अभि सिद्ध होता है. तशीं समझना चाहिये, . 


. उसके गह में पोरिजात तरु अर्थात्‌ कल्पवृक्ष विराजित है | उच्चेःअवा- 


दिव्य श्रवणशक्ति । अतिदूरस्थित अथवा अति सूध्ब्छस शब्द श्रवण 
करने की सामर्थ्ये को उच्चेःश्रजा कहते हैं। सुनो - सत्वगुण जितना... 
निर्मळ होता है, उतना ही अस्मिता का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता 


. जाता है । तब साधक देखता है-सर्यभाव के साथ अन्बित (जडति) 
.. जो मेंत्व ( अहंत्व ) है बही तो सरवभावों का एकान्त आश्रय है ।. 


जहाँ पर जो कुछ दै, सभी तो मैंत्बरुप आधार में मौजूद हे! सुतरं. 


क्या स्थूळ जगत्‌ में, क्या सुक्ष्म जगत्‌ में? जहाँ पर. जितने प्रकार के EE: 


भाव वा पदाथ हैं, उन सभी का एकमात्र अधींश्बर अस्मिता (मेंत्व ) 


. है । इसीसे ऐरावतादि यद्यपि यथार्थत; इन्द्र के अर्थात्‌ परमात्मा ` की ` 
ही शक्तिमातर हैं, तथापि इल समय उनको प्रदृक्ति-निबुक्ति प्रशति:- 


अनुचरगण अस्मिता के ही विशेष स्फूरण समक रहें दद | यह ही असुर र 


_ भाव है । असछ नात यह है कि, एकमात्र स्वप्रकाश चिति शक्ति ही. 


` सर्व वस्तु का अधिष्ठान दवै । इसे न सममकर चिदाभास को सर्व 


_ चस्तुओं का अधिष्ठान समझना ही असुर भाव है । 


+ 
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विमानं हं ससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गने । 
रलभूत भिंहानीतं सदासीदू वेघसोडकू तम ॥४८ 


अनुवाद-जत्रह्मा का रक्षस्वरुप हसयुक्त अदभुद्‌ न सम्मानित 
होकर, यहाँ पर आपके आङ्गन में मौजूद _ 
व्याख्या--वेधा जहा, विराटमन । इंस--जीव ।. विमान, 
च्योमयानहं सयुक्त विमान--जीवंभाबीयमन । जीव का मन ब्योम बा 
'आकाश-तत्वब अबलम्बन करके विचरण करता दै, इसीसे मनको 
-डयोमचारी बा विमान कहा जाता है। जिस विराटमन का संकल्प 
यह विश्‍व है वे ही वेधा वा ब्रह्मा हैं । हमारा यह व्यष्टि (खण्ड) मन 
_ भी उन्हीं का अन्यतम विशिष्ट संकल्प मांत्र हं। यह व्यष्टि मन ही 


ब्रह्मा का अदभुत विमान हे ! समष्टि मन और व्यष्टि मन किस .. 


आवसे अवस्थान करता हे? उसे समझ सकने से ही ब्रह्मा के हंसयुक्त 
विमान का रहस्य समभा जा सकता हे'। व्यष्टि मन प्रर अर्थात्त्‌ हंस- 
युक्त विमान पर आरोहन करके समष्टि मन वा प्रजापति जिस भावसे 
' विचरण करता हे? अर्थात्‌ जिस तरह से सृष्टि क्रिया संघटित होती है 


_ ` चहद वास्तवमें अदभुद दै । एवं यह ही 'त्रह्माका श्रेष्ठरल वा. शक्ति | 
` है । यद्यपि इसकी आलोचना प्रथम हो चकी है, तथापि इस स्थान 


पुनः आलोचना करनी पड़ी । सुनो--एक वक्ष देख रहे हो । जो वृक्ष 


-विरांट्मन का संकल्म है ठीक बही तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा; 
है। वह वृक्ष हे संकलप्मय, भावमय वा आनन्दमय़;, कारण आनन्द- 
_ मय परमेश्‍वर की कल्पना हीं वृक्षरुप से प्रकटित होता है; आनज्दभाव 
_ "द्वारा ही बह गठित हैं । 'बह चिन्मय आनन्दमय वृक्ष तुम्हारे लिये 
अशोय है। तब तुम कौन से वक्ष को देख रहें हो ? इसी चिदानन्द- . 


मय बृक्ष से एक प्रकार स्पन्दन इन्द्रिय मार्ग में आकर तुम्हारे मन को 


_ अर्थात्‌ ब्रह्मा के हंसयुक्त विमान को जाग्रत करता है। तुम्हारा मन . 
बक के आकार से आकारित होता दै; इस तरह से तुम जिस वृक्ष को 
` देखते हो, वह तुम्हारे संस्कारानुरुप एक स्थळ भौतिक वृक्ष मात्र हे। 
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“आनन्द धातु द्वारा गठित वृक्ष तुम्हारे भौतिक संस्कार रुप बस्त्र से 
डका हुआ प्रकाश पाता दें । यह .ही अह्मा का अदभुद विर्म्नांन अथवा 
- अभूतपूर्व स्रष्ट बेचिञ्य हे । इसी प्रकार इश्‍बर सष्ट. पदार्थ समूह 
स्वरूपतः सांचदानन्द्स्वरुप होने परं भो जीवों के निकंट बह भौतिक 
सस्काररुप से आवृत होकर ही प्रकाश पाते हैं। ब्रह्मा स्वयं चिन्मात्र 
स्वरूप होने पर भी, अपनी -कल्पसाओं को जड़ाकार में- भौतिक 
साकार में परिवर्तित कर सकते हैं । हंसयुक्त विमान अर्थात्‌ जीघ 
-भावीय मन ही इस तरह के परिवर्तन. का सहायक हे: इसीसे ब्वा 
हंस बाहन हें । किसी अनादि काळ से हमने अपने इस व्यष्टि मनको 


केरळ भौतिक रुप रसादि ग्रहण के योग्य कर डाला ह! इसीसे हम .. 


साश्चदानन्दभय जगत्‌ भोग करने की सामथ्यं खो बेठे हे | इसीसे 
प्रजापति ब्रह्मा का हमारे उपर यह आधिपत्य हे। हम जीवे हैं-हम 
ही ब्रह्मा के वाहन हंस है । हमारे व्यष्टि मन को भौतिक वस्त्र अहण | 
करने में निपुण जानकर ही वे इस अनिर्वनीय सृष्टि के द्वारा - प्रति 
नियत (सब समय ) हमको भौतिक लोला दिखा रहे दें । किन्तु बह 
` और बात हे। | 
शुम्भ ने ब्रह्मा का यह विमान हरण कर ल्या है, अर्थात्‌ यह 
“अदमसुद स्वष्टि वयापार अब इस समय ब्रह्मा का नहीं शुम्भ का है। 
अस्मिता स्वरूप में पहुंचकर साधक सव्य सत्य ही देखता है--मे ही 
“तो व्यष्टि समष्टि मन के जितने संकल्प ओर स्पन्दन हैं,धारण किये 
हुये हुँ। मुझ से ही-्यष्टि समष्टि मन का विकास हे, मेरे (मॅके) नहीं 
"रहने से तो मन की सत्ता ही नहीं रहती । यह ही झुस्भका त्रह्म- . 
विमान हरण का रहस्य ह। वास्तव में तो मन वस्तु भी तो अस्मिता 
का हो एक प्रकार का व्यूह्‌ मात्र हैं, इसे साधकगण _ शुसूपदिष्ट ` उपाय 
से तत्व के साघनाकाळ में अच्छी तरह उपलब्धि कर. सकते हैं | / 
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निधिरेष महापद्मः समानीतोधनेस्तररात्‌ । 
किश्वल्किनीं ददौ चाब्विर्मालामल्मानपहुजाम ॥४६॥ 


_ . अनुवाद- आपने  घनाधिपति छुवेर के पास से यह महाप 
नामक निधि प्रहण की है एवं समुद्र ने आपको किञ्जलकिनी नामक 
अस्लान पङ्कज को माला दान की है। | 


व्याख्या--महापद्य नामक निधि शब्द का अर्थ निमंल सत्वगुण ४- 


माकण्डेयपुराण भें उक्त है - “सस्वाधारो निधिश्चान्यो महापन्द्य इति 
स्मृतः । सत्बप्रधानो भति तेन चाधिष्ठितो नरः । 7 अर्थात्‌ महापदूम 
नामक निधि सत्वगुण का आधार है, सुतरां सत्वरुण प्रधान नर 
ही इस निधि प्राप्त के योग्य हैं । | 


रजस्तमोगुण के अभिभूत होने से ही सत्वगुण विशुद्ध होता दै! 
_ यहाँ पर इसी विश्युद्ध सत्वगुण को ही महापद्म नामक निधि कहा 


गया दे। पहले भी कह चुका हूँ-यावतीय निधि वा विभूति विशुद्ध. 
सत्व से ही प्राठुभू त होती है। अरे; रजोस्तमोशुण अभिभूत न होने 
से--विशुद्ध सत्वगुण में अवस्थान न- करने तक तो साधक अस्मिता 
का स्वरूप ही उपलब्ध नहीं कर सकता, सुतरां . महापद्म निधि तो 
शुम्भ फे ही गुह रहेगी ! 


घनेशवर--कुवेर, प्राण ही यथार्या धनाधिपति हैं, इसीखे धनेश्वर 


शब्द का अर्था है प्राण । विश्वमय जो :प्राण-सन्ता विद्यमान है, इसे 
अनुभव करने से ही सत्वगुण निर्मळ होता दै। इसीसे महापद्म वा 


बिशुद्ध. सत्वगुण को प्राण ही के आश्रित कहा जाता है । अस्मिता .: 
में पहुँचा हुआ साधक इससे पूर्व प्राण-प्रतिष्ठा का अनुशीलन करके. 


सवंत्र प्राण-सत्ता की उपलछब्धि कर सका है, सुतरां विशुद्ध सत्वगुण 


रूप महापद्म निधिका अधिकारी हुआ है। प्राण-प्रतिष्ठा से बिशुद्ध 
सत्व लाभ होता है तभी तो धनेश्वर के निकट से इस निधि के ग्रहण 


करने की बात कही गई दे । . 


इसके अळावा शुम्भ ने समुद्र के पास से किल्लल्किनी नामक एक- _ 


~ 
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अम्छान पंकज की माला ग्रहण की थी । _ समुद्र -कर्म्माशय । यद्यफि ` E 
अस्मिता भें उपतीत साधक के संचित एवं भविष्यत्‌ कर्म सस्कार नः 
रहने के कारण कर्माशय क्षीण होता जाता दै, तथापि जब तक प्रबळ 
प्ररब्धसंस्कार सम्यक क्षय को भाप्रनहीं होते, तब तक (क्षीण होने 
पर भी ) कर्माशय रहता दै, यह स्वीकोर करना पड़ेगा। यद्यपि एसे 
साधकको फिर बन्धनजनक सकाम कमोँका अनुष्ठान करते नहीं देखा 
जाता, तथापि जब तक शरीर रहता दै उतने दिनों तक प्रारब्ध-कर्म- 

संस्कार रहता दै, इसको अस्पीकार करने का उपाय नहीं, सुतरां: ` 

कर्माशय कहने सें यहां पर केवल प्रारब्ध क्रर्माशाय समझना होगा। 
संचित और आगामी कर्मो का विषय प्रथमं ही कहा जा चुका है। 
आगे यही चण्ड मुण्ड की चतुरङ्ग सेना के अन्यतम अङ्ग -रुपसे | 


` व्याख्यात होगा । अम्लान पङ्कज माला शब्द से एकाण्त फछोन्सुख | 
प्रारब्ध कमं-संस्कार श्रेणी समभनी चाहिये | अभी तक वह प्रक्कीण ` 


नहीं हुई दै, तभो तो अम्लान है। पङ्क शब्द का अर्थ पाप: अर्थात्‌' 
अज्ञान हे । अज्ञान रुपी पङ्क से ही उसका जन्म है; इसी से पङ्कज ` 
कहा जाता हे । क्जिल शब्द का अथ ह केसर । जिसकी फ्किश््रनक 

दै, उसका नाम दै किन्जल्किनी । पूर्वोकत फळोऱ्मुख प्रारब्ध कमसंस्कार 
श्रेणीरप अभ्लान पङ्कज माला का हो नाम किन्जल्किनी हैं। पद्मगर्भ - 
स्थित पीतवर्ण केशर संसुह्‌ की नाई प्रबळ प्रारब्ध बीज साधक 
को यथार्थ आत्मस्वरूप में अवस्थान करने से दूर रख लेते दै 'प्रबलः . 


प्रतिकूल प्रारब्ध संस्कारों का क्षय न होने तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं 


होता । साधक ! जब तक देखो मां हमारी परमाथ स्वरूप से आस्मुः । 


प्रकाश नहीं कर रही हैं, तब तक यही समभो-~-यही किन्जल्किंमी 


नामक अम्लान पंकज. की साला .ही प्रतिबन्धक स्वरूप अवस्थान कर 
रहीं दै। इस प्रतिकूल प्रारब्ध संस्कार को क्षय करने के छिये , धीर , 


आब से प्रतीक्षा करनी होगी, अधीर होने से और भी बिलम्व होगा । | 


एकमात्र मातृ करूणा के उपर निर्भर करके कातर प्राणोसे रोना होगा ॥ 
अच्छा जो हो, इसके पूर्व यह कर्माराय पथक सत्ता. बिशिष्ट माळूम 


१२४  साधन-समर 


होता था । अब उसे अस्मिता का ही एक प्रकार फा स्फूरणरुप दै ऐसा 
देखते हैं, इसीसे चण्ड झुण्ड ने शुम्भ से कहा _-कि जो पक्कजमाळा 
अब तक समुद्र की थी, उसे अब तुमने स्वयं अहण कर लिया है। 

द्वितीय खण्ड में समुद्र शब्द का जो शुणत्रय का संयोग तारतम्य 
रुप अथ किया गया दै, उसके साथ वत्त माण अथ का कुछ भी विरोध 
“नहीं है । घीमान्‌ पाठक इसे अच्छी तरह समभ सकेगे। 


छतं ते वारुणं भेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति! ` | 
तथाय स्यन्दनवरो थः पुरासीत्‌ प्रजापतेः ॥ ५० ॥ ` 
अंडुचाद्‌-चरूण प्रदत्त सुबणंखावि छत्र एवं जो पूर्व में प्रजापति 
“का था--वह श्रेष्ठ स्यन्दन (रथ ) मी आपके ही गुह में मौजूद है। 
व्याख्या--छत्र--आच्छादन कारक । काञ्चनस्त्राषी - ऐश्वर्यदायक 


'आस्मित्ता में आत्मबोध उपसंहत होने से, एक तरफ यथार्थ आत्म- : 


स्वरूप डका हुआ रहता हे, दूसरी तरफ सवभांवका अधिष्ठावरूप 


इश्वरथर्म प्रकाश पाता दै, अर्थात नानारूप ऐश्‍वर्य वा विभूतियों का ' 


विकास होने लगता दै, यही काञ्जनस्राबी छत्र है। परमात्मस्वरुप 


का आवरक दे इसी से इसको छत्र.कहा है । ये छत्र पहिले वरूण के- 


नसाधिपति देवता के थे। अभी ये झुम्भ के घर में हैं: प्रथम साधक 
भोग स्पृहा को ऐश्व्रय ब्लविभूति अभ्वति को पृथक सत्ताविशिष्ट मानता 


किन्ठु अन उनको अपने ही का एक प्रकार विशिष्ट-अकाश-रूपसे 


देखता दै । इसीलिये चण्डमुण्डने कहा -- पहिले जो वरूण. का थां, 
वह अब आप का ही हो गया. हें । साधकगणों की अतिशय सूक्ष्म 
रूपसे इश्वरस्वादि आत्ममहर्च भोग की स्प्रहा.. रहती ह, इसीसे बद्द 
काञ्चनस्नाची छृत्ररुपसे परमात्मस्वरूप का आच्छादक होता ह । 


प्रजापति का स्थम्दनवर--चित्तवृत्ति है प्रवृत्तियों का अबलम्बन | 


'करके ही मनोरूपी प्रजापति इतस्ततः जाना-आना वा प्रतिनियत स्पृष्टि 
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कार्य सम्पन्न करते रहते हैं, इसी से चित्तवृक्ति ही स्यन्दन वा रथ है 


` प्रथम वह प्रजापति ही का था। किन्तु अब वह शुस्भके घर दे ।: ' 
` साधक अब तक वृत्तियों को मन ही का घम समझता था, अब देखता 


है-- वह अपना ही ( अस्मिता का ही ) विभिन्न स्फ्रण छोड़कर ओर 
कुळ नहीं है। स्यन्दन शब्द का क्षरण अर्थ में भी प्रयोग किया: 
जाता है । निश्चळ परमात्मभाव का क्षरण होता है इससे भी वृत्तियों 
को स्यन्दन कहा जाता है । प्रथम अवस्था में साधक समझता धा, 
बृत्तियाँ ही आत्मलाभ का अन्तराय हैं, किन्तु अब वह भाव नहीं दै, 


. सभी को वह आत्म-स्फुरणरूप से देखता है, जब तक वृत्तियाँ अपने" 


स्वरूप से प्रथक रुप से प्रतिभात होती हैं, तब तक ही उनको संयत 
करने का प्रयास रहता हैं । किन्तु वृत्ति समुह "मिरा ही ( में का ही). 
एक भकार विकास मात्र हे” इस ज्ञान में पहुँच जानेपर फिर उनके ' 
ऊपर प्रतिकूल भाव नहीं रह सकता । बास्तव में तो वतियों' 
अनुकूल भी नहों, प्रतिकूल भी नहीं | वे जिसकी सत्ता से सत्ताचान' 
हैं, उसकी तरफ ल्य करने से ही.उनकी अनिष्टकारिता का उपशमः 


होता दै! 


| 


fr 


मृत्योरूत कान्तिदा नाम शक्तिरीश्च त्यया हृता | 
पाशः सलिलराजस्य श्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ४१ ॥ 
निशुम्भस्यांब्धिजाताइच समस्तारल्जातयः | ˆ 
वह्निरपि ददो तुभ्यमग्निशौचे च वारसी ॥४२॥ 


अनुवाद-- हे इशा ! आपने मृत्यु. की उत्कोन्तिदा नामक शक्ति काः | 
हरण किया है। जळा'घिपति का पाश एवं समुद्रजात यावतीय रत्न | 


`= आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में अवस्थित है। इसके अलावा 


वहि देवता ( अग्नि ) ने.भी आपको हिंरण्यमय वस्त्रयुगळ प्रदान: 


» 1 कियेदें।. 
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ठयाख्या--मृत्यु की शाक्ति-उन्क्ान्तिदा दे | प्राण को देह में से 
जतक्रामण करना दो मत्यु का काय दे। यही उसकी शक्ति वा 


सामर्थ्य है। अस्मिता में पहूँचले से आगे साधक समझता था, खप्यु. 


. एक आगन्तुक व्यापार विशेष दे, यस बळपूवक प्रान को देह में 


से उत्क्रमण करता है। किन्तु अब वह भाव नहीं रहा। अब व्ह. 


देखता है - मृत्यु नामक अळहदा और कुछे नहीं दै, में जब इच्छा 


करके देह में हक त्तहोता हूं (बा होता है ) तब ही मृत्यु नाम, 


की एक क्रिया संघटित होती दै, मृत्यु की जत्क्ान्ति-शक्ति-हरण का 
“यही तात्पर्य दै । | ५ 
उपनिषद में इस प्राण के उत्क्रमण विषय का एक सुन्दर उपा- 
-ख्यान है--चक्षु कर्णादि इम्द्रियवर्ग और प्राण, इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ 
है, यह निश्चय केरने के लिये उत्क्रमण व्यवस्था हुई! पहिले एक-एक 
करके इन्द्रिय निकलने लगी, किन्तु उप्तसे प्राण का विशेष कुछ अनिष्ट 
_ “नहीं' हुआ, केबल उसी उसी इन्द्रिय काःअभाव जनित एक प्रकार का 
कष्ट बोध होता था । सब के पीछे प्राण उतूकान्त होना आरम्भ 


करते मात्र इन्द्रियजर्ग अपनी सत्ता के विनाश की आशंका से भबड़ाने | 


लगा, एजं प्राणों का ही श्र ष्ठंत्व स्वीकार करके स्तव स्तुति करन 


. आरम्भ कर द्या । | 
कार प्राणों का उतूक्रमण “मेरी ( में की ) ही इच्छामात्र . 


हे” इसे समझ सकने से साधक का मृत्युमय पूर्णरूप से चछा जाता | 


इसी प्र 


हे । जो अस्मिता में पहूच गये हैं, उनके लिये यह सब ज्ञान "अति 


सहज और स्वाभाविक ह । 
जलाधिपति का पाशा एवँ समुद्रजात यावतीय रत्नसमुद्द ' निझुम्म 


ने रहण किये वैँ । पाश शब्द,का अथ है अनुराग । यरूग-का पारा. 


_ अया दे, सो ट्वितीयखण्ड में विशोषभाव से कहा गयां है । यहाँ पर 
` उअनुराग शब्द से कोई विषयाचुराग मत सममनाः यह अज्ुराग- 
निशुम्भ का दै, अस्मिता के साथ ए रान्त (खब) सददभावी जो ममता 


इ उसी का दे। जापर ममता बदी अडुराग। साधारणत बिषया- 
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सुराग स्थुळ में भोग्य विषय समूह भोक्ता से सम्पूर्ण प्रथक-सत्ता 
विशिष्ट मालुम पढ़ते हें । सुतरां उसके ऊपर एक आशक्ति रहती दै, 
-चिन्तु इस अस्मिता क्षेत्रका अनुराग उस तरह का नहीों दै । यहांपर 
चाहे जितने ही बहुभाव क्यों न फूटे, सब ही अस्मिता के. विभिन्न | 


' .स्कुरण-रुपसे प्रकाशा पाते हैं; मेरी ( में की ) ही बहुभाव के उपर जो 


आसक्ति दै, बही यहाँपर अनुरागपद वाच्य दै। निशुम्भ असुरका 
जळाधिपति के निकट से पाश ले लेनेका यही रहस्य दे । अस्मिता में 
न पहुँचने तक, साधक इसे क्या ठीक समम सके गे? समुद्रजातरत्न 
समूह शब्द से यावतीय योग-विभूति समझ में आती दै, अब तक यह 
संब मानो एक कथक वस्तु वा शक्ति रूपसे प्रतीत होली थो, किन्तु 
अब मा की कृपा से साधक अच्छी तरह से समझ सकता दै-यहद 
योग शक्ति समूह मेरी ( में की ) ही विभिन्न रूपसे प्रकाश व्यतीत 
और कुछ नहीं दै। . अस्मिता के इस बहुभावात्मक स्फुरण समुह के 


साथ-साथ ही ममत्व क अभिव्यक्ति हे, यह ही निशुम्भ के समुद्रः 
जात रत्न समूह-प्रहण का रहस्य हे चण्ड झुण्ड शुम्भको' प्रुव्ध करने 
के लिये, जिन सब ऐश्वर्यों की बात बोलें वे सभी शुम्भ के अधिकार 


में हैं, केवळ ये ही दो ( वरूण का पारा एवं समुद्रात रत्न समूह ) 
निशुम्भ के हैं । साधक इसके दारा हो समक सके'गे- अनुराग एवं 
विभूति. अस्मिता मात्र होने परं भी. ममत्व हारा ही वह परिगृहे त 
हे । इसीसे मंत्र में भी '“भ्रातुस्तवपरिग्रहे” .बाक्य हे । . 
बहि ने दिया--“अग्नि शौचे च वाषसो अग्निशुद्ध वश्त्रद्वय । 
वस्‌ धातुका अर्थ हे आच्छादन; जो परमातमआव का 
आवरण है वही बास है। अग्निशौच शब्द का अर्थ झानरूप 
अग्नि हारा विशोधित । माया एवं अविद्या यही अग्नि शुद्ध वश्त्र दो 
हें । “मायावरंत्रे काया ढाकि, सतत सङ्गोपने थाकि” ( माया व्रश्त्र से 


काया ढककर हमेशा छिपी रहती हुँ) उस गीत को यहाँपर एक . 


र ‘९ ही } हो ती 
चार स्मरण फर/लेना ही अच्छा होगा ( द्वितीय खन्ड का) अश्मिता 
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. अहेत्रमें जाकर साधक माया एवं अविद्या का स्वरूप यथार्थ रुपसे 
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उपळन्ध कर सकता हू । इसके पहिले अर्थात्‌ अस्मिता में पहुँचने से 
पहिले साधक माया एवं अविद्या के स्वरूप सम्बन्ध में जो जानता 


था, वह एक प्रकार अस्फूर वाचनिक ज्ञानमात्र था, किन्तु अब वह 


अग्नि शौच हुआ हे, अर्थात्‌ झञानाग्नि द्वार! विशोधित हुआ हे 

विज्ञानमय कोष में नहीं खड़े होने से, माया एवं अविद्या क्या 
हे एवं उसका केन्द्र ही कहाँ हे, सो ठीक ठीक समम में नहा: 
आता । 


पयाया ०००००+>>>-जबक 


. ५ नहे३ | | 
एवं द त्येन्द्र रलानि समस्तान्या हृतानि ते | 
. स्त्रीरलमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गद्दते ।:५३॥ 


अनुवाद--हे दैत्येन्द्र । इस तरह से समस्त रत्न हीं आपने सं ग्रहः 
किये हैँ. ( आह्वत किये हैं ), केबल यही कल्याणी स्त्रीरत्न. क्यो नहीं . 


ग्रहण करते ? 


व्याख्या चण्डमुण्ड के प्रलोभन वाक्य का यहीं पर शेष हैं । ऐसे ' 


ही करके प्रवृति निवृति जीबको साठळाभ के लिये जद बुद्ध करती है । 


अस्मिता में आत्मबोध उपसंहत होने से साधक भलीभाँति समभ. 
सकता हू--सवरूप से बहुरूप से जो कुछं प्रकाशित हो रहा हं, 


सो सभी रत्नमात्र हैं मेरे मेंत्व ( अहंत्ब) रूप मंहारंत्न द्वारा ही यह 


बिश्व संगठित हे ! जो वस्तु मेरे परभ-प्रियतम मेंळा द्वारा गठित हे ; 
सो सभी मेरे लिये रत्नरूप से, म्रियतम बश्तु रूपसे प्रतिभात होती . 


रहे । जिधर दृष्टिपात करूं, जो कुछ इन्द्रिय दारा परिग॒हीत दो, 


सो सभी तो सेरे मेंत्वमय हें । मेंत्व रूप महारत्न ही तो स्वरूप से. 
बहुरूपसे प्रकाशित दे ? इसोसे मन्त्र में “रत्नानि समस्तानि” पदं का. 


प्रयोग हुआ हे। 


सव्य और प्राणप्रतिष्ठा का यही अठाश्यम्भाबी फल हैं। जगतूमय- 
घाण प्रतिष्ठा के फल से साधक देखता दैं--मेरा में ही: जगदूरूप से 


ही वद). े र, 
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प्रकाश पा रहा दै, एवं जगतमय परिव्याप्त हो रहा है। मेंखरहन 
हो “समस्त” रूप से अवस्थित है, इसकी उपलब्धि बड़ी ही लोभनीय 
बड़ी ही आनन्ददायक है । अनेक साधक यहाँ पर आ करके 
जीवन की चरिताथता समक कर निश्चेष्ट हो पड़ते हें । यह ऐसो 
ही मधुमयी अतस्था है। किन्तु यहाँ पर भी नहीं, और भी अग्रसर 
होना होगा ? इसीसे मा हमारी चण्डमुण्ड रुपसे--प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप 
से चिति शक्तिका परमात्मा का संवाद लाकर उपस्थित होती 
हैं, एबं साधक को नाना रूपसे प्रझुब्ध करके परमात्माभिमुखी तीत्र 
आकषण करने का प्रतास पाती हैं। आशंका हो सकती है-एकमात्र 
चण्ड अर्धात्‌ परमात्माभिमुखी प्रवृत्ति ही तो साधक को प्रल्कड्ध करती 
दै, मुण्ड अर्थात्‌ निब॒त्ति तो प्रझुब्व नहीं करती ? उसका उत्तर यही 
है, यद्यपि साक्षात्‌ सम्बन्ध में निवृत्ति कभी भी साधक को परमात्मा 
की तरफ आकर्षण नहीं करती, यह ठीक है, तथापि यह निवृत्ति ही 
पू्बेलब्ध रत्नादि वा योग-बिभूति की तीन्र आसक्ति दूर करके प्रबृत्ति 
के आकर्षण को विशेष सहायता करती है । शुम्भ यदि ग्रह में स्थित 
रत्नसमूहों में ही बिलकुल मुग्ध रहता तो क्या अम्बिका को प्राप्न 
करने के लिये अग्रसर होता ? निबत्ति के प्रभाव से ही अम्बिका 
प्राप्न होती हैं अच्छा जो हो, चण्डमुण्ड ने शुम्भ से कहा--सब ही 
जब आपके हैं, तो फिर इस कल्याणी मूति ही को आप क्यो नहीं 
अहण करते, सभी रत्न अब आपके हैं तो यह ख्रीरत्न ही आपका क्यों 
न होगा ? इसको भो अपना कर लो । शूम्भ चण्डसुण्ड के प्रलोभन 
से मुग्ध होकर अम्त्रिका को ग्रहण करने के लिये तेयार हुआ। 
किन्तु हाय । यह्‌ नहीं जानता कि अम्बिका को अपना करने जाने 
से, आप अर्थात्‌ “में ( बा अहं)” ही नहीं रहता, एकमात्र अम्बिका 
ही रहतो हैं । चिति शक्ति को ग्रहण करने जाने से, अस्मिता ही 
विनष्ट हो जाती है | ऋम से यही अपूर्ब तत्व ही खुलाशा होगा । 


साधक [ तुस भी शुस्भ की तरह घळूच्य होंओ। प्रबृत्ति तुमको 
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कल्याणी मा के लिये प्रछुब्घ करे । निवृत्ति तुमको लब्ध रत्न के प्रति 
आसक्ति हीन करदे, तुम भी मा को लाने चा पाने को जाने से 
अपने ( में ) को खो बेठो, मनुष्य जीवन की परम चरितार्थता 


आप्त हो । 
ऋषिरूवाच 

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डयुण्डयोः | 

प्रेषयामास सुग्रीवं दूत' देव्या महासुरम्‌ । [५४॥ 

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मस | 

यथा चाम्येति संप्रीत्या तथा कार्यत्वया लघु ॥९४९॥ 

अलुवाद-ऋषि बोले-चण्डमुण्ड के ऐसे वाक्य सुन करके, तब 

शान्म ने सुप्रोच नामक एक असुर को दूत रूप से देवी के पास भेजा । 
एवं कह दिया--- “तुम मेरे कहे के अमुसार बहाँ जाकरके यह सब 


बातें कहना एवं जिससे वे ( देवी ) रमपूर्वक शीघ्र ही यहाँ चली 


आवें ऐसा कार्य करना ।”' | 

व्याख्या--चण्डमुण्ड को बातों से शूम्भ मूग्ध हुआ---अस्मिता 
प्रवृत्ति की प्रेरणा से आत्म आपि के लिये तेयार हुआ । शूम्भ की 
सबंप्रथम तेयारी- सुप्रीब नामक दृत प्रेरणा । सु--शोभन (सुन्दर ) हे 
गदेन जिसकी, उसे सुग्रीव कहते है ! सुप्री -उत्तम-उत्तम वाक्य 
प्रयोग --भ्रर्थातू बाचनिक ज्ञान | मात्र बाचनिक ज्ञान की सहायता 
से परमात्मा का स्वरूप समभने की चेष्टा ही शूम्भका सुग्रीय नामक 
दूत प्रेरण का रहस्य है । 

अस्मिता क्षेत्र में पहुँचने वाले साधक के मन में स्वत: ही यह भाज 
जागने लगता है कि, “में ही तो जगत्‌ प्रदाशक हूँ ( है ) मेरा ( मेका ) 
और कोन प्रकाशक है ? यदि है भी--तो चह तो अस्थूल, अनणु 
'अह.स्व, अदी इत्यादि नेति-नेति मखसे ्रतिपादित शून्यच निष्क्रिय 
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निरवलम्ब सुषुप्तिवत्‌ एक अवस्था मात्र है। उस अबस्था में जाने से 
ही क्‍या फल? यही तो ठोक हूँ ( हैं) अब केबल वेदान्तादि-- 
शास्त्र प्रतिपादित निशु ण स्वरूप को विषय की मौखिक आलोचना 
कर लेने से ही अभीष्ट सिद्ध होगा ; बह अवस्था यह वाक्य मनका 
अतीत स्वरूप, स्थूळ देह रहते उपळब्धि का विषय नहीं होता, और 
होने की आवश्यकता भी नहीं । अभी तो केवळ वाक्यों के द्वारा 
ही उसका स्वरूप समभ लेने से ही होगा । किन्तु हाय? साधक ने 
अभी भी ठीक नहीं समक पाया है कि उसका यह परमात्म विषयक 
ज्ञान जो है, वह केवल श्रति (सुना ) और अनुमान जन्य परोक्ष 
ज्ञान मान्न दै? अपरोक्षानुभूति ( प्रत्यक्ष ) अभी भी ठीक नहीं हुई । 
यदि परमात्माभिमूखी प्रबृत्ति उसे लुभायमान करती तो वह भावा- 
तीत स्वरूप की आलोचना भी नहीं करता, नितान्त अवरा होकर ही 
मानो उनकी ( परमात्सा की ) आळोचना करनी होती है, अधिकांश 
साथकों को इस तरह की एक सासविक निश्चेष्टता आ जाती है । 
जो साधक हैं, उनको ऐसा भाव प्रायः ही आता दै; कारण बहु 
जन्माजित साधनाओं के फल से सूक्ष्मतर क्षेत्र अस्मिता में पहुँच 
कर सर्देभाबो का अधिष्ठातृत्य पर्य्यन्त प्राप्त करके साधक ने पूर्ण 
निश्चिन्तता का सन्धान पाया दै । उसकी फिर इसके ऊपर जानेकी 
` कोई विशेष इच्छा ही नहीं होती * नितान्त प्रयति को लाड़ना से 
अगलत्या अल्प विस्तर सौखिक आलोचना करता रहता है। कोई 
विशेष चेष्टा की सहायता से फिर वह निरञजनसरता की ओर अग्रसर 
नहीं होना चाहता । इसीसे झुमीव नामक दूत पठा करके कायं 
साधन का प्रयास करता दै । वड़ा चमत्कार यह तत्व है । 


वर्तमान बेष्णव सम्प्रदाय के अधिकांश लोग इस प्रकार की 
अवस्था ही को जीवन की चरम चरितार्थता मान बेठते हैं। इसका 
अप्राकृत लोला निकेतन वा नित्य वृन्दावन प्रश्वति उपाधियों से. 
'परिचय देते हें । पक्षान्तर सें परमाप्मस्वरुप ( भानो ) नितान्त 
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अन्धकारमय सुषूसिवन्‌ अवस्था है, एसी धारणा ठीक करके कहते 


है~शक्कर होने को अपेक्षा शक्कर खाना ही अच्छा द्वे।” हाय! 
बह्‌ नहीं जानते कि बिन्द्रु मात्र भेद ज्ञान रहने से भी आत्मा का 
यथार्थ स्वरूप उपलब्ध नहीं होंता, - सुतरां निरवच्छिन्न आनन्द 
के परम प्रेम का आस्त्राद भी नहीं मिळला । वे कया नहीं जानते कि 
अद्वय ज्ञान ही असत दै; भेद ज्ञान ही मुत्यु दे? यद्यपि स्थूळ देह 
विद्यमान रहते उस अद्य स्वरूप भें दीर्घकाल अवस्थान करना 
बिलकुल असन्भव दै, तथापि जब तक अद्धय स्वरूप में उपनीत 
हुआ नरही जाता तब तक चाहे जितने ही लीळरसों का आस्वादन 
क्यों न किया जाय, अमुत का सन्धान नहीं मिलता, अभय पद में 
प्रतिष्ठित हुआ नहीं जाता । 


स तत्र गत्या यत्रास्ते शेलोद शेऽति शोभने । 
सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ ४६ 


अनुवाद--जहांपर जिस अतिशोभन रोलदेशमें वे देवी रहती 


हैं, वह ( सुप्रीव ) वहां जाकर कोमल मधूर वाक्यों में उन (देवी) 
. को बोलने लगा । 

व्याख्या--जतिशोभन शेळोटे श--सहस््रार असीम ज्ञान क्षेत्र । 
तत्व प्रकाशिका नामक चण्डी के टीकाकार ने शॉलोहेश शब्दका अर्थ 
करते हुए कहा दै-“'शेळस्य उदूध्वंप्रदेशको” । यथाथ में इस देह रूप 


हिमाचळके स्वादू ध्व प्रदेश में सहस्रदल कमळ विराजित दै। जगत: 


का कोई भी सौन्दर्य उसके साथ उपमित नहीं हो सकता, कारण 
पार्थिव सौन्दर्य जडत्व मण्डित है, किन्तु वह स्थान-विशूद्ध चिन्मय 
छेत्र है । बह तो “आनम्द्रूपं बिशुद्ध बोधं नयनाभिरामं है ।? इसी से 
मंत्र में अतिशोशन शब्द का प्रयोग है । 

सह्स्प्रार कहने से जो समभते हे - मस्तिष्क के शीतर एक हजार 
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'दल विशिष्ट एक पद्मफूछ है, वे इस रहस्य को ग्रहण कर सके गे, ऐसा 
तो मालूम नहीं पड़ता । विशुद्ध चिन्मय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने 
ही से मस्तिष्क के अन्दर एक अपूव अनुभूति होने लगती दै। बोध 
वस्तु सवतः प्रसारी, स्वतः प्रकाशशील, अनन्त शक्ति का केन्द्र है! 
अराओं का जेसे रथके चक्का को नाभि में सम्बन्ध होता दै; ठीक 
इसी तरह उकी बोध--क्षेत्र से अनन्त प्रसार अनन्त प्रकोश अनन्त 
शक्ति स्वतः प्रस्त होती है, इसी से इसको सहस्रार कहा जाता दे। 
सहस्रराब्द असख्यवाचक हे । 

आजकल अनेक साधक ही षटचक्र को क्रिया सम्बन्ध में कुछ न 
कुछ जानते हैं, वा दूसरों को उपदेश करते हैं। प्रथल शिक्षार्थी के 
लिये यह सब उपाय कोई खराब नहा हें। विभिन्न चक्रों में 
विभिन्न वर्ण और विभिन्‍न मूति की चिन्ता एवं विभिन्न मंत्र जप 
प्रति का अनुष्ठान किवा चक्र चक्र में श्वास की क्रिया आदि अनु- 
ठान यदि अनुभूति विहीन हों, अर्थात्‌ चेतन्यसत्ता जद्घोध की 
सहायक न हो, तो इन सब अनुष्ठानों के द्वारा कभी भी आत्मज्ञान 
'का उदय हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती । इन सब चक्रों 
का विशेष रहस्य है । वे सब तत्वसमूह के केन्द्र हैं । स्थूल में से सूक्ष्म 
की तरफ़ अग्रसर होने के लिये ये सब स्तर साधकों को खूब ही 
आश्रयणीय हैं । तत्वज्ञानी गुरूगण उपयुक्त अधिकारी ही को ये सब 
रहस्य बताते हैं । समझ नहीं सकेगा, इसीसे अनाधिकारी के साभने 
उसे प्रकाश नहीं करते; नहीं तो छिपाकरके रखना उनका अभिप्राय बा 
उट्टेश्य नहों हे । किन्तु बह और बात है ! 

“रळक्ष्णं सघुरया गिरा” अतिशय कोमळ मधुर वाक्‍य प्रयोग से 
शुम्भ के दूत ने देवीको मुग्ध करने की चेष्टा की । अति मधुर प्रणबादि 
मंत्र जप, अति मधुर स्तोत्रादि पाठ, अति मधुर उपनिषदादि शास्त्रों 
के अध्ययन प्रश्रृति उपायों से आत्मा को--अम्बिका को शुम्भ 
स्वकीय घर में अस्मिताक्षेत्र सें लाने की चेष्टा करता हे, किन्तु सो 
होनेका नहीं ।झुम्भ को आत्मबलि देनी होगी; नहीं तो नहीं आवेगी! 
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अस्मिता का लय नहों होनेतक उनका प्रकाश नहीं होगा। मा को 

छाना चाहोगे तो में बा अह को खोना ही होगा ।जबतक में बा अह' 
हता है तबतक मा का आगमन नहीं होता, यही सत्यबात है | साधक 

यहांपर एकबार उस “'तायमात्मा---प्रबचनेन लम्यो न मेधवा न 

बहुना श्र तेन” इत्यांदे सलदर्शी ऋषि के थाक्य को स्मरण करले, तभी 

बह शुम्भ के इस प्रेरणा को निष्फलतः समझ सकेगा ! 


दूत उदाच । 
देवि ! दे त्येश्वरः शुम्भस्त्रेलोक्‍्ये परमेथ्वरः ¦ 
दृतोऽह प्रेषितस्तेन स्वत्‌ सकाशमिहागतः ॥४७॥ 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिष 
निर्जिताखिलदत्यारिः स॒ यदाह शृणुष्व तत्‌ ।४८॥ 


अनुवाद--दूतने कहा--देवि ! दंत्येश्‍वर शुन्भ त्रिलोकका परमे" 
शवर है । तत्‌ कतू 5 प्रेरित हुआ में दूतरूप से यहां पर आप के पास 
आया हुँ । जिनकी आज्ञा समग्र देवतावन्द सवदा असनत मस्तक से 
प्रतिपालन करते हैं, समस्त देत्यारिअन्द को जिन्होंने पुर्णरूपश्षे निञ्जित 
कर लिया ह वे: बही शुम्भ { आपको ) जो बोले हें, उसे श्रवण 
कीजिये । 

व्याख्या--सुभीद ने कहा--शास्थ त्रिलोक का ईश्वर हे । अस्मिता 
में सृष्टि खिति-लय त्रिविध प्रकाश हैं, सुतरां, अस्मिता ही तो सर्व 
भावों का धर्त्ता, पाता और संहरन्ती ईश्वर रुपसे प्रतिभात होता हे। 
वाचनिक जान रूपी सुग्रीब दूत आर देवी के पास शुम्भ के इसी 
ईश्वरत्व का चिषय अर्थात्‌ अस्मिता का ऐश्यय्यसहस्वादि--खिषय की 
वणना करता है । यथा जगत्‌ कहने से जो कुछ प्रकाशित हो; यह 
सब ही जब मुक में ( में में ) प्रातण्िित है, तो तुम देवी - च्योदनशीला 
स्वप्रकाश स्वरूपा चितिशक्ति हो, तुस क्यों सेरे परिह में नहीं 


| 
बब पर च „५ 
- 8 


क 
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आओगी ? समस्त देव शक्ति के उपर मेरा आधिपत्य प्रतिष्ठित है, 
देबतागण मेरी ही (में की ) सत्ता से सत्तावान हैं, मेरे ऊपर देचता- 
बृन्द का कोई अधिकार नहीं है, मेने उनको पूर्ण रूप से निजित कर 
रक्खा है; इस प्रकार सबही जब मेरा अर्थात्‌ 'में' का ही बहुभाव मात्र 
दै, तो फिर तुम आत्मा, तुम भी तो मेरी ही आत्मा हो। तुम फिर 
क्यों नहीं मेरी होओगी ? शुम्भ का यही भाव दूत मुखसे प्रकाशित 


होता है । 


सुनो, जीव जब प्रथम साधना क्षेत्र में प्रविष्ट होता है, तब सम- 
भता हे; में भगवान को प्राप्त करूं गा अर्थात्‌ में’ से भगवानको सम्पूण 
प्रथक एक मूल्यवान वस्तु स्वरूप समझ बठता दै। क्रम से साधना 
करते करते सन्देह; अविश्वास, अह'कार एवं काम, क्रोध प्रभति 'मे' के 
शरीर से मलीन पोशाक खोलके फेककर, श्रद्धा, विश्वास, दया, क्षमा 
निरभिमान प्रश्वृति मूल्यवान पोंशार्को के द्वारा 'मे' को सजाता जाता 
है, जहां पर 'में' ब्यगीत और कुञ्च नहीं दीखता । जो कुछ बहुत्व जो 
कुछ भला बुरा दै, सो सब 'मे' का ही एक एक प्रकार स्फूरण मात्र है; 
इसी प्रकार देखता है । उस समय आरा खूब ही बढ़ जाती है, उस 
समय आत्माकोभो 'मेँ' के अधिकार में लाने की कोशिश करता है। 
कायंतः यह भी अज्ञान बा असुरभाव मात्र दै । मुख से हम कहते है 
“मेरी आत्मा” यह सी अज्ञान मात्र है । आत्मा कमो भौ मेरी नहीं 
होती, आत्मा ही मेरा (में का ) स्वरूप है। यह न समझकर जब 
जीब आत्मा को 'में' के भीतर ( मेरी के भीतर ) लाने की चेष्टा करता 
है, तबही इस चरम अज्ञान में आकर उपस्थित होता है! यह ही 
महासुर शम्भ है | अज्ञान ही शुम्भ का स्वरूप दै; सुतरां बह आत्मा 
को सः को भें 'मेरे ) के अधिकार में लाने की चेष्टा करेगा ही | वह 
चेषा ही दूत प्रेरण रूपले प्रथम प्रकाश पाती है । 
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कर क ण्य 
मम त्रलोक्यमसिलं ममदेवा वद्यानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्व्वाचुपशनःमि एथक्‌-प्थक ॥५६॥ 


अनुवाद--यह अखिल त्रेलोकय मेरा ( मेंका )। देवतावर्ण 
मेरे ( मे के ) बशीभूत हैं । मे समस्त यज्ञ भाग प्रथक-प्रथक रूप से 
उपभोग करता हूँ (है) । 

व्याख्या--शुम्भ की बात खूब ही सत्य है । अस्मिता में पहुँचने 
पर साधक ! लुम भी समभ सकोगे कि यह बात कितनी सत्य है। 
त्रेलोक्य मेरा, देवतावुन्द मेरे वशीभूत हैं, यज्ञ भाग में ग्रहण करता 
हूँ । पूर्व में कहा गया हे -<स्थूळ, सूक्ष्म, कारणः अथवा स्ट स्थिति) 
और लय इस त्रिविध प्रकाश को त्रिलोक कहते हैं । लोक शब्द प्रका- 
इसीसे नितान्त 
जड़ बुद्धि भी आत्मारूप से मे रुपसे प्रतिभात होने लगती है ' 
आत्मा बा हक्‌ शक्ति एवं बुद्धि वा दर्शन शक्ति, सम्पूर्ण प्रथक होने 
पर भी उस समय अभिन्नरूपसे प्रतिभात होती है; यह ही अस्मिता 
या शुम्भासुर है। सुतर्रा स्थूळ सृक्ष्मादि अथवा स्रष्टि स्थित्यादि 
त्रिविध प्रकाश इस अस्मिता से ही उपलब्ध होती हैं इसी से मंत्र में 
कहा गया है---“मम त्रेलोक्यमखिलम्‌ ।” 

देवतागण किस तरह से अस्मिता के वशीभूत एवं किस तरह से 
यज्ञ भाग अस्मिता के द्वारा परिगुहित होता दै, सो पहिले कहा जा 
चुका है । यहाँ पर फिर से विशेष रूप से उसकी आलोचना की 
जाती है । यज्ञभाग शब्द का अथ-कम फल । कम ही यज्ञ है। 
यह्‌ ब्रह्माण्ड कर्ममय है, सुतरां यह ब्रह्माण्ड यज्ञागार है। कर्म का 
जो शेष या परिणाम अर्थात्‌ फल दै, बही यज्ञभाग है। यह्‌ यज्ञभाग 
देवताओं को प्राप्त होना चाहिये; कारण चक्ष आदि इर्द्रियों के 
अधिपति सूर्यादि देबता बग ही रूपरसादि विषय ग्रहण रूप कर्मो 
का फल ग्रहण करते हें . खूलासा कहते हैं--एक फूल देखकर तुम 
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आनन्दित हुये यहाँ पर कया घटना हुई, एकबार विचार कर 
देखो बिराट. मनका जो पुष्प विषयक संकल्प है, उसमें से एक 
प्रकार के स्पन्दन ने जाकर तुम्हारी चक्षू इन्द्रिय को स्पन्दित किया । 
बस, तुम्दारी चक्षूने फूलका बाह्य रूप ग्रहण करके मनके पास उपस्रित 
किया मनने उसे बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित करके फूल का 
मनोहर रुप ग्रहण किया । उसके फलसे चक्षु इन्द्रिय परितृप्त हुई । 
इस चक्षू इन्द्रिय कीं तृप्ति का ही अर्थ है चक्षूके अधिपति आदित्य 
देवता की तृप्ति अर्थात्‌ जो चेतन्यांश चक्षु इन्द्रिय विशिष्ट होकर 
प्रकाश पाता दै,उसकी बहो आदित्य देवता की परितृप्ति है। इसी 


छम ही का नाम यज्ञभाग है, रुपरसादि विषय अहण रूप यज्ञ का 


दही शेष भाग ८1 अमृत हे । बह ही देवताओं का प्राप्य वा भोग्य 


~ 


दे । किन्तु अब बह अस्मिता के अधिकार में आ गया है; कारण, 
इस समय देवता बर्ग विशुद्ध चेतन्य के अंश रूप से प्रतिभात नहीं 
हे] सकने से बुद्धि तत्व में प्रतिबिम्बित चिदाभास के ब्रिशेष-बिशेप 
स्फूरणरूप से प्रकाशा पा रहे हवें । इसी तरह से देवता वर्ग अपने- 
अपने अधिकार से विच्युत हैं एवं यज्ञभागा से भी वब्चित हो 


रहें हैं । 


वविंघान-करला--वाहिये+ उसे न करके कोई यदि कर्मफल रूप . 


यज्ञभार स्वरं अहण करता है तो उनकी चोरी की गई जानो? यह 
चोरी की क्रिया स्थूळ देहार्मबोध से ही आरम्भ होती है । जीव जब 
तक साधक नहीं होता, तब तक देहात्मबोघ में विचरण करता हे 


ओर रूपरखादि विषय भोग करके स्थूळ देह वा मनको ही परितृप्त 
करता यह तृप्ति रूप फल वा यज्ञसाग जो देवताओं को ही पाप्य हे. 


इसे डस सभय नहीं समझ सकता । फिर साधना राज्य में प्रवेशा करके! 


' पथम-प्रथम मनको ही आत्मा मान बेठता हे; सुतरां उस समय भी 


sl में < ~ में में 
यज्ञभाग चेतन्य में अर्पित नहीं होता। सबके बाद में विज्ञान में 
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आगोहण करके विज्ञानात्मा में अवस्थान करके भी विशुद्ध चेतन्य में 
यज्ञमाग अर्पण न करके. विज्ञानात्म रूपी अस्मिता की ही तृप्ति 
साधन करता हे। सुतरां, साधारण जीव से लेकर विज्ञानमय कोष के 
साधक तक सभी इ! म्तः बा अज्ञानतः यज्ञभाग हरण करते हैं ।यह ही 
असुर द्वारा यज्ञसागा हरण का रहस्य हैं । मंत्र में ए्थक-प्रथक पद का 
डछे ख हैं ।बिभिन्न इस्द्रियों द्वारा आहृत रूपरसादि विषय समूह बिज्ञान 
में जाकर भी पृथक पृथक रूप से ही परिंगुहीत होते हें । यदि वे आत्मा 
में अर्पित हीते, तो फिर यह प्रथकरव नहीं रह सकता था, समस्त भेद 
विदूरित होकर एक रसरूप से परिगृहीत होता । साधक ! आपूर्व हें यह 
तरः; । धीरभाव से विचार करके देखो एवं अब फिर जिससे इस प्रकार 
यज्ञ भाग हरण न किया जाय, जो सर्वयज्ञेशवर हरि हैं उनमें ही जंसे 
अर्पित हो, उसके लिये यव्नयान होओ, तुम्हारा बहुत्वरूप पाप अना- 
यास में विदूरित हो जायेगा । 

त्रेलोक्ये वर रत्नानि मम वच्यान्यसेषतः । 

तथेव गज रस्नानि हला देवेन्द्र वाहनसू ॥६०॥ 

क्षीरोदमथनोदभूतमखवरत्नं ममामरेः । 

उच्चेःश्रवससंज्यं तत्‌ प्रणिपत्य समर्पितम्‌ ॥६१॥ 

यानि चान्यानि देदेप गन्धर्वेषूरगेषु च | 

रत्नभूतान संल नि तान सय्येव शोभनं ॥६२॥ 


अनुबाद--त्रिळोक में जो कुछ श्रेष्ठ रत्न हैं, सो सभी सेरे अधीन 
हैं (यहाँ तक कि) देवेन्द्र का वाहन क्षीरोदमथनोड्भूत गजरत्न एरावत 
एवं उच्चे:अबा नामकः अश्वरस्न इन्द्र दे पास से लेकर देञतागणों के 
प्रणिपातपूर्यक सुमे (मेको) अर्पण किया हैं। हें शोभने । (सुन र्री) 
देवता, गम्धर्ड एवं नागों का जो कुळ श्रष्ठर्न धा, बह भौ सब अभो 
मेरे ही अधिकार में हें । 
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व्याख्या--पूवं मन्त्र में शुम्भ की साम्यं वर्णित हूई है । इन तीन 
मन्त्रों में उसका ऐश्वर्यर्य कहा गया दै. । ऐरावत, उच्चे:श्रवां प्रश्नति की 

व्याख्या पहिले ही की जा चुकी है । शुम्भ दूत द्वारा देवी को अपना 
ऐश्व॒यं का विषय सुनाता है । अभिप्राय यही है कि देश विजयी बीर्य 
एवं पार्थिब अपाथिब ऐश्वर्य, सभी जब मेरे अधिकार में हैं, तो 
विशुद्धचिक्ता स्वरूप महारत्न तुम ही क्यों नहीं मेरे (मेके) अधिकार 
सें आओगे ? 

रत्न शब्द से मणि समझना होगा। फिर जिस जाति में. 
जो श्रेष्ठ हैं वे भी उस जाति के बीच में रत्न कहे जाते हें। पार्थिव 
श्रेष्ठ भोग समूह एबं अपार्थिव स्वर्गा दिश्रे ष्ठ भोग समूहों को लक्ष्य 
करके ही यहाँ पर रत्न शब्द प्रयोग किया गया हे । अस्मिता विश्वमय: 
एवं विश्व रुपले प्रतिभात दै, अभाव अभियोग नहीं हे, अपर का 
व्याग अरहण नहीं, एवं अपर के प्रति अनुराग-चिराग भी नहीं! 
मनुष्य जसे स्वकीय अङ्ग-प्रत्यङ्गों का अभाव अनुभव करके उनके पाने 
की चेष्टा नहीं करता, ठीक वेसे ही अस्मिता में पहूचे साधक को भी 
नितान्त भेद ज्ञान में त्याग वा ग्रहण नहीं रहता | सब ही जब में, तो. 
फिर त्याग ग्रहण नहीं रहता । सब ही जब सें, तो फिर त्याग अहण दसे 
रहेगा ? विश्व की सभी सस्तुये ही तो में द्वारा गठित हैं। सुतरं. 
देवता गन्ध्य उरग प्रश्चति विभिन्न ळोकों सें जो कूळ वस्तु था रत्न हैं, 
वे सभी मेरे (सैके) अधिकार में हैं । 

साधक ! केसी मघुमयी अवस्था & ? विचार के देखो जगत भें 
जहांपर जो कुछ भोग हैं, बह में ही भोग करता है । जगत के सब 
जीव, सब भोग ही देखो मेंमय हे ? भें एक अद्वितीय है-ओऔर असंख्य 
जीव मानो में की ही विभिन्न इन्द्रिय हैं, सुतर्रा जहाँ जो कुछ भोग: 
होता है, स्वरूपतः उसे में तो भोग करता है! अस्मिता खेत रूप ऐसा 
ही दै ? इसीसे प्रथम कह चुका हु--बहु सौभाग्य के फळ से साधक. 
इस तत्व में प्रवेश करने की साम्यं पाता हैं । 
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अच्छा जो हो, शुम्भ ने दूत सुख से कहला भेजा हे शोभने- हे 

परम-शोभामयी चिति शक्ति । समस्य ही में मय हे, केवल तुम्हीं बयों 
नहीं मेरे मेंत्व में होकर प्रकाशित होती हो ? तुम्हारी तरफ देखने से 
तुम्हारी बात सोचने से, तुम जो मे से सम्पूर्ण प्रथम हो ऐसा जान 
पड़ता है । क्यों तुम प्रथक रहोगी देवी ? तुम भी मेरी (मेको) हो 
जाओ ! सुनो, अस्मिता में आने ही से, अस्मिता जिसके प्रकाश से 
प्रकाशित है, जिसकी सत्ता से अस्मिता की सत्ता हैं, उसकी तरफ 
लक्ष्य पड़ता दै, सुतरां उसे पाने के लिये साधक सवतोरूIच से यत्न 
करते हैं (बा करने लगते हैँ) । शुम्भ का यह अम्बिका देवी को प्राप्त 
करने का प्रयत्न भो ठीक उसी नित्य सिद्ध साधन--प्रणाली का ही 
निदेश कर रहा है । 


स्त्रोरलभुतां त्वां देवीं लोके मन्यामहे वयम्‌ ॥ 
सा खमस्मानुपागच्छ यतो रलभ्ुजोवयभ्‌ ॥६३॥ 
सां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मुरुविक्रमम्‌ । 
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रलभतासि वे यतः ॥६४॥ 


अनुवाद--मे समभता हूँ--इस लोक में तुम्हो' एकमात्र स्त्री रत्न 
"स्वरूपा हो । में ही यावतीय रत्न भोग का अधिकारी हुँ, तुम भी मुभे 
आश्रय करो | मुझे अथवा मेरे अनुज उरूबिक्रम निशुन्भ को हे 
चडङचलापाङ्गी । (तुम्हारी जिसको इच्छा)रजना करो, क्योंकि तुम रत्न 
स्वरूपा हो ? । 

ठयाख्या--शुम्भ की प्रत्येक बात सत्य हे | मा हमारी यथार्थ ही 
सन्नो रत्नभूता हैं । प्रथम कहा जा चुका छे'- स्त्री शब्द का अर्थ है शक्ति 
जितनी शक्तियाँ हैं उनमें एकमात्र चिति शक्ति ही सबंश्रेष्ठ दै, अपर 
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सब्टि-स्थिति-स॑हार शक्ति प्रभति उस पराशक्ति का ही विशेष प्रकाश 
व्यतीत और कुछ नहीं है | इसीसे मा अम्बिका हमारी स्त्री रत्न- 
स्वरूपा हैं ? जीब जबतक इन आनन्दसयी चितिशक्ति का सन्धान नहीं 
पाता, तबतंक किसी प्रकार भी यथार्थ शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। 
आज कितने लक्ष-लक्ष जन्मों के बाद जब इनका सन्धान मिला है, तो 
किर किसी भी प्रकार से इनको प्राप्त करना (अधिकार करना) आव- 
श्यक है । ऐसी विवेचना करके हो शम्भ इनको अङ्कस्था करने का 
एकान्त आकांक्षी हुआ है । तभी तो कहता दै-जब हमहो रत्नाघि- 
कारी हैं, तो तुम स्त्रीरत्न होकर क्यों हमारे अधिकार के बाहर 
रहोगी ? यह्‌ हो ही नहा. सकता “अस्मानुपागच्छ” हमारे पास 
आओ, अपने सेंत्व के भीतर होकर ही तुमको पाना चाहते हें। तुम 
आओ | हमारे अपूण में को पूर्ण करो, एकमात्र तुम्हारा अभाव ही 
हमारे इतने ऐश्वयंमय मेंत्व को अभावग्रस्त किये हुए है । देवि,तुम स्वयं 
आकर उस अभाव को दूर करो, मेरा अपूण में पूर्ण हो? हम दोनों के. 
यीचमें तुम्तारी जिसकी इच्छा हो उसी को तुम भजना कर सकती हो । 
सुमे अथवा मेरे भाई उरूचिक्रम-ध्रबळ पराकॉन्त निशूस्भ को, जिसकी 
तुम्हारी इच्छा, लुम आश्रय करो । इसीसे हम कृतकृत्य होंगे। आत्मा 
तुम-मेत्वके भीतर होकर प्रकाशित होओ, हानि नहीं, नहीं तो मेरी आत्मा 
रूपसे श्रतिभात होओ, इसमें भी हानि नहीं । मेंत्व में होकर तो तुमको 
पकड्ही नहों सकते ।मेंतो प्रतिबिम्ब मात्र हुँ ?प्नति बिम्बहोकर मूळ बिम्ब 
को केसे ्रहण करूँगा ? इसीसे यदि यह एकान्त असम्भव हो, तो अग- 
त्या निशूम्भ का आश्रय करो, चह भी प्रबळ पराक्रमी है (सामथ्यंवान 
है ) सारा ब्रह्माण्ड ही निशुम्भ के अर्थात्‌ ममता के करतलगत है। 
तुम स्वयं आत्मा यदि निशुन्भ की अर्थात्‌ ममत्व की होओ, उसमें भी 
हमारा लाम है | मुख से हजार बार कहते अवश्य हैं “मेरी आत्मा” 


किन्तु आत्मा तुम किसी प्रकार सी तो मेरी हई नहीं? यदि आत्मा 
ह ws गयी वन he 

मेरी हो सकती, तो में अस्मा को लेकर यथेच्छ स्टोग कर सबच्छता, 

किन्तु लो तो होता नहीं ! हम जव आत्मा पने पकड़ने जाते ह तो में 
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'भी नहीं रहता मेरा भी नहीं रहता (मे और मेरा दोनों लोप हो जाते 
'हैं) इसी से तुम्हें नहीं पाते किन्तु अब सो नहीं होगा, तुमको यातो 
में त्व के भीतर होकर देखूंगा नहीं तो अपने बोघ से बिलकुल आत्मीय 
बोघ से तुम्हारा भोग करू गा । तुम चड्चलापाङ्गी हो ? अपना यह 
चरठःचलभाव परित्याग करके हमको स्थिर भाव से भजना करो । 


शुम्भ ने ठीक ही कहा है--मा हमारी सत्य ही चञ्चलापाङ्की हे । 
चक्षु का पलक गिरते न गिरते मा हमारी अदृश्य हो जातो हैं। वह 
सौम्य प्रकाश, वह सवंतोभेदी प्रकाश, यह वाक्य-मन के सम्पूर्ण 
अगोचर प्रकाश, अरे, वह तो क्षणाद्ग काळ में विळछीन हो जाता हें। 
अरे, वह तो हमारी सर्वभावहरा भेत्ब इरा भी है । शरीर रहते उनको 
दीघ काळ तक देखने का उपाय नहीं, सन रहते उनको दीघकाल तक 
देखने का उपाय नहीं है ! यद्यपि शारीर मन प्रश्मति सब भाव को 
सस्पृण विलय करके तब मा हमारी प्रकाशित होती हैं, तथापि इन 
सबका बीज रह आता दै इसीसे चळ्चळा की तरह - विद्यत रेखा 


की तरह, मा का अपाङ्ग-मयन मान्त आग उंदूभासित होते ही होते 


विङीन हो जाती है | सत्य ही क्या ऐसी है? सा तो हसारी निव्य- 
स्थिरा नित्य-प्रकाशस्अरूपा हैं । तो फिर इतनो चळ्चठता क्यों ? अरे'। 
हम जो चङचड हैं, इसी से मा भी चञ्च रूर से ही प्रतीयमान होती 
हैं । मे अपने में को? बड़ा प्यार करता हू, उसको किसी प्रकार भी 
नहीं छोड़ना चाहता, भय होता है, मा के आने से ही तो 'मे? नहीं 
रहेगा । इसी से पलक पछक में एक बार सा को देखकर फिर बड़े 
प्यारे से? को जकड़कर पकड़ लेता हुं। हाय, मा ही जो में है, मे 
कहने को (वा कहकर ) और कुळ भो नड़ो हे, ठीक ठीक कत्र समभा 
सकूगा? हे मा, हम तो ठुम को चाहेंगे ही नहीं, हम तो 
तुम्हारे सर्वनाशक प्रकाश के समीप उपस्थित होंगे हो नहीं तब भी 
कहता हूँ मा, तुम दयाकरके आओ ---प्रकाशित होओ ? हमारा में ब 
-बा अहंत्व भार विदूरित हो । 


णह 
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साधक यह जो देखते हो धर्वत गहरों में दीघंकाळ व्यापी 


समाधि में अवस्थित पुरूष योगासन से. बेठे हुए हैँ, मत खोचना 


समभन वे अनवरत ही मा को देखते हैं अरे ऐसा नहो होता 
अनवरत सा को देखने से देह नहीं रहती, अल्प काल ही के बीच में 
आत्मा देह सम्बन्ध से विच्युत हो जाती दै । अनात्म प्रतीति सम्यक_ 
बिलुप्त होने से, दीघ काल देह में अबस्थान बिलकुल असम्भब है । 
यह जो विद्यूत रेखावत दर्शन दै उसीसे जीव धन्य होता है, जीव मुक्त 
होता है, आनन्दमय होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। एक्र बार साक्षा- 
तकार होने से फिर विस्मृतिनहीं होती, एवं इच्छा मात्र सेही फिर दर्शन 
किया जाता है ! अरे, यह जो आनन्द्धन ज्ञान है। इसकी विस्मुति 
केंसे होगी ? और खोयेगा ही क्या ? यह जो में हुँ-यह जो आत्मा है 
हमारी मा हैं । उनका फिर पाना न पाना, देखना न देखना क्या! 
तब भी देखना चाहिये---तब भी देखना होता है, पाना होता है । यह 
ही तो यथार्थ चरिताथंता है । 

शुम्भ ने और एक बात सा से कही है -“जल्वं> तुम भजन 
फरो | बड़ी सत्य बात डे । केवल शुम्भ ही ने ऐसी बात नहो कही । 


श्रुतिःभी कहती दैन“ यसेबेषच्वणुते? यह आत्मा जिसे वरण करती हे 


वही आत्मा को पाता है ' गीता कहती. है==“तांस्तथंबासजास्यहम'; 


जो मुझे जिस प्रकार चाहता है, मे उसे उसी प्रकार भजता हूं । इसी 


प्रकार देखने में आता है कि वेदर गीता ओर चण्डी तीनो ही समान! 
सर से एक ही बात बोलते हैं । आत्मा ही जोव की अजन करती हे 


बात सुनने भें विरूद्ध, समकने सें विद्ध एतं समझाने में भी विरुद्ध 


हो सकती दै, किन्तु बही पूणे सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं । 


साधक । तुम तो साधन भजनादि करके मात लास की ओर 
अग्रसर हो रहे हो, समक लेना वह मा के ही साधन-भ्रजन की 
प्रतिध्वनि मात्र है । सा तुम्हारी भजन करती हैं, इसलिये तुम भी 


भजन कते हो । मा, जब तुम्हारा सजन करती हैं तब तुममें भजन 


रूप णक बाह्न लक्ष ण प्रकाश पाता है । आत्मा ही जीव का भजन 
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करती है--चाहती दै । इसीसे (जीव आत्मा को चाहने का ढोंग करता 
हे । किन्तु यह बात ईसी रुद्र अस्थि भेद के अधिकारी पाठकों के लिये , 
ही कहो गई दै । | 

जिन्होंने मा को एक बार भी नहीं तेखा है, वे इस बात को लेकर 
चाहे जितने विरुद्ध बाद उठावे, जो चाहें सो कर॑--किन्तु बात यह 
खूब ही सत्य है । 

हे मा । जिसकी जो इच्छा हो बोले, हम तो शुम्भ की तरह शत 
बार बोले गे, सहस्त्र बार बोले गे--“भजत्वं” तुम मुझे भजो, लुम मुझे 
प्रहण करो । अरे, तुम मेरा भजन करोगी तभी मेरा मिथ्या मे खो 
जायेगा ; किन्तु यदि में तुम्हा रा भजन करने जाऊंगा, तो यह रह 
जायेगा । इसीसे प्राणप्रण से कहता हूँ--मा तुम मुझे लो, लुम मुभे 
लो । में तुम्हारे पास जा नहीं सकता, तुम मुझे ले चलो ' 

ऋषि भी कहा करते थे-- आविराविर्मएधि।” तुम प्रकाशित 
होओ, तुम आविभूत होओ। हे मा, इसी प्रकार आवहमानकाल से. 
तुम ही जोब का भजन करती आ रही हो। तुस मा हो। तुम 
हमारा भजन नहीं करेगी तो क्या सन्तान मा का भजन करेगी ? 
हे मा, जिस दिन से तुम हम पृथक हुये हैं, उसी दिन से ही तो तुम 
हमारा भजन कर रही हो । हम देखे या न देखे, समझे; या न समभे, 
तुम ही थोड़ा थोड़ा करके ज्ञानास्तन्य छारा! रमारा भजन कर रही हो । 
इस बार इस भजन को समाप्त करो मा । और क्यों? कितने काल 
से सेवा करती हो, आदर कर रही हो, प्रतिपालन कर रही हो । इतने 
दिनों में भी क्या तुम्हारी सन्तान-प्रतिपालन की साध नहीं मिटी मा । 
अबमी एक बार हृदय से रगा लो मा । मे तुम्हारे इस निमळ वक्ष पर 
इस भेद ज्ञान के सन्तप्त हृदय को रखकर शेष बार की तरह मा कह्‌- 
कर आत्मभोळा हो, माता-पुत्र भेद हमेशा के लिये तिरोहित हो। 
तुम जेसी “एकमेनाडिलीयम'? हो वसी ही अद्वितीय स्वरूप में 
विरालो । | 


कूस ने मा को और एक बात कही ॥--रत्तभूतासि” । तुम इत्न- 
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स्वरूपा हो ।(“याललब्या चापर लाभं तमन्यतेनाधिकंततः॥ जिनको 
प्राप्त करके ओर किसी रत्न लाभ की आकाँक्षा नहीं रहती, हमेशा के 


लिये अभाव का रोना विदूरित होता दै, वह रत्न तुम हो तुम स्वयं 
न आओ तो हम तुमको कॅसे पायेंगे । यद्यपि कवि ने कहा है--न 
रत्न मन्विष्यति म॒ग्यते हि तत्‌' रसन किसी का भी अन्वेषण नहीं करता 
रत्न का ही सत्र अन्वेषण करते थापि हम जानते है-रत्न स्वयं 
ही मनुष्य के पास उपस्थित होता हे | मनुष्य कभी भी अन्वेषण करके 
रत्न नहीं पाता । यदि अन्वेषण से रत्न मिळत्ता तो सब ही रत्न लाभ 
से घन्य होते । किन्तु सो नहीं होता, रत्न जिसका अन्वेषण करता 
है, मात्र वहीं रन लाभ करने में सामर्थ होता। इसी से केबल शुम्भ 
नहीं मां हम तो कातर प्राणों से बोलते है -'मजत्व चङचलापाङ्ि! 
रत्नभूतासि घे यत.? लुम ही सार रत्न हो, इसीसे तुमको भजन करने 
के लिये बोलता हूँ । तुम दया करके आओ, हमारा भजन करो, हम 
रत्नळाम से धन्य हों । 


परमेश्वर्यमतुर्ल आपस्यते मत्‌परिग्रहात्‌ । 
एतद्चुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां त्रज ॥६५॥ 


अनुवाद--तुम मुझे; परि्रह करने से परमेश्वय प्राप्त करोगी । 
सुतरां इस विषय कां बुद्धि द्वारा अच्छी तरह से सभालोचना करके 
मेरी परिगृहीता होओ । 


व्याख्या--अस्मिता का ऐश्वय बिपुल है, क्योंकि समग्र विश्व 

ही उसमें अवस्थित है | इसीं से देवी को ऐश्‍वर्य का प्रलोभन दिलाया 

जा रहा दै। किन्तु असुर अस्मिता नहीं जानता कि मां की ही 

सत्ता से उसकी भी सत्ता है। चिति शक्ति को जगत्‌ कत्त, त्व के 

बीच में ले आ सकने से चिति शक्ति को ही मानो विशेष लाभ होगा, 

यह सोचकर हो इस विपुल ऐश्वय का प्रलोभन दे । किन्तु हाय ! 
१९ए 
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शुम्भ नहीं जानता हैं कि यह प्रलोभन सम्पूर्ण निष्फळ होगा । उनमें 

जगत नाम का कुछ भी नहीं हे, था नहीं और रहेगा नहीं! वे यदि ५ 

आयेंगी अर्थात प्रकाशित होगी तो निमेष के भीतर अनन्त ब्रह्माण्ड 

सत्ताहीन हो जायगा। अथच वे ही - अम्बिका मा ही अनन्त ; 

ब्रह्माण्ड को सृष्टि स्थिति प्रलयकत्रो हे जाने दो वह और बात दै क 
शुम्भ को दूत मां को बुद्धया समालोच्य बोळा । समालोचना 

व्यापार चक्षू आदि ज्ञानेन्द्रिय आदि का कार्य है इसी से.सांख्य eT 

दशन में कहा हे--शब्दादिषु पडचानामालोचनमात्रमिष्यते दत्तिः? | 

तथापि यहाँ पर सुग्रीव आम्बिका से बुद्धि द्वारा समालोचना करने के: । 

लिए बोळा! बुद्धि की सहायता व्यतीत मन एवं इन्द्रियों का व्यवहार 

निष्पन्न ही नहीं हो सकता ! विशुद्ध बोध में समालोचना नहीं होती, 

विशुद्ध बोध रूपिणी माँ की सभालोचना करने के लिये बुद्धि क्षेत्र में 

ही अवतरण करना होता हैं । दूत को इस बुद्धि शाब्द प्रयोग का 

रहस्य एक मन्त्र के बाद ही प्रकटित होगी, इससे यहां पर विशेष 4 

साव से कहना अनावश्यक दै । 


ऋषिरुवाच । 
इत्यक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगो | 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धाव्यते जगत्‌ ॥६६॥ 


अनुवाद-ऋषि बोले--दूत ने देवी से इस प्रकार कहा । तब वे 


देवी, जो दुर्गा भगवती भद्रा हैं, जो इस जगत्‌ को धारण किये हुए है, है. 
सो अन्दर अन्दर में कुळ हँसकर गम्भीर भाव से सुमधुर स्वर से | 
बोलीं । | 

वयाख्या-दूत छारा भेजे हुए झुम्भ के वाक्य सुनकर अर्थात 
` झुम्भ का अभिप्राय जानकर मा कुछ हँसी। कारण कि शुम्भ मुझे 
चाहता है ठीक, किन्तु वह नहीं जानता कि झुमे पाने से तो फिर 
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उसको कोई एथक सत्ता नहीं रहेंगी । आत्मा में स्वरूप से प्रकाशित 
होने से. फिर अस्मिता का अस्तित्व कहाँ? इस प्रकार ]ुम्भ का 
अभिप्राय और उसका परिणाम देखकर ही मानो मा का यह मृदु 
हास्य हे । इस मन्त्र में मा के कई एक नाम हें,(दुर्गा>"ज्ञों दुर्गम से. 
रक्षा करती हैं। भगवती-षडेश्वर्यशालिनी । भद्रा-मङ्गलमयी । एवं 
जगद्वात्री--जो जगत्‌ को धारण किये हुए हैं। जो मा शीघ्र ही शुम्भ 
को, जीवस्व रूप दुर्गा वा दुरवस्था से परित्राण करके अनन्त ज्ञाने- 
श्वर्यं भण्डार खोल दे गी, जो नित्य मङ्गछ स्वरूपा जगदूबिधात्री 
चिति शक्ति हैं, जो शुम्भ का अज्ञान विदूरित करके केवल ज्ञान स्वरूप 
से प्रकटित होंगी, वे ही शुम्भ का पूर्वोक्त रूप अभिप्राय जानकर 
कुछ हसी । 
शुम्भ जो अपने को जगद्धारक समक बंठा दै, सो भ्रम शीघ्र ही 
बिदूरित होगा । अस्मिता तो यथार्थ जगद्वात्री नहीं हैं, जगद्धात्री 
तो स्वयं चिति शक्ति मा हैं। साधक! हो सकता दै यहां पर 
आशाका हो कि/चित्ति शक्ति तो स्वरूवतः निगुणा हैं। वे फिर जग- 
दात्री केसे होंगी, और निगुण का मुदुद्दास्यादे लौकिक व्यवहार हो 
केसे सम्भव होगा ? इसका उत्तर समझना होगा--ये समस्त उपाधि- 
कृत अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति में समाहृत जितने भाव हें निशुण चेतन्य में 
आरोपित होकर ही निशु ण का भी सरुणवत्‌ सबं व्यवहार होता है । 
जेसे घट सख्ालित होने से घटाकाश का भी सञ्चालन रूप व्यवहार 
होता है, यहाँ भी ठीक उसी तरह ही समभना होगा । ४ 
“'गम्भीरान्तःस्मिता जगौ ।” जो रोष एवं तोष में, उभयत्र सम 
भाव से अवस्थान करने में समर्था दै, वे ही गम्भीरा हैं। मा हमारी 
नित्य निजिकार दै, किसी भी अवस्था भें उनमें विन्दु मात्र भी 
विकार ळक्षित नहीं होता, इसीलिये वे गम्भीरा हैं। 'अन्तःस्मिता 
शब्द का अथं - भीतर भीतर कुछ हँसी । हँसी का तात्पर्य पहले ही 
कहा जा चुका है । “जगो” शब्द का अथ गाया । अर्थात्‌ मा ने 
शुम्भ दूत को जो बातें कहीं वे इतने मीठे कण्ठ से कही गयी थीं 
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कि दूत के कानों में मानो संगीत सुधा बषण हुआ था । सत्य हो भा 
की वाणी ऐसी ही मधमयी दे। 'यंथ्यपि शब्दहीन दे बह बाणी) तब, 
भी संगीत स्वरबत्‌ अमृतवषिणी है । 
देव्युवाच । 
सत्यमुक्त खया नात्र मिथ्या किड्चिख्यो दितम्‌ । 
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि ताइशः 1६७ 


अनुवाद--देवी ने कहा--(हे दूत) तुमने जो कुछ कहा है, सो 
सत्य दे, मिय्या कुछ भी नहीं बोले हो । शुम्भ त्रिलोक का अधिपति 
है, निशुम्भ भी तादृशा ही है । 

ब्याख्या - इस अन्त्र का अर्थ कई घकार हो सकता है, क्रम से 
हम उन्हीं सब अर्थो की आलोचना करेगे . मा अभ्बिका सुग्रीव से 
बोलीं झुम्भ एवं निशुम्भ अर्थात्‌ अस्मिता एबं ममता, दोनों हो 
त्रिलोक के अधिपति अपने को सममते हैं, यह तुमने सत्य ही कहा हे 
इस विषय में मिथ्या कुछ नहीं। अथवा हें दृत “त्वया सत्य न 
-उक्त, किञ्चित मिथ्या उदितम्‌” । हे दूत ! तुमने सय नहीं कहा, 
यहाँ पर कुछ मिथ्या कहते हो, कारण, शुम्भ निशुम्भ तो आर 
वास्तबिक त्रिहोकाधिपति नहीं, अथच इससे पूर्व “त्र छोक्‍्ये परमेश्वरः” 
बोले हो । यथार्थ त्रिलोकाधिपति अस्मिता नहीं, आत्मा हैँ! आत्म 
सत्ता से ही त्रिलोक की सत्ता है! आत्मा नहीं रहने से फिर किसी 
की कुछ भी सत्ता नहीं रह सकतो, सुतरां मिथ्या ही कहा गया है। 
और एक प्रकार अर्थ हो सकता है। यथा--आत्मा में हो झुम्भ 
निझम्भ रूप से अस्मिता ममता रूप से त्रिठोकाधिपति है, सुतरां हे 
दूत ! तुम्हारा कहना ठीक ही है । तुमने मिथ्या कुळ भी नहीं कहा ।_ 
क्योंकि शास्त्रों में सभी सत्यरुप से कहा गया है, मिथ्या कहने को 


कहीं कुछ भी नही है ।  तैसोरीय उपनिषत कहती है--यदिदें किळ्च 
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>लत्तसत्यमित्याचश्यते” यह जो कुऊ प्रतीत होता हे सो सभी सत्य 
है। सत्यमिथ्या सर्वत्र सतस्वरूप आत्मा का ही अनुगम समान रूप 
खे होने के कारण सभी सत्य है। प्रामाणिक उपनिषत्‌ समूहों में 
किवा अचसूत्र में कहीं भो मिश्या एवं श्रान्ति ऐसे दो शब्द प्रयोग 
नहीं हुए। स्वयं भाष्यकार भी अनिर्वचनीय अर्थ से ही मिथ्या शब्द 
के प्रयोग किये हैं। और एक 
सत्‌ स्वरूप आत्मा के ब्यतीत - कहीं भी कुछ नहीं हे, सुतरां 


सभी सत्य दै । अतएव हें दूत त्वया उक्त' किञ्चिदपि मिथ्या न उक्त । ` 


किन्त्वत्र यत्‌ प्रतिज्ञातं मिथ्यातत्‌ क्रियते कथम्‌ । 
श्रयतामल्पबुद्धिलात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥६८॥ 


अनुवाद - किन्तु इस विषय में मेरी जो एक प्रतिज्ञा दै, सो केसे 
"मिथ्या की जाय ? मेने अल्पबुद्धिवशतः पहिले जो प्रतिज्ञा की थी, 
 सइसेश्रवणकरो। | 
व्याख्य़ा--मा कहती हें-हे दूत। शुम्भ निशुम्भ दोनों ही 
त्रिलोकाधिपति हैं एवं सबंरव्न भोगने में समथ हैं। सुतरां उनका 
परिम्रहत्व स्वीकार करना ही मेरा कत्तव्य है, किन्तु मेने पहिले ही 
अल्प बुद्धि वरातः एक प्रतिज्ञा की है । 
यहां पर एक आशंका हो सकती हे--सा क्या तब मिथ्या बात 
बोलीं ? जो स्वयं बुद्धि स्वरूपा, इतिपूर्व में देवताओं ने जिनको 
“बुद्धिरूपेण संस्थिता” कहा दै, और बाद भें भी जिनको “रवंस्व ' 
( बुद्धिरुपेण जनस्य हृदि संस्थिते” कहकर स्तव किया जायगा, वे ही 


आज यहां पर स्वयं कहतो हें --“'अल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता ” 
चह क्या मा का मिथ्या बात बोलना नहीं हुआ ? नहीँ, मिथ्या का 
लेश भी इसमें नहीं । सत्य ही जिनका स्वरूप है, किसी भी अवस्था में 
सस्य का अपलाप नहीं, इसी से तो वे निरावरण दिगम्बरी हें, उनमें 
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किसी भी प्रकार का मिथ्या दोष बड़ा ही व्यथादायक है। तब क्या 
है ? सुनो कहता हुँ- अरे, बुद्धि नामक तत्व ही तो अल्प है? श्रुति 
भी कहती है आत्मा के एक देश में -अति अत्पमात्र श्थॉन ही में 

जगत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि अबस्थित है । जो जिसका प्रकाश्य है, सो उसका 
व्याप्य होता हे । आत्मा प्रकाशक-व्यापक है, बुद्धि प्रकाश्य-ब्याप्य 
हैं; सुतरां अल्प है । बुद्धि चिर दिन ही अल्प है। आत्मा का मा 
का हमारी का इस बुद्धि रूप से प्रकाश पाना ही तो अल्प होना है। 
पहिले से हम असत्‌ अनृत अविद्या अज्ञान प्रभृति शब्द का नाम जो 
अल्पाथक कहकर समझते आ रहें हैं, यहाँ पर देखते हैं, मा ने स्वयं 
वही बात कह दो । आत्मा मा हमारी जब अल्प होकर ईषत होकर 
प्रकाश पाती हैं, तभी उनका नाम होता है चुद्धि। इसीसे “अल्प: 

बुद्धित्वात्‌” वाक्य में बिन्दु मात्र भी मिथ्या का स्पर्श नहीं। आर 

यह प्रतिज्ञा क्रिया भीं बुद्धि में ही होती है । “एक में बहु होड” यह 
दी मा की सवे प्रथम प्रतिज्ञा है ' यह प्रतिज्ञा लेकर ही आत्मा मा 

हमारो सद प्रथम महती बुद्धि रूप से प्रकटित होती हें। प्रतिज्ञा 
करने से ही मा को अल्प होना पड़ता है--बुद्धि रूप से प्रकाशित होना 
पड़ता है । अरे बोध वस्तु स्वप्रकाशा पूर्ण है, जब उसमें ज्ञाठज्ञेयादि 
माव प्रकाश पाता है तभी बह अल्प वा अपूणहें, इसी से मा ने. 
झुम्भ दूत से कहा -“श्रयतांमल्पवूद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृतापुरा” । 
अब हम प्रतिज्ञा की विषय की आलोचना करेगे बड़ा सुन्दर ! बडा 
ही विस्मयकर है । सुनो साधक, मा क्‍या कहती हैं :-- 


यो मां जयति संग्रामे यो मे दष व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलोलोके स मे भर्ता भविष्यति ॥६६।। 
अनुवाद--जो सुमे संग्राम में जय कर सकेगा, जो मेरा दपनाश 
कर सकेगा एवं जो मेरा में का प्रतिबल अर्थात समवल सम्पन्न 


होगा वही मेरा भत्ता होगा । 
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उ्याख्या--माँ की प्रतिज्ञा तीन कल्प है । प्रथम कल्प संघास 


^ जिव) संत्राम अर्थ में न्द्रियतसं्राम। इन्द्रिय वर्ग प्रतिनियत रूप 


रसादि विषय समूह को जड़ पदाथ रूप से ही पारिमह करती दै । 
आनन्दमयी चिति शक्ति रुपिणी मा ही जो रूप रसादि विषयाफार 
के इन्द्रिय पथ में यातायात (जाना आना) करती दै; इसे सहस्र बार 
समका देने पर भी इन्द्रिय बर्ग पूर्वाभ्यासबशतः जड़ रूप से ही 
विषय अहण करता हैं । यह ही इन्द्रिय संग्राम हैं जीव इस इन्द्रिय 
संग्राम में नित्य ही पराजित हैं । चैतन्यमयी मा हमारी नित्य जड़त्व 
का छोंगा करके इन्द्रिय रूप में. विषय रूप से प्रकटित होकर जीव को 
पराजित करतो है । विषय तो विषय नहीं, आनन्दघन-सत्ता विशेष हैं, 
इन्द्रिय तो इन्द्रिय नहीं, आनन्द धन शक्ति प्रबाह विशेष है, साधारण 
जीय इसे किसी प्रकार भी नहीं शमम सकता; इसी से वराजित 
होता है। किन्तु मां ने कहा जो मुझे (में को) इस संग्राम में जय 
करेगा अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय माग से सें- आत्मा ही तो आनन्दघन 
सत्तारूप से नित्य विराजित है, इसे जो सममेंगा; उपलब्धि कर सकेगा 
चही इनच्द्रिय-संग्राम में मुझे ( में को ) जय करने में सामर्थ होगा । 


_ द्वितीय कल्प--दर्पनाश | दर्प शब्द्‌ का अथ दे अहंकार । और 
काम भी दषे शब्द का अथ होता है ५ कन्दर्पं दर्प अनङ्ग पऊुचकार ) 
(एबं स्मर) ये समानार्थ क शब्द हैं। काम शब्द से वृत्ति मात्र न समभ 
कर कामना मात्र ही समझना होगा । अच्छा जो हो, मां ने कहा--- 
:“योमेदर्प व्यपोहति’ जो मेरा दर्पनाश कर सकेगा, अर्थात आनन्द- 
घन आत्मा में हो तो दप रूप से अह कार अभिमान अस्मिता ममता 
रूप से एवं कामादि वृत्ति अथवा काम्य वस्तु रूप से हमेशा प्रकाश 
पाता है, इसे जो यथाथ सममेंगे उपलब्धि कर सकेंगे, अर्थात्‌ आनन्द 
घन आत्मा में ही तो दप रुप आवरण के द्वारा ढका हुआ है जो मेरे 
इस दुर्पेरूपी आवरण का उन्मोचन कर सकेगा, मात्र वही मेरा 
(में का) दर्पनाश करने में सामर्थ होगो । सहज बात में दर्पनाश शढद 
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माने कहा, जो मेरे समान बहू 
होगा! मा का बळ क्या? एकत्व अविक्रियत्, आनन्दमयत्व 
गुणात्तीतत्व निर्जनर्‍च इत्यादि जो ठीक इसी तरह एकत्ब आनन्द- 
मयत्व, गुणातीतत्व प्रश्ति बळ सम्पन्न होगा, अर्थात्‌ जो जीव स्वकीय 
ब्रह्म माव ठीक-ठीक उपलब्धि करने में समर्थ होगा ' 


Sr आहा खचस, 


“स मे भत्ता भविष्यति” सो मेरा ( में का) भरा होगा । पूर्वोक्त 
तीनों कल्प जिनके लिये सम्भव हैं, केवळ मात्र वही सेरा भरता हो 
सकता दै। भर्त्ता-भरणकर्त्ता। भ्र धातु का अर्थ घारण एवं 
पोषण । परम प्रेमास्पद परमात्म बोध को सम्यक धारण एवं पोषण 
करने का नाम ही मा का सर्ता होना है। अब समस्त मंत्र का 
संश्चिप्र अर्थ समझ लों । मा ने कहा--जो व्यक्ति बिषयेन्द्रिय संस्पशं 
में आनन्दमय आत्मा ही को ग्रहण करता है । जिसका अहंबोध एव 
कामना अर्थात्‌ ममताबोध सम्यक तिरोहित हो चुका हैँ, जो व्यक्ति. 
स्वकीय एकत्व और आनन्दमयत्व उपलब्धि कर सका दै, मात्र वही 
मेरा भर्ता हो सकेगा, अर्थात्‌ वही ब्रह्मयात्मबोध का धारण और 
पोषण कर सकेगा । श्रुति भी कहती हैं-“नायमार्‍्या बळहीनेन- 
लभ्यः? । “ब्रह्मचिद्‌ नह्य व भचति” इन सब बातों का जो तात्पय दै, 
वही मा के इस प्रतिहा-बाक्य में प्रकाश पा रहा है। जो ब्रह्म 
को जानता दै, वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पूर्वोक्त 
कल्पत्रय जिसके लिये सम्भव हैं, बही ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होगा ! (समाम 

. जय, द्पनाश एवं समबळ न होने से माठूळाभ की आशा चिडम्बनः 
मात्र है । इन्द्रियपथ में आने वाळे विषयों को आत्मस्वरूप में ग्रहण 
करने में अभ्यस्त होने ही से दपं दूर होता है ; अर्थात ''अह' कर्ता, 
मम क॒त्तंड्यम्‌” इत्याकार भाव विदुरित होता है। तभी आत्मा का 
नित्यत्व, अबिक्रियत्व, एकत्व प्रश्नति घम उपलब्धि योग्य होता हे 
'सुत्तरां समबल हो ही जाता है। ऐसा होने ही से आत्मा एवं ब्रह्म 
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को अभिन्नत्च ख्याति होती है। तब “अहं ब्रम्हास्मि” बोलता हुआ 
साधक यावतीय भेद ज्ञान के उस पार जा उपनीत होता हे । वह स्ययं 
त्रम्ह स्वरूप से ही प्रतिसात होने लगता है । 
अनेक जन पूर्वोक्त तीनों कल्पों को विकल्प समभते हें । अर्थात्‌ 
पूर्व-पूब कल्प के अभाव में पर-पर कल्प होने से भी भर्त्ता हो सकता 
हें। किन्तु मन्त्र में ऐसा विकल्प बोधक “वा अथवा किवा” प्रश्र 
कोई भी शब्द नहीं, सुतरां क्यों कल्पना करके विकल्प स्वीकार करें ? 
समुच्चय अथ ही अच्छा। कल्उत्रय का समुत्य होने से भवस्व 
प्राप्ति के योग्य होगा, ऐसा ही अर्थ हम मानेंगे । कारण देखा जाता 
है कि उनमें प्रथम के होने ही से पर अपने आप ही आ जाते हैं, 
_ संग्राम-जय होने से ही दर्षनाश होता है, दर्पनाश होने से समबल हो. 
सकता है, समबळ होने ही से आत्मज्ञान प्राप्ति के योग्य होता है। 
इस मंत्र के अर्थ समभने में अनेक जन अनेक प्रकार की बातें कहा 
करते हें । उन सबका सविस्तार उल्लेख करके हम पुस्तक का कलेवर. 
बढ़ाना नहीं चाहते । कोई कहता है--“स मे भत्ता भविष्यति” बाचय 
का तात्पर्य प्रकृति जय हे । कोई वहता दै--5.थ्म बत्पअर्थातू स प्राम 
जय हारा. कम्मंयोग, दवितीय कह्प--दर्षनाश होरा भेरियेग एटा. 
 ठृतींय कल्प--प्रतिबळ वाक्य द्वारा ज्ञान योग “लक्षित हुआ है। इन 
सब अर्था के साथ हमारा कोई बिरोध नहों । सभी रूत्य बोले हैं; 
सुतरां सव ही उपादेय दै | प्रकृति जय एवं ' कर्म भक्ति और ज्ञान के 
समन्वय को छोड़कर आस्म-साक्षातूकार लाभ नहीं हो सकता यह | 
सभी का स्वीकार है । 


तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो घा महासुरः । 
मां जित्वा कि चिरेणात्र पार्णि शृह्णातु मे लधु | ७०॥ 
अनुवाद अतएव महासुर झुम्भ अथवा निशुम्भ अचिरात्‌ (शीघ हीं) 


यहाँ अःकर उपस्थित हों एकं मुझे जय करके शीघ्न मेरा पाणिग्रहण करें । 
१२ 
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व्याख्या इस मंत्र में उपनिषत्‌ प्रोक्त “यमेजैष्चुणुते तेनेव लभ्य स्तस्यंच) 
आत्मा बृणते तन्‌ स्वाम” इसी मंत्र की प्रतिध्बान है। (जो व्यक्ति) 
आत्मा को बग्ण करता है, «ही उसे प्राप्त कर सकता हे एवं उसी के 
पास ये--ऑत्मा स्वकीय स्परूव जकाशिताकरती हैं। कन्या जेसे पति 
को वरण करती है, ठीक तेसे ही जो व्यक्ति आात्मा को वरण करता 
हे, व्याकुळ भाव से प्रार्थना करता है बही आत्मा का साक्षातुकार 
पा करके धन्य होताहे। इसके ही साथ आत्मा का परिणय होता 
है। माँ झुम्भ दूत से बोली---यदि शुम्भ किवा निशुम्भ ने मेरी 
घ्रतिज्ञाबुरूप साम्यं अर्जन कीं हो, तो शीघ्र आकर मेरा पाणिग्रहण 
करे | उसके द्वारा / परिग्रह ) 
करने को पाणिग्रहण कहते हें । मुके ( अर्थात्‌ आत्मा को ) ग्रहण 
करने फे लिये जो तीब्र व्याकुलता है, सोई यहाँ पर पाणिवा 
आदान-शाक्ति शब्द्‌ का तात्पय है झुम्भ अथवा निशुम्भ तीन्न 
ब्याकुलत्ता दारा मुझे प्राप्त करे । पाणिग्रहण शब्द का अर्थं परिणय 
करने से भी कुळु हानि नहीं। आत्मा के प्रति एकान्त आसत्ति 
व्यतीत आत्मा के साथ परिणय अर्थान्‌ मिलन च साक्षातकार नहीं 
होता । अस्मिंतारूपी शुम्भ चितिशक्ति रूपी आत्मा को प्राप्त. करने के 
लिये अतिशय व्याकुळ ' हुआ था तभी तो निजत्व बिसन देकर 
आत्मा को पाया था अपने को खो देना एवं केवळ अभीष्ट वस्तु रूप 
से रहना, यही आसक्ति या व्याकुलता का चरम परिणाम हे। आकु 
त्ता ही साधना के प्राण दे» एकमात्र आकुलता के रहने से आर किसी! 
"अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती) तत्र हाँ एक वात विशेष भाव 
से याद रखनी होगो व्याकुलता और उच्छ खलता किन्तु एक वस्तु 
नहीं है! सब छोड़कर आत्मा प्राप्ति के लिये इधर-उथर दोड़ा-दौड़ी का 
नाम व्याकुलता नहीं; सामयिक उच्छासमात्र है। ब्याकुलता मनुष्य 
को कर्तव्य ज्ञानहीन नहीँ करती । समस्त काय, समस्त अवस्त्राओं 
में होकर प्राणों की गति एक लक्ष्याभिम्ुखी परिचालित होने ही को 
ड्धाकुछता का यथाथ स्वल्प कहते हैं । किन्तु बह और बात हे । 
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यहाँ एक गुद्यतम रहस्य उद््‌थाटित किया जावेगा, साधकगण 


~ 


के अति यह व्याकुळता जिससे दिन- 


गे 


सावधान हों (सममे); भगवान के 
दिन परिवर्द्धित हो दिन-दिन जिससे भगयत्‌ प्रेम बढ़े, उसके लिये 
इस देशा के मनीषी ( बिज्ञ) जन पञ्चविध भाबों की सहायता से उपा- 
सना करते थे। ये पन भाव- शान्त, दास्य, वात्सल्य सख्य एकां) 
(मधुर नाम से परिचित हैं। पिता पुत्र किंवा माता मुत्र भाव से 
भगचदाराधना का नाम हें शान्त भाव, प्रभू-भ्र॒त्य भाव की उपासना 
का नाम दास्यभाए, पुत्र कत्या के प्रति पिता माता का जो स्नेह 
साच हैं, ऐसे भाव से उपासना का नाम वात्सल्य भाव हे, सखा 
अर्थात्‌ मित्र भाव से उपासना का नाम सख्य भाव है एडां पत्नी भाव 
से उपासना का नाम मधुर भाव है । परकीया भाव से उपासना मधुर 
भावका चरम है । शान्त भाव से उपासना का इष्ठान्तस्थलळ- भृ ब 
प्रह्वाद्‌ प्रभ्र्ति है; दास्य भाव के-- हनुमान, गरुड़ आदि; बालसल्य़. 
भाव के नन्द यशोदा, कौशल्या एडां मेनका प्रश्नति हैं; सख्य भाव 
के गोपबालक, अजुन और विभीषण प्रभ्रति एठा मधुर भाव के-- 
*राघा ओर अन्यान्य गोपीगण॥ जिस साव के भीतर व्याकुळता 
जितनी ज्यादा होगो, बह भाव उतना ही श्रेष्ठ है। यद्यपि वंष्णव 
शास्त्र ने पूर्ठा-पूर्ठा के भावों को “यह भो पाह्य आगे जाओ ओर" कह 
-कर एकमात्र मधुर भाव को ही सबंश्रेष्ठ आसन दिया है, तथापि 
जिन्होंने सत्य ही प्रियतम परम-प्रेमास्पद परमात्मा का सम्थान पाया 
हैं, वे शान्त दास्य प्रभ्गति सर्वामावों ही से उनके खाथ समान भाज से. 
ऐसा कोई खास भाव नहीं है कि उसके घिना ओर किसी भाव से 
आत्मा के समीफ्थ हुआ ही न जावे । .जा आत्मा हैं, दे तो हमारे 
सर्डास्व हैं, पिता साता बन्धु प्रभू सखा पुत्र कया जाया (स्त्री) पति 
संब ही तो वे हैं; सुतरां आत्मा के साथ आत्मीयता (नाता वा 
सम्बन्ध प्रेम ) करने में सब भाव ही समान हैं | 
केष्ण ? सम्प्रदाय सथुर भाव की उपासना करने में बज गोफोगणों' 
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का आदर्श लेने की चेष्टा करते हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण ही परमपुरुष 


हैं और सभी उनकी प्रकृति; सुतरां नारी है। इस भाय से उपासना 
करने में वे अपने को भगवान की प्रियतमा सखी रूप से भावना 
करते है । यहाँ तक कि, पुरुष भक्तगण भी इस सस्त्री भाव को विशेष 
भाव से उद्दीप्त करने के लिये कभी-कसी स्त्री जाती की तरह पोषाक 
परिच्छेद हाव-भाव नृत्यगीतादि करने लगते हैं । यद्यपि ये सब भाव 
अनेकों को अस्वाभाविक जेसे जान पड़ते हैं; तथापि यह निन्दनीय 
नहीं हैं। इस भारत में-इस भावुकों के और रसिकों के देश में, 
सर्वभावों के उपासक होना ही देश का महत्व और गोरब है! 
अच्छा जो भी हो, परमात्मा को पति रूप से कलना करके उधासला 
करना जेसे मधुर भाव हैं, परमात्मा को पत्नी रूप से भी उपासना 
करना भी ठीक उसी तरह मधुर भाव दे । किन्तु यह भाव गैष्णव 
शास्त्र ने ग्रहण नहीं किया है। पुरुष भक्तों के लिये ऐसे भाव की 
उपासना पूर्वोक्त सखी भाब की अपेक्षा अनेक सहज मालूम पड़ती 
है। कोई भी ग्रन्थ ने इस भाष को स्पष्ट भाव से लिखने का 
प्रत्यक्षतः साहस नहीं किया । इस चण्डी में शुम्भ के वाक्य से इसका 
आभास पाया जाता है। इसके बाद प्राणतोषिनी प्रभ्रति तन्त्र शास्त्रों 


में भी अनेक जगह ऐसा संकेत मात्र हे । जानता हूँ, इस प्रकार की. 


उपासना का छक्ष्य करके अनेक ही अनेक तरह कीं आपत्ति और दोष 
दर्शन करेंगे। किन्तु यह भी ठीक है, जो आत्मा हें जो हमारी में वा 
अहं हें जो हमारे सर्ठास्व दे, जिनके नहों रहने से हमारे अस्तित्व ही 
नहीं रहता, उनमें सभी भावों का आरोप खूब हो सम्भाय है । 


पुत्र वा कन्या कहकर आत्मा को आदर करने से जेसे उनके 


गौरव की' कुछ भो हानी नहीं होती, सखा कहकर, बन्धु कहकर 

न ~ Shai, ha आत्म शप 
आलिङ्गन करने को तयार होने से जसे 1 का महत्व खर्ञ नहा 
होता, ठोक तसे ही पल्लो कह कर प्रियतमा कहकर भार्या कह कर 
समक्त प्राणों से प्रेम करने पर भी उनके महत्व की दिन्दुमात्र भो 


हानि नहीं होती । जगत में जो मञुप्य पत्नीगत प्राण हें पल्लो का सुख. 


हि. 
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सम्भोग विधान ही जिनके जीवन का लक्ष्य हे उनका बही पत्नी 
प्रेम यदि परमात्मा में अर्पित हो, तो उससे लोगों का जीवन धन्य हो 
सकता है । इस मधुर भाव के भीतर फिर परकीया भाव और भी 
स्वाभाविक और श्रेष्ठ है। किन्तु ये सब दूसरी बातें हे--हमने तो 
भावातीत स्वरूप का सन्धान पाया है, भावातीत स्वरूप की ओर 
अग्रसर हो रहे है, सुतरां अभी मावराञ्य के विषय की आलोचना 
करके पाठकराणों की विरक्ति पेदा करना निष्प्रयोजन है । 
मां ने कहा मेरा (में का) पाणिग्रहण करने के ल्यि, “मां 
जित्वा” मुझे जय करने होगा, अर्थात में जसे एका अद्वितीया 
निच्विकारा सर्वभावातीता हुं, जो मुझे; परिप्रह करना चाहे उसको 
भी ठीक उसी तरह इन सब गुणों से सम्पन्न होने होगा। “मां 
जिता” शब्द का और भी एक रहस्य है--में त्व को निर्जित करके 
आत्मा को प्राप्त करना होता हैं। “में? जब तक है. तबतक आत्मा 
का प्रकाश नहीँ होता--हो हीं नहीँ सकता । जानता इ मां तुमको 
पाने के लिये इन्द्रिय संग्राम में तुमको जय करने होगा--इन्द्रिय मागे 
से स्थूळ में तुमको ही धरने होगा, तुम्हारा सर्वमय अश्वज्न-कत त्व 
"देखते हुए अपना अहं कतृत्व रूप दप विनाश करना होगा, फिर 
'बळवान होकर अर्थात तुम्हारे तुल्य बल प्राप्त होकर एकःच अविक्रियत्व 
प्रति की उपलब्त्रि करके तब तुम्हारे समीप में उपस्थित होना होगा । 
ऐसा हो सकने ही से तुमको प्राण भर के प्रेम कर सकूगा--में तुभ मे 
आत्महारा होऊं गा मेरा मेंत्व हमेशा के लिये विलय प्राप्त होगा । तब 
एकमात्र तुम ही अद्वितीय स्वरूप से बिराज करोगी । इसीसे तो पूरव 
में कहता आ' रहा हूं--हमको मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, 
यदि मुक्त होने से पूव प्राण भर के तुमको प्रेम कर सकते । जो कहते 
जानते कि मुक्ति प्राप्त होने के पूरब यथार्थ भक्ति हो हीं नहीं सकती । 


बद्ध-जीव मुक्त आत्मा की कितनी भत्तिकर सकता है? कहीं असमानधसियों 


में मेम दाता दे नघा ख रो री 
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नहीं सकता । अन्य भक्ति ही जीव को एकमात्र प्राथनीय है। भेद 
ज्ञान में जा भक्ति होतो द वह अत्ति का साधन मात्र है । किन्तु बह 


आर वात हे-- 
= 


द्रत डवाच 
अवलिप्तासि मंत्र स्वं देवी ब्रहि ममाग्रतः । 
भ्र ळोक्ये कः पुमां स्तिष्ठेदग्र शुम्भनिशुम्भयों! ।।७१॥ 

अनुवाद--दृत बोछा--देवि ! तुम ऐसा अहंकार मत करो । हमसे 
बोलो इस त्रिलोक के बीच से एसा कौन दे जो शुम्भ निशुम्भ के 
सम्मुख ठहर सके ? 

व्याख्या--शुम्भ-दूत सुप्रीय इससे पूर्व नाना रूप प्रलोभन वाक्य 
बोळा था, उनके निष्फळ होने पर अच भय प्रदर्शन आरम्भ किया । 
शुम्भ फे बळ वीय विषयक वाक्य सुनकर के ही यदि ये अम्बिका देवी 
उसकी अङ्कस्था हों तभी अभीष्ट सिद्ध हो सकता है, दूत का मनोभाव 
ठीक ऐसा ही हे। अच्छा जो हो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता 
है--अस्मिता के सम्मुख जो कुछ प्रतिभात होता है, सो सब अस्मिता 
ही के विशेष विशेष ब्युह रूप से प्रतीयमान होता है । बहु भावों को 
अस्मिता से प्रथक. कोई वस्तु हें ऐसा नहीं जान पड़ता, सूतरां झुम्भा 
निशुम्भ के सम्मुख ठहर सके, ऐसा प्रथक पुरुष और कौन होगा ? 
पुरुष तो परमात्मा का नाम हे देह रूप पुर में शयन करते है 
इसीसे उनका नाम पुरुष है अस्मिता अपने ही को स्वश्रकाशा मान 
बेठा है, सुतरां और कोई प्रकाशक पुरुष आकर उसके सामने ठहर 
सके इसे बह किसी तरह नहीं मानना चाहता । दूत के वाक्य में से 
यही रहस्य प्रकाश पाता हे । पक्षान्तर में जब कोई पुरुष ही शुम्भा के 
सम्मुख नहीं ठहर सकता, तो फिर लुम स्त्री मूर्ति होकर क्या अवलेप 
क्या ग्बे करती हो >शुम्भ के साथ युद्ध करोगी ? वास्तव में आश्‍चर्य 
है ! ( ्रलोक्य शब्द का अथ पूर्वे में किय! जा चुका है । ) 

टर 
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अन्येषामपि दोत्यानां सवं देवा नवे युधि । 
तिष्ठन्ति सम्मुख देवी कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ।\७२।। 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थूयषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ।।७३॥ 
अनुबाद । देवतागण अन्यान्य देल्यव्न्दो के सामने ही युद्धार्थं 
नहीं ठहर सकते; तब हे देवी! एकाकिनी तुम फिर क्या युद्ध 
करोगी ? इन्द्राद्‌ देवताघुन्द्‌ संग्राम क्षेत्र में जिसके सामने नहीं खड 
हो सकते, उन शुम्भ प्रश्रति महासुर गणों के सामने तुम नारी होकर के 
किस प्रकार युद्धाथ गमन करोगी । 
व्याख्या । अन्यान्य देत्यगणों के अर्थात्‌ धूम्रठोचन चण्ड झुण्ड 
रक्तयीज प्रश्नति शुम्भ के अनुचर वर्गो के साथ ही युद्ध करने में जब 
देवतागण अक्षम (साम्यंहीन) हैं तो फिर तुम असहाय अद्वितीया 
एकाकिनी ( अकेली ) नारी स्वयं शुम्भ और निशुम्न के साथ कसे 
युद्ध करोगी ? 
( धूञ्चलोचन प्रश्ृति का स्वरूप बाद में यथास्थान में व्याख्यात 
होगा । ) 
इन्द्रादि देवता वर्ग क्यों नहीं शुम्भ के सामने खड़े हो सकते 
यह इससे पहिले यज्ञ भाग ग्रहण कीं व्याख्या में विशेष रूप से कहा 
जा चुका है; पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। यहाँ पर मात्र यही समभ 
रखने से होगा कि, देवतावर्ग अस्मिता के बिशेष-विशोष व्यूह्‌ रूप से 
प्रतिभात होते हैं इसीं से उनका चेलन्यांश तिरष्कृत अर्थात आवृत 
रहता है । देबतागण स्व स्व विशिष्ट चेतन्यांश लेकर खड़े होने ही से 
अस्मिता के अंश रूप से प्रतिभात हो पड़ते हे, इसी से वे शुम्भ के 
सम्मुख नहीं खड़े हो सकते। साधक ! थोड़ा लक्ष्य करके देखो--दत 
वाक्य के प्रथम ओर द्वितीय मंत्र में किन्तु युद्ध शब्द ही नहीं है, मात्र 
सम्मुख में ठहरने की बात हैं। देवतागण शुम्भ क सामने आने ही से 
स्व स्व विशिष्टता खो बेठते है !. ऐसा ही झुम्भ का प्रभाव है । इसके 
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बाद तृतीय मंत्र में युद्ध की बात सी है-“तस्थूर्यपां न संयुगे” इन्द्रादि 
देवता वग युद्धार्थ उपस्थित होने से ही सर्वथा निर्जिव हो जाते है! 
देवता वर्गा -ही की जब ऐकी अवस्था हैं, तब फिर नारी मृति तुम 
किस प्रकार झुम्भ के सामने खड़ी होओगी ? आुम्भ दूत सुग्रीव (वाच- 
निक ज्ञान) सवदा ही देखता है कि सर्व बोळकर विश्व बोलकर, देवता 
बोलकर जो कुळ विशिष्ट सत्ता लेकर प्रकाश पाता है, सो सभी 
अस्मिता के स्फुरण रूप से प्रतिभात होता हे । अस्मिता के प्रथक रूप 
से कोई किसी को सत्ता ही प्रतीत नहीं होती । केवळ यह नारी मूर्ति 
अर्थात चिति शक्ति को ही अस्मिता से सम्पूर्ण प्रपक्र रूप से देखता हूं 
यदि किसी भी तरह से इसे शुम्भ के समीप ले जा सकूं, तो ये भी 
निश्चय ही उसी के परिम्रह योग्या होंगो। किन्तु हाय! दूत नहीं 
जानता कि उसका यह भय प्रदर्शन भी व्यर्थ ही होगा; इस नारी सूति 
को परिग्रह करने से झुम्भ का शुम्भव्म पर्य्यन्त विळूप हो जावेगा । क्रम 
से हम आगे यही देखेंगे । 


---६-- 


सा त्वं गच्छ मर्येबोक्ता पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः 
केशाकषशनिद्ध तगौरवा मा गमिष्यसि ॥७४॥ 


अनुबाद--अतएव तुम मेरी बात के अनुसार शुम्भ निशुम्भ के 
निकट चलो ! केशाकषंण से विल॒प्रगौरवा होकर वहां जाना अच्छा 
नहीं होगा । 

व्याख्या - यही दूत वाक्य का उपसंहार है । दृत ने शे अभिप्राय 
प्रकट किया - यदि स्वेच्छा से शुम्भ निशुम्भ के समीपचरतिनी नहीं 
होओगी तो केशाकर्षण के हारा तुम्हारे गौरव की चिनष्ट होने की 
आशंका है अर्थात्‌ बळ प्रयोग करके तुमको शुम्भ के समीप में उपस्थित 
किया जावेगा । यह तो हुई स्थूल बात। आध्यात्मिक हृष्टि से 

यहाँ पर देख तो क्या पाते हैं? प्रथमतः केशाकषण शब्द का 
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अर्थ समभ लेने होगा; ( क+ अ + ईश = केश ) क शब्द का अर्थ ब्रह्मा 
अकार का अर्थ विष्णु एवं ईश शब्द का अर्थ महेश्वर । इस प्रकार 
एकाक्षरकोष शब्दकोष के अनुसार से अर्थ करके यह जो एक कष्ट 
कल्पना करना यह केवल हमारा ही गठन किया हुआ नहीं है, 


पूवचतीं आचायंगण ही इसके पथ प्रदर्शक हैं । काळी के ध्यान में 
'शुक्तकेशीं चतुभुजां? पद्‌ का अर्थ करते हुए किसी प्राचीन प्रसिद्ध 


दाका क न कहा हे 


हैं; इस चण्डी की टीका तत्व प्रकाशिका में भी इस स्थान पर केश 
शब्द का अथ ब्रह्मा-विष्णु महेश्वर रूप अर्थ किया हे । 

जो हो ब्रह्मादि देवता त्रय अर्थात सृष्टि स्थित्यादि शक्तित्रय ही 
हरात म प ल लरे के केश शब्द का अर्थ हैं। इन 


तब तो उनका महत्व 
निळ हो जावेगा; सुतरां विनष्ट गौरवा हो जावेंगी । दूत ने यह 
सोच करके ही. पूर्वोक्त रूप त्राक्य प्रयोग किया है। सोचा हे 
आत्मा का यह जगज्जन्मस्थिव्यादि व्यापार यदि आकर्षण कर लिया 
जाय, अर्थात्‌ अस्मिता ही यदि जगत स्ज्टि स्थिति-प्रल्य करने 
में समर्थ हो, तो फिर चितिशक्ति का शाक्तित्य ही नहीं रहेगा । 
उसी अवस्था में उनको अहण करना सहज साध्य होगा । किन्तु हाय ! 
दूत नहों जानता माँ के केशको माँ की सृष्टि आदि शक्ति को कोई 
भी आकर्षण नहीं कर सकता । कितना ही बड़ा साधक शक्तिमान 
'ख्यों न हो; माँ के केश आकर्षण करने की शावित किसी की भी नहीं | 
इसी से 
नामका त त तला सवल निती एक विशेष सूत्र का उल्लेख किया है । इसका तात्पर्य यही है-- 
कि मुक्त पुरुषों को और सभी सामर्थ्य हो सकती है, केबळ जगदू- 
व्यापार में उनका कोई वश नहीं । अर्थात समग्र जगत की सृष्टि 
स्थिति प्रलय का करत्य एक नहा को छोड़कर और किसी का नहीं 
हा सकता । मुक्त पुरूपयण इच्छा करने से, इस जगत में रहते हुए 
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उसके ऊपर आंशिक आधिपत्य कर सकते हैं मात्र। समग्र त्रह्माण्ड 
के सृष्टि स्थिति लय का कठत्व उनका किसी भी अबस्था में नहीं 
होता । सुतरांमा का केशाकर्षण सर्वथा असम्भव है, उसे करने 
जाने से स्थयं बिल॒प हो जाने होता है। व्यवहार जगत में भी देखा 
जाता है, नारी की मर्यादा नष्ट करनेवाला स्वयं विनष्ट हो जाता 
है। अच्छा जो हो, शुम्भ अम्बिका का पाणिग्रहण करना चाहता 
हे; केवळ इसी जगदू-व्यापार ही के लिये। सुनो खुलाशा बताते 
हैँ~अम्मिता में पहुंचा हुआ साधक अपने ही को जगत के ईश्वर 
रूप से देखता है, व्यष्टि पदार्थों के ऊपर कुछ-कुछ आधिपत्य भी 
कर सकता दै, अल्पाधिक ईश्वर धमं भी प्रकाशित होता हे, इच्छा 
का अनसिगत्रात भी होता है यह भी ठोक हे, किन्तु जगत की सृष्टि 
स्थिति ल्य के ऊपर हाथ नहीं दे सकता; इसी से बाध्य ( विवश ) 
होकर चिति शास्ति की परमात्मा की ओर धावमान होता है । जहाँ 
से सृष्टि स्थिति लय होता है, यदि उसे प्राप्त कर सके, तो फिर हो 
सकता है जगदू व्यापार के ऊपर भी आधिपत्य आवे! झुम्भ की 
आशा ठीक ऐसी ही है। इसी से अम्बिका को ग्रहण करने के लिये. 
उसका इतना आयोजन हैं । 


देव्युवाच 
एवमेतद्वली शुम्भो निशुम्भश्चाति बीयबान | 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥७५।,. 
स त्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्‌ सवमादृतः। | 
तदाचक्ष्मासुरेन्द्राय स च युक्त करोतु यत्‌ ॥७६।': 


इति माकण्डेयपुर!णे सावणिके मन्वन्तरे देवी 
माहास्म्ये देव्या दृत संवाद ।।£॥। 
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oh 
~.) 


अनुषाद--देची बोली--सत्य है शुम्भ ऐसा ही बलवान है, निशम्म 
भी अतिशय पराकमशाली है; किन्तु क्या करूँ ! पहिले ही आलोचना 
नहीं करके प्रतिज्ञा कर ली है; सतरां लुम जाओ, मने जो कहा हे, ठीक 
बही बातें लुम आदर के साथ असुरराज से कहना | उसके बाद जो 
युक्तियुक्त (ठीक) समभंगे सो करेगे । | 
साकण्डय पुराणान्तर्गत सावर्णिक मन्बन्तरीय देबीमाहात्म्योपाख्यान 

में देवीं के साथ दूत का कथोपकथन ( बार्तालाप ' समाप्त । 

व्याख्या-पूर्वा क्त रूप दूत वाफ्य सन करके मा ने फिर कहा--शम्स 
निशुम्भ दोनों ही अतिशय वीयंबान हैं; यह ठीक है । नास्तविक ही 
अस्मिता एवं ममता दोनों ही त्रिलोक विजयी देश्शक्ति निर्यातन 
कारी महावीर है। साधक्र जबतक इनका संधान नहीं पाता, तब तक 
उनकी वीय॑ंबत्ता समक ही नहीं सकता । किन्तु आज सए की कृपा से 
साधक का आत्मबोध अस्मिता में जा उपस्थित हुआ है, याउतीय ग्राह्य 
आर ग्रहण शक्ति अपनी ही विशिष्ट तरङ्ग रूप से प्रतिभात हो रही हे 
ईश्वर स्वरूप का आभास पाया हैं | यद्यपि यथार्थ प्रहीतत्य अर्थात्‌ ज्ञात 
स्वरूप अस्मिता का नहीं, बह एक मात्र चितिशक्ति हो का हैं, तथापि 
चतन्योज्यलित अस्मिता अपने से चेतन्य कों सम्पूर्ण प्रथक रूप से देग्बते 
हुए भी उन्हें ग्राह्म शक्ति रूप से परित्रह करना चाहता है, अर्थात स्वयं 
प्रहोतृरूप अबस्थान करता हुआ आत्मा को ग्राह्य रूप सें अहण करनं कीं 
चेटरा करता हैं। यह हो शुम्भ कतृ क अम्बिका के पाणिग्रहण की 
अभिलाषा हैं । 

जो हो, मा स्वयं शुम्भादि के वीर्यवत्ता में सन्दिहान नहीं हैं |. 
“ण्वमेतद्‌बली शुस्भः” इत्यादि वाक्य से दूत के प्रति सो पहास उत्ति 
का प्रयोग नहीं किया गया दै । मा हमारी उपहास करना नहीं जानतो. 
चह! एर उपहास नामक कुछ भी नहीं है । जो सत्य, जो घच, (ठोक ) 
हे वही बहाँ पर नित्य प्रकट है । यथार्थ में बळ विक्रम जो कुछ है 
सो अस्मिता ही में प्रकाश पाता है। यद्यपि मातृबलछ का उसकी 
अपेक्षा विशेषत्व हैं, तथापि झुम्म के त्रिलोक बिजय वीर्य में कोई 
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तरह का संशय नहीं रह सकता | अरे; समष्टि-अस्मिता क्षेत्र में ही 
तो सृष्टि स्थिति प्रळय रूप त्रिलोक वा त्रिविध प्रकाश प्रकट होता 
रहता है ! साधक गणों का प्रत्यक्ष अनुभव भी ऐसा ही हे यह 
ठीक हैं । 

मा बोली--“यदनसालोचिता पुरा” पुरा अर्थात सृष्टि के आरम्भ 
में विशेष रूप से आलोचना ( विचार ) न करके ही प्रतिज्ञा की गई 
हे--'यो मां जयति संग्रामे”: इत्यादि । आशंका हो सकती हे, श्रुति 
-ने ईक्षण पूर्वक अर्थात्‌ आलोचना पूर्वक सृष्टि को बातें कही हे तो 
फिर आलोचना नहीं की गई, ऐसी बात माने यहाँ पर क्यों कही ? 
इसके उत्तर में कहा जाता हे, यथार्थ ही मा को पाने के लिये, अम्बिका 
का पाणिग्रहण करने के लिये तो पूर्वोक्त रूप संग्राम जय दर्षनारा और 
समबळ सम्पन्न होने होगा, ये सब बातें तो फिर पहिले आलोचित 
हुई नहीं ? हमारी मा का यथार्थ जो स्वरूप हैं, सो तो नित्य ही 
स्थिर हे । सा सर्वथा एकांत प्राप्त वस्तु है ( पूर्व रूपेण प्राप्त ही हैं ) मा 
को पाने के लिये जो और एक प्रयत्न का प्रयोजन पड़गा, इसे तो मा 
ने सोचा भी नहीं। आत्म विस्मुत जीव मा की सत्ता ठू ढ़ने पर 
भी नहीं पावेगा यह तो !अचिन्तनीय है, सत्य ही बिलकूल विस्मय 
कर हैं । कितु अब कार्यतः देखा जाता है कि, जीव मा से अपनी एक 
पत्रक सत्ता कल्पना करके ्रान्तिबश युद्ध द्वारा साधन द्वारा मां 
`को प्राप्त करना चाहता हे। मा तो निस्य ज्ञानमयी, नित्य स्वच्छ 
स्वल्पा हैं उनमें ऐसी भ्रान्ति केसे करके रहेगी? तब भी कितु 
जोव सा में इस भ्राक्षि का द्रष््र्व आरोप करता है; सुतरां सत्य 
स्वरूप चिन्मय आनन्दमय होते हुए भी जो श्रास्ति का द्रष्टा होने 
होगा, इसकी तो पूर्वे कोई कल्पना की नहीं गई; इसीसे मंत्र में 
आलोचना की बात कही गई है। और एक तरफ से देखा जाता 
हे-आलोचना इंद्रिय का धर्म मात्र है मा हमारी अतिन्द्रिया हैँ 
सुतरां पुरा अर्थात स्रृष्टि से पूव मा यथार्थ ही 'अनालोचिता” 
आलोचना के अतीत स्वरूप में ही विराज करती हैं । 
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देवी ने और एक बात कही--असुरराज से जाकर मेरी बातें 
उपेक्षा के भाव से मत बोलना, ठीक से आदर पूचक बोलना । मने 
जेसी बोली है, ठीक वेसे ही बोलना । मेने तो शुम्भ के वीर्यवत्ता में 
संशय अथवा उसके प्रति अवज्ञा प्रकट नहीं की हे । वह तो मेरा ही 
प्रतिबिम्ब हे, उसके ऊपर मेरा स्नेह दया छोड़ कर कभी भी क्रोंघ 
वा अवज्ञा नहीं- रह्‌ ही नहीं सकती । 

शुम्भ कों इस जगह असुरेन्द्र कहा गया हे । याबतीय सुर 
विरोधी भावों का अनात्मभावों का यह एक मात्र अधिपति हे । संस्कार 
रूप बीज समूहों का अस्मिता ही एकमात्र अधिष्ठान क्षेत्र हं, इसीसे 
इ से असुरेन्द्र कहा जाला हे । | 

साधक ! यहा तत्व समझ में आया क्या? यदि सत्य और 
प्राणों की प्रतिष्ठा की होगी, यदि बुद्धि तत्व का साक्षात्कार प्राप्त 
किया होगा, यदि उसी निम्ल घी क्षेत्र में क्षण भर के लिए भी अव- 
स्थान करने की साम्य अजन की होगी, तो' निश्चय हीं तुम्हारा 
आत्मबोध अस्मिता में उपनींत* हुआ हैं £ पहुँचा हे ]। सर्वभाव के 
साथ एकान्त ( बिल्कुछ ) अन्वित, अथच स्त्र सब भाव से एकान्त 
प्रथक यह जो तुम्हारा मत्व हे. सोइ आत्मा रुप से प्रतित होता है; 
वास्तविक ये भी आत्मा नहीं हें-आत्मा प्रतिबिम्ब मात्र है । यह 
अस्मिता भी यथार्थ आत्मा स्वरुप को आडत किये रहती है । यहाँ 
आकर के हुम आत्म विभूति दर्शन में मुग्ध मत होना, स्वीय ईश्वरत्व 
का आभास पाकर इसी को चरम निकेतन मत मान बेठाना | 
अरे ! जिनका प्रतिबिम्ब मात्र पाकर तुम अपने को इतने उन्नत 
ओर महान्‌ समभ सके हो, एक बार उसी बिम्ब की ओर परमात्मा 
की ओर आनन्दमयी चितिशक्तिरुपिणी मा की ओर दृष्टिपात करो 
प्रच्छ अध्यवसाय ( पुरुषार्थ) से अग्रसर होओं, यह भी असुर भाव 
हे जानकर तुच्छ समभने का अभ्यास करो। याद खखो जबतक 
बिन्दु, मात्र भी भेद रहेगा; तबतक किसी प्रकार भी अमृतलाम्‌ 
नहीं कर 'सकोरो-यथार्थं आनन्द का सऱ्धान नहीं पाओगे। जिस. 
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तरह मजल आग्रद लेकर स्थूळ जड़ पदाथ को मा बीळकर समझा था; 
सल कडकर महण किया घा, जसे अभाव की तीन्र यातना हृदय में 
फेकर साधना राज्य में अमसर हुआ था, ठीक उसी प्रकार प्रबळ 
आमह और तीब्र अभाव बोध हृदय में लेकर “ऐकमेबाडिती यम्‌” 
आनन्दमय तत्व की ओर .ळक्ष्य रखो; तुम असूत लाभ से धन्य 
होओगे; जन्म सृत्यु का संस्कार हमेशा के लिये दूर हो जावेगा । 
केबल कातर प्राणों से बोलते रहो मा ! कितने दिनों में तुम प्रबळ 
प्रारब्ध संस्कार रूप असुर कुल को निहत करके निमळ चिन्मत्त 
आनन्दमय स्वरूप से प्रकटित होओगी। किस अनादिकाळ स इस 
जीवत्व का बोका बहन करता आ रहा हूं, भ्रान्ति मरीचिका सें मुग्ध 
होकर कितने काळ से कितने जन्म जन्मान्तर से तुम्हारी ही आशा 
मे दौड़ रहा हूं, तुमको पाऊगा, तुम्हारे स्वप्रकाश नयनों से मेरी 
विशिष्ट प्रकाश रूप ( खण्ड बा क्षद्र ) मलिन दृष्टि विन्यस्त करके 

लगातार युक्‍त करके) इमेशा के लिये ( आखीरी') मा बोलकर 
आत्महारा होऊँगा ( अपने जीवत्व बोध को मिटा दगा) 
इसी आशा से तुम्हारे हीं मुख की ओर बंडा देख रहा हूँ । आओ 
मा! असुर अत्याचार से परित्राण करके सुभे निर्मळ बोध मात्रा 
स्वरुप में उपनीत करो । जहाँ पर माता पुत्र नामक कोई भेद नहीं 
अपना वडी भावातीत त्रिगुण रहित स्वरूप उद्‌भासित करो, में धन्य 
होऊ। साधक ! ऐसे ही करके रोओ---क्रन्दन करो । क्रन्दन कर 
सकने से ही मा की कृपा की उपलब्धि कर सकोगे । कृपा की उप- 
छदि होने से शुम्भ निशप्भ असुर विनष्ट होने सें फिर बिळम्ब नहीं 


इस अध्याय के इस देवी-दूत सम्बाद में हम ओर एक रहस्य का 
सस्थान पाते हे--पहिले चण्ड झुण्ड ने अस्बिका को परिग्रह करने के 
लिये शु स्थ को नाना रूप से उत्लाहित किया था । बाद में. शुम्भ की 
प्ररोचना से देवी को शाम्भ के अङ्कस्था करने के लिये नाना रूप प्रलो- 
भन और फिर अय प्रदर्शन किया था । हमारे विधि शास्त्र समूह भी 
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ठोक इसी प्रकार रोचक और भस्रानक वादय द्वारा परिपूर्ण हे । “यज्ञ 
करने से स्वर्ग लाभ होगा, हिंसा करने से नरक में जाने होगा' 
इत्यादि रूप रोचक और भायानक वाक्यों का उद्देश्य यहीं है कि 
बहिमु खी जीव समूह को आत्माभिमुखी करके क्रम से स्वरूप समभा 
देना । शास्त्रविहित विधि निषेध पालन में साधारणतः अगप्रबृत्त जीव 
समूह इन्हीं सब रोचक भयानक वाक्यों ही के प्रभाव से विधि निषेध 
पालने में प्रबरत्त होते हैं; उसी के फल से क्रम से चित्त शुद्धि होतीं 
रहतों हे । शोष में अद्दयानन्द स्वरुप आत्मसाक्षातकार करके धन्य 
होते हैं तब यावतीय विधि निषेध के एरपार चले जाते हैं । 

इति साधन समर वा देवो माहात्म्य व्याख्या सें देवी दूत संवाद | 
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साधन---समर 
चा 
देवी-महात्म्य 
रुद्रमन्थि भेद 


ऋषिरुवाच । 
इत्याकण्यं बचो देव्याः स दूतो5मर्धपूरितः । 
समाचब्ट समागम्य दत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ १ | 


अलुवाद---ऋषि बोले--देवी का इस प्रकार वाक्य सुनते ही 
उस दुत ने क्रोधान्वित होकर देसराज के पास आकर के सविस्तार 
वर्णन किया । | | 
ब्याख्या । वाचनिक ज्ञान वाचनिक प्रार्थना निष्फळ हुई चिति- 
शस्ति बिना युद्ध के अस्मिता के आयत्ताभूत नहीं हुई । दुत ने आकर 
शुम्भ को' देबी की प्रतिज्ञा सुनाई--जो' उनको संग्राम में जय कर 
सके, जो उनका द्पन!श कर सकं एवं जो उनके तुल्य बळ सम्पन्न हो 
सके देवी मात्र उसी के परिग्रह योग्या होंगी |” इस मन्त्र में दूत को 
/ 'अमर्षपूरितः कहा गया है । देवी के पूर्वोकत रूप दृढ़ प्रतीक्षा का विषय 
जान करके शुम्भ दूत सुप्रीब अतिशय क्रुद्ध हुआ था, होने को बात 
है । बाचनिकज्ञान कभी भी आत्म लाभ कराने में समर्थ नहीं 
होता । आज-कल अनेकों स्थानों में ही आत्मतत्व ब्रह्मतत्ब जगत्तत्व 
बिषयक दार्शनिक आलोचनाएँ हुआ करती हैं, इन सब मौखिक. 
आलोचनाओं के द्वारा कभी भीं आत्म लाभ नहीं होता । अनेकों यह 
समभते हैं “में ब्रह्म हूं” इसे मौखिक आलोचना से तक से विचार से 
समभ लेने ही से ब्रह्म ज्ञान हो गया ! वास्तविक में सो नहीं होता ।. 
ऐसा ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं हे--वह तो ज्ञानाभास मात्र है । ज्ञान 


जब तक अनुभूतिमय नहीं होता, तबतक बह ज्ञानपदळाच्य नहीं होता ।: 
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(आस्मा स्वयं अनुभव स्वरूप हैं; उनको प्राप्त कर लिया, अथच विन्दू- 
मात्र अनुभूति आई नहीं, यह बिलकुल असम्भव बात है! अरे, तुम 
लोग सुख दुःख शोक शीत ग्रीष्म इन सब को जानते हो तो ? यह जो 
जानना है माने ही अनुभव करना हे । छुमने सुख दुख शीत प्रीच्र | 

को जाना अर्थात्‌ अनुभव किया | जब तक ये सब तुम्हारे अनुभव 
पर्यन्त न पहुंचे, तब तक तुम सहस्रबार इन सब शब्दों को उच्चारण 
भले ही करो उनका यथार्थ स्वरुप नहीं जान सकते । जागतिक पदार्थों 
के ही सम्बन्ध में जब ऐसा है, तब जो आत्मा केबल अनुभवानन्द 
स्वरूप हैं, उनको केवल मौखिक ज्ञान- आलोचना से वेसे प्राप्त कर 
सकोगे ? जळ जल कह कर सहस्थों बार चिल्लाने से भी पिपासा क्री 
निवृत्ति नहीं होती । शुम्भ के दूत सुग्रीव का विफल मनोरथ होना 
एवं क्रोधान्ध होकर देवी के पास से लौट आने का यही आध्यात्मिक 
रहस्य हे । 


तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट ततः । 

स क्रोधः पाह देत्यानामधिपं धूम्रलोचनभ्‌ ॥२॥ 

हे धूत्रहो चनाशु खं स्वसैन्य परिवारितः । 

तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकषण विह्वलाम्‌ ॥३॥ 
अनुवाद्‌--अनन्तर दूत का वाक्य सुन करके असुरराज क्रोधान्वित 


ड को बोला, 
हे धूस्रलोचन ! तुम शीघ्र स्वकीय सेन्यदळ से परिवेष्टित देकर वळ 


घ्रयोगपूवक उस दुष्टा रमणी को केशाकर्षण से विह्वल करके यहाँ ले 
आओ । 


व्याख्या शुम्भ का प्रथम सेनापति धूसखोचन है) शुम्भ ने सब 
से आगे उसे ही बल प्रयोग पूवक देवी को लाने के लिये प्रेरण किया । 


जिस वस्तु का 
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जो यथार्थ स्त्रलव हो उसेन जान कर अन्यथा प्रतीति का नाम 
विपर्यय ज्ञान दै । दार्शनिकाण इसी को भ्रान्ति कहते हें । इस 


आन्ति जा विपय्यय ज्ञान का आश्रय करके ही अस्मिता का त्रिकोका- 
घिपत्य है। मा का-आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, उसे न जान 
कर मेंत्व को ही आत्मा रूप से प्रतीति होने का कारण ही विपय्यय 
ज्ञान है। बात ओर भी कुज खुछाशा करना आवश्यक दै -प्रथम छो 
आत्मा, यह बुद्धि की अतिलन्बिदि-चस्तु दै। अतित्रम्बेश्व का अर्थ 
प्रतिबिम्बित दोना । मान लो एक दर्पण हैं, उसमें प्रकारा प्रतिबिम्बित 
होकर, जहाँ से प्रकाश आता दै फिर उसी स्थान पर लोट जाता है। 
ठीक इसी प्रकार आत्मा बुद्धि रूर दर्पण में प्रतिबिम्ब्रित होकर फिर 
_ आत्माभिसुखी लौट जाती है । बुद्धि में आत्मात्नतित्रिम्त्र पड़ते मात्र 
ही मेंस्वोच कूट उठता हे। फिर इस मेंत्व बोध का जो केद्र हे अर्थात्‌ 
जहाँ से आकर विश्व बुद्धि में प्रतिकलित होने से मेंत्यबोब फूट उठा 
हैं, प्रतिबिम्ब उसी केन्द्रामिमूखी ही धावमान होता दे। इसी प्रकार 
प्रति क्षण में आत्मा बुद्धि में प्रतिक छित होती हे, यह जो प्रतिरळन दै 
इसीका नाम हैं प्रतिप्म्बेदन । प्रतिपम्बेदन का जो केद्ध हैं बह हें 
आत्मा बुद्धि में प्रतिबिम्बित आत्मा का नाम हैं अस्मिता। यह 
पहिले कडा जा चुरा दे। अस्मिता आत्मा का अयन्त त्रिमित्त स्वरूप 
न होने पर भी, यथाथ आत्म स्यहूप/्नहों हैं । साधक को किन्तु इसी 
्रतिसम्वेदन को पकड़ कर हो ( सहारे से ) आत्मा को सममने 
होता हैं । प्रतिसम्बरेरन के अत्रळम्बन से प्रतिसम्वेद्दी को पकड़ने होता 
दै! अच्छा जो हो, साधकगण रुरु कृपा से जब अम्मिता में आकर 
उपनीत होते दूँ तब कुड दिन इसी केन्द्र को अर्थात्‌ बुद्धि की प्रति 
सम्बेदी बस्तु स्वरूप आतमा को किती प्रकार भी नहीं पकड सकते । 
महासुर शुम्भ यहीँ पर से ही साधक की सारी चेष्टाएँ व्यथ कर देता 
हे--अस्मिता का वा शुम्भ का अनुचर यही विपय्येय ज्ञान रूपी 
( चृत्रछोचन दँ। जिस वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप नहीं दै, उसको 
तत्स्वरूप से ग्रहण करना ही धृम्नलछोचन का कार्य दै । विपर्य्यय ज्ञान 
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ही अस्मिता को आत्मारूप से प्रतोत कराता दै । प्रथम जसे स्थूल 
' देह को ही में बोल कर प्रतीति होती थी, यहाँ पर भी तेसे ही 
अस्मिता को में बोल कर प्रतोति होती है । वस्तुतः किन्तु अस्मिता 
में नहीं है। में का प्रतिबिम्ब मात्र दै। तब हाँ, यहाँ पर उसको 
अतिबिम्ब कह कर पकड़ना थोड़ा कठिन है; कारण, वुद्धितत्व इतना 
स्वच्छ है कि, उसे प्रतिबिम्ब कह कर सहज में समभा नहीं जा 
सकता । जेसे अति स्वच्छ कांच के भीतर होकर प्रकाश आने से प्रथम 
दृष्टि में बह कांच मालूम हो नहीं पड़ता, ठीक उती तरह अस्मिता 
में आकर, जिस में को देखा जाता है, वह भी जो यथाथ में नहीँ 
है, मे का प्रतिबिम्बसात्र दै, यह बात सहज में समम में नहीं आती । 


जिसके मभाव से ऐसा होता है, इली काही नाम चूच्ोचन 
चा धूमाच्छन्न दृष्टि है। अविद्या रूप उपनेत्र ( चशमा ) पहिने 


यह बात ठीक अच्ड्ी तरह से न समझ लेने तक साघकों के लिये 
इस उत्तम चरित्र में प्रवेश करना बहुत हीं कठिन होगा । अच्छा 
जो हो, इस घुम्रलोचन था विपर्यय ज्ञान को ही प्रथम मा के पास 
प्रेण किया गया । उद्देश्य केराकर्षणपूर्वक देबी को लाना केशा- 
"कर्षण शब्द का अर्थ इसके पूव किया जा चुक्रा है। जगत के सृष्टि 
स्थिति आदि व्यापार को जो कतस्व वा शक्ति है, उसे आकर्षण 
अर्थात्‌ ग्रहण कर सकने से ही चितिशक्तिरूपिणी देवी अम्बिका 
जिह्डा--अवशा अर्थात्‌ शक्तिहीना हो जायेंगी। ऐसा परामशं 
निश्चय करके ही महासुर शुम्म ने धृम्नलोचन को देवो के निकट 
भेजा था 1 


तत्‌ परित्राणदः कश्चिद्‌ यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः | 
"स हन्तव्योध्मरों वापि यक्षोगन्धव्वे एब वा ॥४॥ 
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अनुवाद - यदि कोई उसके परित्राण करने के लिये उद्यत हो, तो 
यह देवता हो, यक्ष हो, गन्यन्च हो, उसकी भी हत्या करना । 

व्याख्या---इस संत्र में शुम्भ का अभिप्राय प्रकट हुआ दै । शुम्भ 
ने धूस्रलोचन से कहा घुन्रलोचन ! मेंने दूत मुख से सुना दै वह 
नारी एकाकिनी दै; सुतरां वळ प्रयोग करके लुम अनायास ही उसे 
यहाँ पर लाने में समर्थ होओगे, और यदि अन्य कोई उसकी रक्षा 
करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हो, तो बह चाहे देवता, यक्ष, गन्धब्ब 
कोई भी क्यों न हो उसकी भी हत्या करना । 

विपरयर्यय-ज्ञान जब आत्मा के समीपस्थ होने को चेष्टा करता है, 
तब उसे अनायास लभ्य ही समभता है । कारण वह अस्मिता को 
आत्मा से भी श्रेष्ठ सममता है । विपर्य्यय-ज्ञान जानता दै, जगत्‌ 
अस्मिता पर ही प्रतिष्ठित है. सुतरां चितिशक्ति नामक यह जो एक 
वस्तु का आभास पाया जाता है, वह ही फिर अस्मिता के अन्दर क्यों 
नर्ही प्रकटित होगा ? साधक याद्‌ रखना इस प्रकार केज्ञान ही का 
नाम धूम्रलोचन है । 

शुम्भ देखता है देवी वहाँ पर एका हैं द्वितीय कोई उनके वहाँ 
पर सहचर नहीं; सुतरां उनको ले आना विशेष कष्टसाध्य न होगा। 
इसी से धूम्रलो चन को आदेश किया कि, यदि देवी और किसी की 
सहायता ले, अर्थात्‌ देवता गन्घब्वे यक्ष जो कोई वहाँ पर उसकी 
सहायता के लिये उपस्थित हो, तो उसे भी विनष्ट कर देना । असल 
बात यह है कि जहाँ पर कोई भी तरह की विशिष्टता प्रकाश पाती 


दै, दहीं पर अस्मिता का आधिपय दै । अस्मिता का आश्रय बिना 
भी अस्मिता को ही विशेष विशेष ब्यूह मात्र हैं । सुतरां देवता 


प्रश्ृति का विनष्ट करना अस्मिता के लिये वा उसके अनुचरों के. 
लिये खूब ही सहजदै। (यक्ष एव यन्धब्चं ये भी देव-योनिः 
विशेष हैं ! | ________ 
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ऋषिरुवाच 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रः स दत्योपूम्रलो चनः | 
बृतः षष्टया सहस्त्राणामसुराणां द्रूतं ययौ ॥४॥ 
अनुवाद - ऋषि बोले, शुम्भ द्वारा इस प्रकार आदेश पाकर बह 
'दैत्य धूख्रलोचन ने घाठ सहल असुर बलसे परिवेष्टित होकर दुतवेग 


से चढ़ाई की 


व्याख्या - धूत्रलोचन की पाठ सहस्र सेना हैं ऑल 


(दश इन्द्रियपथ) में प्रकाशित होने के कारण/बब्ठि संख्बक हो 
हैं, उसके बाद असंख्य विषय भेद से यही षष्ठि संख्यक विकार बीज 
असंख्य भाच से प्रकाश पाते हैं; इसी से मन्त्र में असंख्यबोघक सहस्त्र 
शब्द प्रयोग में छाया गया है । साधक! आशंका मत करना कि, 
पूर्वे में महिषासुर वध प्रसङ्ग मे इन पडभाव विकारों ही को अन्यान्य 
असुरों की शक्ति वा सन्यबळ रूपसे वर्णन क्रिया गया दै इसलिये 
यहाँ पर पुनः धूम्रलोचन के सेन्यबळ रूपसे व्याख्या करने में पुनरुक्ति 
दोष हुआ है । वास्तव में सो नहीं हुआ दै, “पूर्व में जो कहा गया 

है वह दे स्थूळ में कायं क्षेत्र भें, किन्तु यह सूक्ष्म में अव्यक्त में 
कारण क्षेत्र में दे । कारण क्षेत्र में षड्भाब विकार का बीज रहता 
है तभी तो स्थूल भें बह कार्ये रूपमें प्रकाश पाता है । इसके पूर्व सें 
इस कार्य भावापन्न विकार समूह का नाश कहा गया दै, और 
अब यहाँ पर कारण भावापन्न षष्ठि सहस्र विकार बीज विनष्ट होने 
का उपक्रम हुआ हैं । इस उत्तम चरित्र में जो धू्रलोचनादि असुरो 
का विषय वणित होगा, वे सभी ,कारणक्षेत्रीयञअनाव्मभाव) सुर- 
विरोधी भाव हैं, यह सत्य तत्व स्थिर घारणा सें रख सकने से फिर! 
कोई तरह के संशय द्वारा आकुलित नहीं होने होगा ' अब निविशेष 
भा-मस्वरूप प्रकटित होने का उपक्रम हो रहा दै, इसी से सूक्ष्मतम 


ब बीज समूद भी प्रलयानल में आत्माहुति देने के लिये उद्मत 
हुए हैं | 


सें 
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स दृष्टा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयोः ॥६॥ 
न चेत्‌ प्रीत्याथ भवती मदभक्तारमुपेष्यति । 

ततो बलान्नयाम्येष केशाकषण विहवलाम्‌ ।।७। 


अनुबाद-अनन्तर हिमालयास्थिता उस देबी को देख करः 


धूत्रलोचन डच्चेःस्वर से बोला “शुम्भ निशुम्भ के निकट चलो, यदि 


हमारे प्रभू के निकट प्रीति के साथ उपस्थित न होओगी, तो यही में 


बलपूजेऊ तुमको केशाकषण-चिह्ला करके ले जाऊ गा ।” 


हे । यदि मृत्यु ही हुई तो, जन्म भी अवश्यम्भावी हे | अच्छा जो हो, 


धूप्रछोचन माका सन्धान पाकर के दूर से ही उनको अस्मिता को 
गण्डी में ले आने की चेष्टा करता हे माको पाने से ही यथाथ 


इश्यरत्व आविभूत होगा, इस आशा से ही प्रीति के साथ देवी को 


झुम्भ के निकट ले आने की बात कही । मा के सम्सुखस्थ होने का 
उपाय नहीं है; कारण उनके सम्मुखस्थ होने से ही यावतीय होत 
प्रतीति सम्यक बिलय प्राप्त हो जावेगी । 

इसी से सर्व भावों के भीतर होकर मा को भोग करने के लिये 
असुरगणों की ऐसी चेष्टा चलती रहती दै। यदि उनको एकान्त ही 
अंकस्थ करना असम्भव हो, तब तो बाध्य होकर बळ प्रयोग अथांत्‌ 
केशा कपंण करने होगा । जगत्‌ कतृ त्व दूर करके जरत्‌ सूष्टि आदि 
शक्ति अपहरण करके चितिशाक्ति को अस्मिता क्षेत्र में ले आ सकने से 
ही ईश्वर छाम हो जावेगा, ऐसी आशा से ही शुम्भ का ऐसा प्रयत्न 


हें। किन्तु हाय, शुम्भ नहीं जानता कि, उसका यह प्रयत्न कभी भी. 


तृतीःः खप्ड : ९१५८ 
सफल नहीं हो सकता । साधक, तुम भी जब मा को अपने अधीन 
करना चाहते हो, तब नहीं समझ सकते कि सा को पाने से अपना 
मेंत्व सम्पूर्ण स्वो जावेगा ( विलीन हो जावेगा ! । 

देव्युबाच 
दोस्ये्वरेण प्रहितो बलवान बल संबृत! । 
बलान्नर्यास मामेवं ततः किते करोम्यहम्‌ ॥!८॥ 
अनुवाद-- देवी बोली तुम दंत्येश्‍व( कत्‌ क प्रेरित, स्वयं कलवान, 
आर सेव्य बळ से परिवेष्टित हो: सुतरो बळपूर्नक मुझे ले जाओगे, 
में फिर तुम्हारा क्या कर सकूंगो ? 
व्यःख्या-- विषय्यंय ज्ञान अलादि जन्म सङ्चचित एवं भेद प्रतीति 


बळपुयंक ले जाने की चेष्टा करने से, “में फिर क्या कर सकती हूं” 
इस वाक्य के बोलने के साथ-साथ जो करने को था, मा ने वही कर 
डाला । साधक मात्र ही को ऐसा संघटन होता है । ्थसतःविपय्ययी 
ज्ञान वा अविद्या ही की सहायता से साधक मा को पाने की चेष्टा _ 
करता है। जितनी भी शास्त्र बिधि, साधन भजन, ब्रतनियम' वेद 
वेदान्त, सभी अविद्यावस्था के कार्य हैं शास्त्रज्ञान तपः शक्ति योगबल 
भक्ति आकषण, ये सभी अविद्या क्षेत्र की बाते हें । इन्हीं सब की 
सहायता सेमा को पाने की जो चेष्टा है, उसको लक्ष्य करके ही 
मा ने कहा  बिलच्विविखि तहि मुझे तो बलपूदंक ही ले जायगा ? 
वास्तविक ही साधना वा उपारूना की सहायता सेमा को पाने की 
चेष्टा जव तक रहती दै, तब तक समझना चाहिये साधक बळपूशंक मा 
को आकर्षण करना चाहता है। इस प्रकार अविद्या की सहायता से 
चिद्या लार करनेका अर्थात मातृसाक्षातकार का जो प्रयास है उसका 


परिणाम क्या होता दे, चहो हि वित कित्ता वणोस्यहिते कर कर मा ने. 


१७६ साधन-समर 


स्वयं सम्पन्न कर डाला ' साधक याद रखो अज्ञनान्धकार जितने 
भी दोघंकाल का एवं कितना ही घनीभूत क्यों न हो, मा की कृपा 
होने से उसके विनष्ट होने में क्षणकाल का भी विलम्ब नहीं होता, 
परवर्ती मन्त्र में यही प्रकाशित होगा । 
ऋषिरुवाच 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावच्तामसुरो घृम्ररोवनः । 
हुङ्कारेणंब तं भस्म सा चकराम्बिका ततः ॥६॥ 


अनुबाद-- ऋषि बोळे देवी के इस प्रकार बोलने पर, बह असुर 
घूत्रलो चन, उनकी ( देवी की ) ओर अभिधावित हुआ | तय अम्बिका 
देवी ने हुँकार छारा उसको भस्मीसूत कर डाला . 
व्याख्या --अत्रिद्या जब विद्या के सम्मुखस्त होने जाती है, तब 
ठीक इसी प्रकार देखते न देखते विनाश को प्राप्त होती है। अन्धकार 
जेसे रोशनी के समीपस्थ होने से ही बिलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
बिपर्यंय-ज्ञान जितना ही बलवान हो, जितना हो बंळसंवृत हो, एक 
बार उन विशुद्धा चितिशक्ति के सम्मुखस्थ होते ही विलय को प्राप्त 
होता है ! अज्ञान जितने हीं दीघंकाल का एवं जितनॉ ही घनोभूत 
क्यों न हो, ज्ञान के समीपवत्तीं होते ही मुहूत्त भर में उसका अस्तित्व 
विलोप हो जाता दे! (लालााकाओर्तिसयोारओहतकोारेतााजायातय 
(ज्ञातरका प्रकाश उसके ऊपर नही पडता) हुंकार को घप्रकाशाक 
अव्यय, तन्त्र में इसे प्रलय के बीज रूप से बताया दै | में नित्य 


ल्ञाबिर्भांचाकेसेक्र कहाँ से सम्भव हुआ? ऐसे भाब के भीतर होकर 
ही मानो अज्ञान विनष्ट होता है; इसी से मन्त्र में क्रोध का भाव 
प्रकाशित हुआ है । भस्म कर डाला वाक्य में भो एक रहस्य पा रहे 


दं-असुर का फिर कोई चिल्ल ही न रहा। अज्ञान एक बार विनष्ट 
_ होने से फिर कभी भो सत्तावान नहीं हो सकता । आशंका हो सकती 
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है-आत्मझानी पुरुषों में भी अज्ञान देखने में आता है! ज्ञानी 
पुरुष भी अविद्या का कायं-लोकशिक्षा. शास्त्रप्रणयन ( ग्रन्थरचना ), 
विधि निषेध पालन इत्यादि का अनुष्ठान करते रहते हैं । अज्ञान एक 
बार बिनष्ट होने से, यदि फिर उसको पुनरावृत्ति सम्भव नहीँ ही 
होती, तो फिर ये सब अनुष्ठान, अथवा सार बात, देह्थारण किस 
प्रकार सम्भव हो सकता दे? इसके उत्तर में बोलने होगा वाधितः- 
नुवृत्ति न्‍्याय से पूर्वं संस्कार वशतः अज्ञान का कार्य अनुष्ठित हो 
सकता है। जसे कुम्हार के चाक का भ्रामक दण्ड हटा लेने पर भो 
पू चेगवशतः श्रमी वा आवत्तन कुछ क्षण तक रहता दै, उसी प्रकार 
ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान समूळ विनष्ट हो जाने पर झी पूर्वारब्य 
अज्ञान के फलरूप देह एवं तदनुवरत्ती कम समूद कुळ दिन रहते हैं । 

अच्छा जो हो, साधक ! इस प्रकार से जब तक अम्बिका मा 
तुम्हारे विपर्य्यय-ज्ञान को भस्सोभूत नहीं करेंगी, तब तक मा को कसे 
पाओगे ? इसी सेतो कहता हूँ -अक्ळा हो चाहे खुरा हो, पाप 
हो पुण्य हो, ज्ञान हो अज्ञान हो, सभी माके सम्मुख रक्खो, सभी 
मा के पास पठा दो । झुम्भ ने जेसे धृम्नलोचन प्रश्धति अनुचरषग को 
क्रम क्रम से मा के निकट पठा दिया था, तुम भी उसी तरह (तुम्हारा) 
मेरा कहने को जो कुछ दै, सत्‌ असत्‌ निर्निचार सं उस सब को एक 
एक करके मा के पास पठाओ, मा स्वयं उनका यथायोग्य विधान 
कर्शेगी | तुम स्वयं क्यों श्रान्तिनाश, अविद्यानाश, चि'्तविलय, 
चृत्तिनिरोघ प्रभति अस्वाभाविक व्यापारों को लेकर सारा जीबन क्षत 
विक्षत करने जाते हो, अशान्ति में अबस्थान करते हो ? तुम मा के 
पुत्र हो, सा को छोड़ कर ओर कुछ भी नहो जानते हो, अच्छा 
बुरा (सु, कु) जो भी आवे, उलङ्ग ( नंगे) शिशु की तरह निवि- 
चार सेमा के निकट उपस्थित करो, मा क्रम से तुम्हारे सर्व भावों 
को विलय करके आत्मस्वरूप भकटित करेंगी, तुम्हारी सब आशा 
पुर्ण होगी । अविद्या का--अज्ञान का ढकोसला ( घाँधा ) हमेशा के 
- लिये बिदूरित हो जावेगा । 
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अथ क्र इ' महासेन्यमसुराणां तथाम्बिकाम्‌ | 
ववर्षे सायकस्तीक्षणेस्तथा शक्ति परशबधेः ।॥१०! 
 अनुवाद--अनम्तर ( उस घटना से ) क्रद्ध होकर, विपुल असुर 
वाहिनी अश्विका के प्रति तीद्ण बाण शक्ति और पदझु प्रशत अस्त्र 
नषण करने लगी । 
व्याख्या--शर शक्ति परशु प्रभति अस्त्रों का आध्यात्मिक रहस्य 
पूव ही ( द्वितीय खण्ड में ) व्याख्यात हो चुका है। पुनः उसका 
उल्लेख करके ग्रन्थ का कलेबर बढ़ाना निष्प्रयोजन होगा । तब हाँ 
साधकगण इतना समझ रक्खें कि हितीयखण्ड की अधिकांश जातें ही 
सूक्ष्म देह को लक्ष्य करके बोली गई हैं । इस खण्ड में कारण-देह वा 
आनन्दमय कोष को लक्ष्य करके ही अनेक बातें कही जावेगी 1 प्रब्नत्ति 
निवृत्ति, राग-छे घ, भेद ज्ञान, कत्तव्य बुद्धि इत्यादि जो सब बातें पूर्य 
कही जा चुकी हैं, यहाँ पर उनकी पुनरुक्ति होगी। इन सब को 
घुनरुक्ति न समझ कर और भी सूक्ष्मतर स्तर का विषय समक लेना 
ही ठीक होगा ' अब हम स्थूळ सूक्ष्म छोड़ कर अधिकांश कारण की 
ओर अग्रसर हो रहे हैँ। इस कारण क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म की 
तरह सभी हैं, केवळ अव्यक्त भाव से; इतना ही बिशेषत्व है । इस 
अव्यक्त साच को बिशेषभाव से छक्ष्य कर सकने से ही स्थूळ ओर 
सूक्ष्म के बीजों का विनाश प्राप्त होगा, संसार बीज नष्ट होने से 
_ मातृलाभ अनिवार्य है। | 
जो हो, अविद्या विनष्ट हुई है, विपय्यय-ज्ञान रूपी महासुर. 
घूत्रलोचन भस्मीभूत हो चुका है. सुतरां उसके अलुचरगण अच्विरकाल 
में ही विनाश को प्रास होंगे इसमें सन्देह नहीं। अविद्या नाश के 
साथ-साथ ही अविद्या के कार्य झो विनाश प्राप्त होना उचित दे एवं 
होता ही वही दै । तब हाँ, साधक को उसकी उपलब्धि करने के लिये 
थोड़े समय की आवश्यकता होती हे । कारण बाधितानुवृत्ति न्याय 
से विनष्ट अविद्या के कार्य समूह पूर्व संस्कारबशतः कुछ दिन तक 


श 
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अनुवततन करते हैं; जेसे सपंभ्रान्ति दूरीभूत होने पर भी पूबंलब्ध 
भीतिजनित हृतूकम्पादि कुछ क्षण तक रहता है । कुम्हार चक्र का 
अमीदण्ड अन्द कर देने पर भी पूर्वे वेगबशतः कूळ काळ तक वह भ्रमी 
रह जात! हे । अविद्या का कार्य अपने आप ही विनष्ट हो जाता दे ! 
किस प्रकार घिनष्ट होता है, बही क्रम खे महषि मेघस अंशुलि निर्देश 
पूवक सुरथ को दिखा दे रहे हैं यहां पर जिन सब असुरों का निधन 
वर्णित होगा, उसमें अधिकांश ही विनष्ट अविद्या का कार्य है । 

धूस्रत्टो चन के निहत होने पर उसकी षाठ हजार सेना मा के ऊपर 
शाणित शार शक्ति परशु प्रश्नति निक्षेप करने लगी | अर्थात्‌ षड्भाव 
विकार समूह स्वप्रकाश रूपिणी मा को आच्छन्न करके रखने की चेष्टा 
करने ररे ¦ इन्ही षघडभाव विकारों का अन्य नाम दे जीवभाव, पूर्व में. 
इसको छाया कहा गयो दे । घुप की सत्ता व्यतीत छाया की सत्ता हो 
नहाँ रह सकती, इसे सहस्रों बार जान लेनेपर भी छाया जेसे घूपको 
आळन्त करके रखती है, ठीक तसे ही घृस्रलोचन के अनुचरगण अस्त्र- 
शस्त्र के प्रयोग से मा को आच्छन्न करने की चेष्टा करने ळगे ! 


ततो भ्रूतसटः कोषात्‌ कृत्वा नाद सुभैरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः ॥११॥ 


अनुवाद- अनन्तर देवी का स्वराइन सिट क्रोध से केशरो को 
कम्पित करता हुआ अति भयङ्कर गजेनपूवंक असुर सन्य में आ कूद्रा । 

व्याख्या --विवय्येय ज्ञान के विनष्ट होने पर, जीब बविशुद्ध-बोघ 
का सन्धान पाता है और सिंह विक्रम से संस्कार क्षय करने के लिये 
बद्धपरिकर होता है । पहिले कहा जातः है --जीवत्ज ददननेन्च्छु साधक 
ही सिंध ई। मा की कृपा से इतने दिनों में अब यथार्थ जीव भाव 
क्या हैँ एवं उसका विनाश होना ही क्या है, सो अच्छी तरह उपलब्धि: 
कर सका हे! 


१८० साधन-समर 


अब जितना शीघ्र हो सके, तोन्न पुरुषाकार के प्रयोग से असुर के 
अनुचरगणों को निधन कर सके तभी जीतत्त्र का सम्पूण अवसान 
` होगा ऐसा समझ करके ही असुर सेना में आ कूदा है ! मा के स्वरूप 
का आभास पा लेनेसे साधकों का कार्योद्यम अतिशय वृद्धि को प्राप्त 
होता है। तब तो फिर अभय प्राणों से भरव गर्जन करता हुआ जय 
मा कह कर आसुरिक संस्कार क्षय करने के लिये वद्धपरिकर होता 
द्दे ' कारण तब समम लेता है--वह 'देव्या: स्ववाहनः” देवी का 
स्ववाहन है, पूचमें भीमा काही वाहन था यह ठीक दै, किन्तु 
परम्परा सम्बन्ध से। अब विपय्यय ज्ञान विल॒प्त हो जाने से मा 
को स्व बोल कर, आत्मा बोल कर समक सका द्वे। आत्मस्वरूप में 
मा की कोई विशिष्टता नहीं है: यहाँ पर मा हमारी केवलानन्द-सूत्ति 
है; इसीसे साधक आज साक्षात्‌ केवलानन्द का वाहन है; सुतरां 
प्राणों में कितना बल है ! बहुत सौभाग्य से सुकृति के फल से श्रीगुरू 
को विशेष कृपा से साधक आज अपने को मा का स्वृवाहन बोल कर 
समझ सका है! यहाँ पर साधक सत्य-सत्य ही आनन्द का क्रोड़ा- 
पुक्तलि ( खेलने का खिलौना ) है। जीब ! कब तुम ऐसी अबस्था 
में पहूँचोगे ? 


कां श्चित्‌ कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 

आक्रान्त्या चाधरेणान्यान्‌ जघानसुमहासुरान्‌ ।१२॥ 
केषाञ्चित्‌ पाटयामास नखः कोष्ठानि केशरी । 
तथा तठप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक ॥१३॥ 
विच्छिन्न वाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे | 
पपौ च रूधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेशरः ॥१४॥ 
क्षणेन तदबलमू' सब्च्र क्षयं नीतं महात्मना | 
तेन केशरिणा देव्या वाहनेनातिकोपना ॥१४॥ 


At 
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अनुवाद--उस सिंह ने कितने दैत्यों को कर-प्रहार से, कितनों 
को मुख से ग्रास करके, कितनों को अधर दारा आक्रमण पूर्वक 
अर्थात्‌ चर्वण करके निहत किया । इसी प्रकार केशरी ने नखरा घात 
से कितने ही असुरों के कोष्ठ € उइरप्रदेश ) विदीण कर दिये । कितनों 
के तो चपेटाघात से मस्तक ( देहसे ) प्रथक कर दिये । उसी तरह और 
कुछ असुर छिन्न बाहू और छिन्न शिर हो गये थे। अनन्तर उस सिह 
ने केशर कम्पित करके ( आहाद से) और असुरों के कोष्ठ में से 
रुधिर पान किया था । इस प्रकार क्षण कालके भीतर उस देवी के 
बाहन अति कुपित महाबल पराक्रान्त सिहकत्त क असुर सेन्य क्षयको 


प्राप्त हुई । 
व्याख्या - इन चार मन्त्रों में सिह द्वारा असुरनाश का प्रकार 


वर्णित हुआ दै.। सिंह के और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अपना शरीर 
ही उसका शत्र संहारक अस्त्र हे । उसने छह उपायों से असुर सेन्य 
का क्षय किया था, यथा (१' करप्रहार (२) आस्य प्रहार अर्थात्‌. 
मुखसे ग्रास 1३) अधराक्रमण अर्थात चर्वण (४) नखाघात बा 
नखराघात (५) तलप्रहार अर्थात्‌ चपेटाघात (६) एवं शत्र, भयदायक 
केशर कम्पन! पूर्वं में कडा जा चुका दै, धृश्नलोचन षष्टिसहस्त्र 
अनुचरसह युद्धार्थं गया था। वह दश इन्द्रिय गुणित असंख्य भेद 
प्राप्त जन्मादि पर्डादकार को लक्ष्य करके हो कहा गया है । यहां पर 
भी देखा जाता द्वे-सिंह ने कर-प्रहार प्रश्रति छेह ही उपायों से 
उन षष्ठसहस्त्र असुरों को निपातित किया था। हम यहां पर 
जल्‍्मादि पडबिकारों का विषय थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। 
( ९) जायते--में जन्मवान हूं। मुझे जन्म ग्रहण करने होता है, 
यह जो भाव है, वास्तव में वह मुझ में नहीं हे, अथच में जात हूँ 
ऐसा एक बोध हमको सवदा ही रहता है, यह ही प्रथम विकार है । 
आज मा को कृपा से बिपर्यर्यय ज्ञान विनष्ट हुआ है, सुतरां 
पूर्वोक्तरूप प्रतीति अथात्‌ जन्मसंस्कार अनायास में विलय प्राप्त होने 
चला दे। देवी के बाहन सिंह के करप्रहार प्रथम अस्त्र प्रयोग से 
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'कुछेक असुरनिपात का यही रहस्य दे । (२) अस्ति-में अस्तित्ववान्‌ 
हूँ अर्थात्‌ जन्म ग्रहण के बाद में हूँ, ऐसी एक विशिष्ट सत्ता की 
प्रतीति होती है ! यह हो द्वितीय विक्कार दै । ऐसा विशिष्ट सत्ताबोध 
भी विपय्यंय ज्ञान का फळ दै! वास्तव में मेरी सत्ता मिस्य और 
निर्व्वशेष है। उसमें तों जन्मादि किसी भाव का भो अन्वय नहीं 
है। साधक इतने दिनों तक नहीं समक सका था, अथवा समभता 
हुआ भी ठिक उपछबिय नहीं कर सका था; किन्तु ,'आज मा की 
कृपा से जिपय्येय-ज्ञान-रूपी धूत्नडोचन के निहत होने से, उक्के हो 
अवश्यम्भावी फलस्वरूप यह नित्य सत्ताका प्रकारा हो गया दे । 
पक्षान्तर में विशिष्ट ( खग्ड ) सत्ताबोचहप विकार भी विलत हो 
रहा दै। यही मन्त्र में “देत्यानास्येन चापरान्‌”? अर्थात्‌ मुखऽ्यादान 
पूर्वक सिंह द्वारा असुरों का मासरूपसे चणित हुआ है । प्रसङ्ग क्रम से 


यहाँ पर छात्रजीबन का रचित एक स्तोत्र का प्रथम श्‍लोक सहृदय ४ 


पाठकवग को सुना देने का कोतूडळ निवृत्ति नहीं कर सका, चपलता 
मार्जनीय | 


अस्तोत्यस्मिन्‌ पदं यत्‌ परमवुधगणैस्‍्तत्‌-प्रयु क तवेव 
श्रान्तिस्वप्तावसाने त्वयि हि विलसितं नित्यसत्ताश्रयस्मम्‌ । 
सायामोहैनिकामं न जगदिदमसन्मन्यमाना वयं हो 
सातः सकेत्ररे नः किकलुपहरे तत्मबोर्धं विधेहि ॥ 

मा, “अस्ति” यह जो एक पद्‌ का प्रयोग जगत में देखने में आता 


'है, सो ( अस्तिपद ) परमबुवगण --परमात्मसाक्षातूकारी मनीषि- 


बुन्द एकमात्र लुम में ही प्रयोग करते हैं; [ लुम को छोड़ कर और 
कहीं “अस्ति” शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता ) क्योंकि श्रान्ति- 
स्वप्न के अवसान में देखा जाता दै-यथाथ सत्ता तो एकमात्र तुम 
“में ही बिळसित हो रही हे; किन्तु मा हुम माया सोहयशतः इस 


क कान... 
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जगत्‌ को. “असत्‌” अर्थात्‌ सत्ताहीन कह कर किसी प्रकार भी नहीं 
समझ सकते! अतएत्र हे सबवश्वरे, हे कलिकलबहरे मा, हमको 
तत्वज्ञान प्रदान करो | 


यथार्थ में तो जोव कड कर, जगत्‌ कह कर एथक कोई सत्ता ही. 
नहीं हे । एकमात्र सातसत्ता ही जगत्‌ रूरसे परिचित हो रही दे । 
इसकी उपलब्धि न कर सकने ही से तो जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु के 
कशातातों से व्यथित हो रहा है। किन्तु अब मा हूमारी स्मयं 
जीबोद्धार करने के छिये आविर्भूता हुई हैं, मा हारी जोवत्व की 
जूल को स्वहस्त से छेदन कर रही हैं, सुतरां आशा दै--इस 
बार जोब-जगत निश्चय साद्सक्ता पाकर धन्य होगा । 

[३] चद्भ ते ~पें बुद्धि बिष्ट हू, दिन-दिन मेरी बयोव्ृद्धि हो 
रही दै, ऐसो प्रतीति ही तृततोय विकार दै। आत्मध्मरूप विषय में 
अज्ञानता हो ऐसे विकार-प्रतोति का हेतु है। विपर्य्यय ज्ञान भें हो 
इसकी प्रतिष्ठा है । किन्तु इस बारमा ने स्वयं विपय्यय ज्ञान को 
विनष्ट किया है; सुतरां तदाश्रित विकार भी अनायास में ही विलुप्त 
होगा । मन्त्र '“आक्रान्त्याचाघरेंगान्यान” अर्थात्‌ अधराक्रमंण से 
अपर कितने असुर निवन हुए थे, इस अंश द्वागा इस तृतीय विकार 
का विलय वर्णित हुआ दै । [४] (बिंपरिणमते --में परिणाम प्रास्त हूँ । 
में वृद्धि की शेव सीमा 'में उपस्थित हूँ, ओर में उपचय को प्राप्त नहीं 
होङँगा । ऐसी प्रतीति चतुत्र विकार दे, विपर्य्यय ज्ञान जिनाश के 
साथ ही यह सी विळव को प्राप्त होगा । यह ही सिंह द्वारा नखरा- 
बात से असंख्य धून्र डोचन-सेम्य निपात का रहस्य है। [६ 
अपक्षीयते -में अपक्षय विशिष्ट हू, दिन-दिन में शीर्ण हो रहा हूँ 
इस प्रकार की प्रतीति ही पञ्चम विकार है, आत्मस्वरूप के उदू- 
भासित होने से, ऐसी अपक्षय प्रतीति भी नहीं रहती । विपर्य्यय ज्ञान 
के विलोप के साथ-साथ ही यह भी विजय को प्राप्त होती है। मन्त्र 
में “तथा तळप्रहारेणरिरांसि कृतवान्‌ एयक” वाक्य से इस अपक्षय 
रूप विकार का विलय सूचित हुआ दै! [ ६ ] नश्यति -में नश्वर 
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हूँ, मुझे सत्युमुखमें पतित होने होता है, ऐसी प्रतीति ही षष्ठ विकार 
है । विपय्यय-ज्ञान के विलोप होने से--अस्रतमयी मा का साक्षात 
प्राप्त करने से, जीव का मृत्यु भय हमेशा के लिये विदूरित होता है; 
यह षष्ठ विकार भी तो मुझ में नहीं हे, इसे ठोक-ठीक समभ सकने 
से ही, जीव स॒त्युभयरूप असुर आक्रमण से विमुक्त होता है। आज 
देवी के स्वबाहन सिह ने पृम्नलोचन के अनुचर ध्वंसरूपी-विकार को 
बिनष्ट करके असर अत्याचारों से परित्राण प्राप्त किया । केशर कम्पत 
पदक असुरों को भीतिउत्यादन एं डदर विदारण पूर्वक रुधिर पान 
क! यही तात्पय्य है । 
विपर्यय ज्ञान के विनष्ट होने से, फिर बिपर्यय ज्ञान जन्य जो | 

आत्मा के पडभाच विकार रूप अमुर सेन्य दै उनके क्षय होने में 
विलम्ब नहीं होता । इसीसे मन्त्रभें “क्षणेन” पद प्रयुक्त हुआ है । 
एतदूऽयती त सिंह को यहाँ पर महात्मा कहा गया है। जीव जब तक 
आसमा का सन्धान नहीं पाता तभी तक ही उसका महत्व अन्तर्हित 
रहता दै । वह जो यथार्थ में “महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌” है इसे 
तब तक किसी प्रकार भी नहीं समक सकता । किन्तु इस बार मातू 
कपा से आन्ति-स्वप्न का अवसान हुआ दै, परमात्मा स्वरूप का सन्धान 
सिल गया है; सुतर्रा आत्म महत्व उपलब्धि करने की योग्यता आ गई 
दै। इसी से मन्त्र में सिंह का विशेषण स्वरूप “महात्मन” पद प्रयुक्त 


हुआ है, याद रखना साधक, देवी का बाहून नहीं होने से आत्म 


दिचा्ाहचाइचाखिलाहेक यह तत्व छितीय खण्ड में विशेष भाच से 


कहा जा चका है । 


श्रुत्वा तमसुरम्‌ देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
बलञ्च क्षयितं कुत्स्नं देवी-केशरिणा ततः ॥१६॥ 


रक्षा 
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चूकोष दंत्याधिपतिः शम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तो चण्उझुण्डो महासुरो ॥ १७ | 
अनुवाद--देबो द्वारा धुखळोचन का निलन एवं देवी के केशरी 
द्वारा समग्र मेंग्यक्षय का विबरण श्रवण पूर्मक दंत्याधिपति शाम्भ ने 
अधर्‌ कम्पित करता हुआ क्रोध के साथ महासुर चण्ड मुण्ड के प्रति 
आदेश किया । 


व्याख्या 


विपध्यंय ज्ञान णां तदूजन्य पड्भाब विकार के 
तिरोहित होने से, अस्मिता की आशंका हुई जिनको लेकर के में हूँ 
बे यदि इस प्रकार से बिलय प्राप्त होंगे, तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ ? 
इसीसे शुम्भ ने अपनी आत्मसत्ता अश्लुन्न रखने की आशा से कद्ध 
होकर प्रवृत्ति निवृत्ति को मा के समीप प्रेरण किया । 


पूर्व में जो छः विकारों की बात कहीं गई दे, वह केवल स्थूळ देह 
की बात नहीं है । साधक भूल मत जाना, इस उत्तम चरित्र में स्थूल 
देह की बात खूब ही कम हें। तब हां एसी आशंका हो सकती है 
कि स्थूळ का परित्याग करके, जन्मादि पड़भाव विकारों की 
सम्भावना कहाँ ? उसके उत्तर में समझाना होगा, स्थूल देह में 
जन्यादि जो विकार देखे जाते हैं, उनका अनुभव सूक्ष्म देह में हीं 
होता हे--अर्थातू मं जन्म ग्रहण करता हूं मं बढ़ता हूं में शीण हूं 
इत्यादि रूप प्रतीति सूक्ष्म देह ही में होती है और सूक्ष्म देह में जो इस 
प्रकार ज्ञान प्रकाश पाता है, कारण शरीर में उसके बीजसमूह अब- 
स्थान करते हैं । षड्भाव विकार के सूक्ष्मतम संस्कार तो अव्यक्त भाव 
से कारण शारीर में ही अवस्थान करते हैं । सुतरां केवल स्थूल देह नहीं 
सूक्ष्म और कारण देह. भी विकार प्रतीति का आश्रय है, किन्तु आत्मा 
मा हमारी अचिकारी वस्तु हैं । अव हम शुम्भ वा अस्मिता की तरफ 
से समभने की चेष्टा करेंगे । पूर्व ही कहा जा चुका दै; बुद्धिस्थ चित्‌ 
प्रतिबिम्ब ही अस्मिता है। जो यथार्थ में है बह' किन्तु प्रतिबिम्च नहीं 
स्वयं चित्‌ है। इसी चिदूनस्ठु को में रूप से न समभ कर चित्‌ 
९४ 
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प्रतिबिस्ध ही को जो में रुप से ग्रहण किया जाता है, उसके मूल में 
एक विपर्यर्यय ज्ञान रहता है ।-वह ही अयथा भूल ज्ञान उत्पादन कर 
देता है । धूश्रलोचन के वध से बह विपर्यय ज्ञान विलय को प्राप्त 
हुआ हे । सुतरां इस बार अस्मिता का विलय अवश्यम्भात्री हे। ऐसा 
कोई नहीं हे कि उसको विनाश होने से रक्षा कर सके । किन्तु 
अस्मिता थी नितान्त सहज वस्तु नहीं है-वह बहु जन्म बहु युग 
सख्वित प्रतीति विशेष हैं; वह सहज में विलय प्राप्त नहीं होना 
चाहता । जसे विषधर सप का मस्तक चर्णित होने पर भी पुच्छ 
आस्फालन करके आघातकारी को प्रतिबात करने की चेष्टा करती 
ह यह ठीक ऐसा ही ह । 

अच्छा जो हो, इस बार शुम्भ ने स्वयं अिचार करके देखा--यद्यपि 
धूत्रलोचन निहत हो चुका हे, तथापि अभी भी चण्डमुण्ड नामक प्रधान 
असुर दोनों विपुल वाहिनी सहित मौजूद हैं । 

होंने प्रथम सुमे इस नारी -मूति का संवाद दिया था, सुतरां 

उनको युद्धाथे भेजा जाय ! 

साधक याद रखना, विपर्यय प्रतीति के विनष्ट होने पर प्रवृत्ति 
निवृत्ति का नाश होने में फिर बिल्म्ब नहीं होता | यद्यपि ये सब 
घटनाएं क्षणकाळ ही के बोच में संघटित हो जाती हें, तथापि इसे 
लिपिबद्ध करके उपाख्यानाकार में एक जन को समभाने के लिये 
चहु प्रयास की आवश्यकता होती हे । और वास्तव में तो विपय्येय 
ज्ञान के विनष्ट होने पर भी पूर्व वेगबशतः प्रवृत्ति निवृत्ति प्रश्नृत्ति 
संस्कार समूह कुछ दिनों तक रह जाते हैं । पुनः पुनः आत्मस्वरूप में 
स्थिति के अभ्यास को सुदृढ़ और बहुक्षण स्थायी होने ही से वे क्रमे 
से विलप़ होते हैं । 

६७8०४8 । 
हे चण्ड हे मुण्ड बलेबहुलः परिवारितो । 
तत्र गच्छत गंता च सा समानीयतां लघु ॥ १८ ॥ 
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केशेष्याकृष्य बद्धवा वा यदि वः संशयो युधि ' 
तदाशेषायुधेः सर्श्वेर्सुर विनिहन्यताम ॥ १६ ! 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते | 
शीवमागम्यतः बद्धता ग्रहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।' 

इति श्री साकण्डेय पुराणे सावणिके मन्वन्तरे 
देवी महात्म्ये घृस्रलोचनवधः । 
अनुवाद--हे चण्ड ! हे मुण्ड ! तुम बहु संख्यक सेन्य से परि- 
वेष्टित होकर बहाँ पर जाओ एवं शीघ्र ही उस देवी को केशाकर्षण 
किंबा बन्धन पूर्वक यहाँ पर ले आओ । और यदि उसके साथ युद्ध 
में तुमको कोई संशय उपस्थित होवे तो समस्त असुर समवेत ( इक्ट्ट ) 
होकर अशेष अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से उसे निधन करोगे | इस प्रकार 
| *' उस दुष्टा रमणी को निहत एकं उस सिंह को भी विनिपातित करके 
| शीघ्र चले आओगे, अश्या उस अम्विका को बन्धन करके यहाँ पर 
ले आओगे | 
व्याख्या-- अस्मिता की प्रेरणा ही शुम्भ का आदेश है। इस 
बार प्रत्रत्ति निव्रत्ति दोनों ही को बहुसंख्यक अनुचर सह अम्बिका 
की ले आने होगा। बहाँ पर जाकर के क्या करने होगा, उसके 
सम्बन्ध मेंहृछ््ककाळ्यानेशक्तीनळााकाणे दे । केशाकषण अथया 
बन्धन करके उेचो . के ळःने की चेष्टा करोगे; यह प्रथम आदेश यदि 
संशय उपस्थित हो अर्थात्‌ केशाकर्षण पूर्डक ले आना बिलकुल 
असम्मय जान पड़े, तो देबी एडां उसका वाहन सिंह, दोनों ही को 
निहत करोगे; यह €डितीय-आदेश; झुम्भ ने फिर तृतीय आदेश । 
किया--बन्धन करके लाने की चेट्टा करोगे । इन वियिध आदेशों के 
बीच में प्रथम कल्प में देवी के प्रति शम्भ का क्रोध, ह्वितीय कल्प में 
अन्योपाय ( विवश ) होने पर निधन, एवं तृतीय कल्प में देली को 
'छाने विषयक तीत्र आग्रह प्रकाश पा रहा हे 
सॉ्षपरिणामी अप्रतिसंक्रमा चिति से यदि सृष्टि आदि कतृत्वरूप 
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ईश्वरत्व छीन लिया जाय, तो वह हीनबल हो पड़ेगी, तब उसे ले 
आना बहुत कुछ सहज साध्य होगा ; दो सकता हैं ऐसी हालत में 
 इशवरत्य अस्मिता में होकर भी सथ्यक भाव से प्रकाश पावे; इस 

त झाम्भ का पूर्धीक्तरूप केशाकषेगपः देबी को ले आने क्रा 
आदेश हैं । म्शुभ निज में ही इस प्रकार के आदेश की 


कभी भो चितिशक्ति को ऊछोडळर रहता नहीं | इसलिये इताशतारशा 
अखीर में निधन का आदेश है। चितिशाक्ति चा आत्मा के निहत 
करने का ताप्य ही हैं शेषतत्व को शुत्यरूप से निर्णय करता। 
वुद्धदेव के परवर्त्तीकाल में बौद्धधम इसी शून्यबाद में आ गया था। 


हो पड़ा था, किस्तु हाय ! वे नहीं जानते थे कि आत्मा अशक्य 
DR Se Si 


नित्या रक्कजाती हें। यहां पर संक्षेपतः थोड़ी वो वी आलोचना: 


निशेष अप्रासङ्गिक नहीं होगी । 


( “असदेवेसग्र आसीत यही श्रुति बौद्धो की प्रधान उपजीब्य दे! 
यह जगत्‌ खाडि के पूवे असत अर्थान्‌ 


इस श्रुति का वास्तव अर्थ 


नामरूपादि दारा अव्याकृत था। बोद्धगण कितु इसका दूसरी 


प्रकार अर्थ करते है । वे कहते हैं--यद जगत्‌ स्रि के पूर्वे में जो 
सा असत्‌ अर्थाच अथाय बा शून्य माज था | स्तरा शुन्य हां शय 
तत्व है । उनका और भी एक वाकय हे- कणिक विज्ञाल । बाह्य जर 
नामक कुल भी नहीं हैं, तब हाँ जगत रूष से प्र होती है, वह 
तो हमारा ही संस्कार अर्थान ऋणकाल स्थायी (ज्ञान ३। 


“i 
यह बिज्ञान दो प्रकार का हें, धारा विज्ञान और अःय विज्ञान । 
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हम प्रतिक्षण में जो रूपरसादि विषय ग्रहण करते हैं, उस प्रत्येक ही 
> के साथ में भिम ( अहा अह) भाव की धारा दे । में देखता हूं, 
में सुनता हूं, में करता हूं, इत्यादि विज्ञान के लाथ-साथ जो क्षण 
स्थायी कुछेक में की धारा चळ रही है, वही धारा विज्ञान दे । इस 
परादाहिक सेल्व के तलदेश में एक अखण्ड में ( अह ) विज्ञान ह. 
जिसके ऊपर उत्त खण्ड खण्ड मंत्व क्षण-क्षण में प्रकाशित होता ह वा 
उदित होता है, ठहरता है, फिर विछय हो जाता है। वहीं जो 
झाधार स्वरूप विज्ञान हे, उसी को आल्य-विज्ञान नाम से कहते हैं । 
इस प्रकार के सिद्धान्त में बोद्धगण खब्रसे प्रथम योगादि उपायों के 
ह्वाशा इस धारा विज्ञान के विरुद्ध करने को चेष्टा करते हँ। बाद में 
आलय-विज्ञान को भी विलय करके शून्य दा अभाव रूप पदार्थ में 
उपनीत होकर उसी को निर्व्यांण बा मुक्ति का स्वरूप कहकर व्याख्या 

करते हैं । 


कक आचार्य शंकर ने नाना प्रकार की युक्ति तके की सहायता से इस 
(संत का सत्पूर्ती खण्डन किया आ). यहाँ पर उस सबका उल्लेख 
निष्प्रयोजन हे; हम इसी सिद्धान्त को लेते हैं कि बोद्धशण जिसे मत्व 

( आह तव ) का सम्पूण अभाव बोछते है उस अभाध को भी 

| प्रकाश करने के लिये एक म॑ ( वा अह ) रह जाता है। अर्थात्‌ सल्ला 
का जो अभाव हैं, उसे जो जानते हैं, वे ही आतमा हैं, सुतरां 
7 ल्ञआात्साज्काळनिधनळ्असस्थन-हे)! पक्षान्तर सें तो इस चौद्भमत के 
|. सः उ हो हमारा कुळ भो विरोध नहीं हैं। जो कुड विरोध प्रतीत 
बलु सत्ता के विषय में तो कुछ भी विरोध नहीं हं। बौद्धों का धारा 
भर ईश्वर संकल्प स्वरुप बाह्य जगत है, इतना ही स्वीकार करके 
जीवमोग्य जगत को क्षणिक विज्ञान कहने में मी कोई हानि नहीं 
होती । इसके बाद शून्य तत्ब की बात । रोक ही तो निरञ्जन स्वरूप 
में कोई तरह को विशिष्टता नहीं पाई जाती; इसी से वौद्धगण पर्ण को 
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लक्षय करके ही शून्य वा अभाव शब्द का प्रयोग करते हैं । अच्छा 
जो हो, हम प्रसङ्गः क्रम से अनेक दूर आ पड़े। चलो साधक, फिर 
प्रस्तावित विषय के समीपस्थ हो । शुम्भ चण्ड झुण्ड को युद्धार्थ भेजते 
समय तृतीय कल्प में जो वाक्य बोला था, उससे साफ प्रतीत होती 
शायिनी करना ही एकान्त अभिलाषा हे: अगत्या पक्ष मे निधन ही 
वाञ्छनीय होगा । 


सुनो, अस्मिता का भी और कोई प्रकाशक हे, इससे वह' स्वीकार 
हीं करना चाहता | यदि आतमा नामक कुत्र हो, तौ बह अस्मिता 
के प्रकाश्य रूप से परिचित हो; यही अस्मिता का अभिप्राय हे । 
उच्चस्तर के साधकगण निश्चय ही इस रहस्य को सहज में समभ 
सकंगे । किन्तु जिनका बुद्धितल्व सम्पूर्ण रूप से अभी तक अन्मेषित 
नहीं हुआ दै, उनके लिये तो ये सब बाते कहानी जसी लग सकती हैं । 
तब हाँ जो आग्रह के साथ पूर्वोक्त रूप सत्य और प्राण प्रतिष्ठा के मार्ग 
में अग्रसर होंगे, खूब आशा की जाती है--वे आचिर काल ( शीघ्र ही ) 
में बुद्धितच में उपनीत हो सकेंगे एवं तब अस्मिता और आत्मा का अह 
सब रहस्य नखदर्पणतत्‌ उपलब्धि करने में समथ होंगे। किसी भी 
साम्प्रदायिक उपासना पद्धति के साथ इस (सत्य ओर प्राण प्रतिष्ठा' का 
बिन्दु मात्र भी विरोध नहीं । सभी अपनी-अपनी विशिष्टता का सम्पूर्ण 
अखण्ड रखते हुए भी इसका अनुशीलन कर सकेंगे, एवं कुछ दिन करने 
से इसकी सार्थकता स्वयं ही समझ सकंरो। याद रखने होगा--जब 
तक अविद्या चा विपय्यय-ज्ञानरूपी धूम्रलोचन निहत नहीं होगा, तब 
तक जीवत्व की शश्र खळ किसी पकार भी मोचन नहीं होगी, हो ही 
नहीं सकती । आज सत्य प्रतिष्ठ साथकगण मा की कृपा से ऐसे एक 
स्थान पर जा उपस्थित हुए हैं कि “अविद्यानाशा” क्या वस्तु है, उसे 
समभ सके हे । 
सा के चरणों में एकान्त शरणागत सन्तानगणों के तविपर्ययः्ज्ञाना 


रूपी असुर को माँ ने हु कारमात्र से भस्म कर दिया । 'िंद्रवस्थि भेद) 
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€काग्वक्षाबीजाहे) पूव में कहा जा चुका दै, (ज्ञानमय अन्धिका नामा) 


हि ही रुद्रप्रन्थि हैं। यह जो जगद्विषयक ज्ञान हे, वह भत्व प्रतीति रूप 


ज्ञान दै, यह सभी एकमात्र विपरयर्यम-ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। 
आत्मस्वरूप विषयक अनभिज्ञता के ऊपर ही यह अज्ञान नामक ज्ञान- 
राशि अवस्थित है । इस बार माँ की ळुपा से वह दूरीभूत हुई, सुतरा 
अज्ञान के कार्यरूप से जो' अवशिष्ट है, बह भी अब क्रम-क्रम से विनाश 
को प्राप्त होगी । 


आओ साधक, हम “जयः माँ” बोलकर अग्रसर हों। देखें, माँ 
किस प्रकार से चण्ड मुण्ड रक्तबीज प्रश्न॒ति असुर कुळ को निहत करके 
स्वरूप में प्रतिष्ठित होती हैं। हमारा मङ्गलमयी माँ के चरणों में 
असंख्य प्रणोम । 


इति साधन समर वा देवी-माहात्म्य व्याख्या में घृश्नलोचल बध ! 


कडे क्ष 


न्रा 
देवी-महात्म्य 
रद्रप्रन्धरि मेद 
चण्ड पुण्ड चथ 
ऋषिरूबाच । 
आश्चप्तास्ठु तता दस्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमाः । 
चतुरङ्गत्रलो पेता ययुरम्युध ता युधा। ॥१॥ 


(ष 


अनुवाद--ऋषि बोले--इसके बाद शुम्भ के आदेश से चण्ड-झुण्ड 
को अप्रगामी करके चतुरङ्गब से परिवेष्टित ठेत्यगणडि्यत्ताचुचो होकर 
( देवों के उद्देश्य से ) दौड़ पड़े । 

व्याख्या-+अस्मिता की अनुप्रेरणा से प्र त्रत्ति निश्‍त्ति सदछ बल से 
चिति शक्ति के उद्देश्य से अभिधावित हुए। साधक ! तुम भी देखो 
ठीक ऐसे ही करके तुम भी प्रवृत्ति निज्ञकत्ति की सहायता से, हमारी 
माँ को परिग्रहना कर चाहते हो। निब्रत्ति की सहायता से विषय 
विरति को परिपुष्ट करके इस मात मुस्ती प्रब्रत्ति की बलब्रद्धि करने 
को चेष्टा करते हो केबळ यही नहीं, इस प्रब्रत्ति निवृत्ति के असंख्य 
साव हैं, असंख्य कार्य प्रेणाळी साथ-साथ चलती रहती है । यह ही 
सदळबल से चण्डभुण्ड की चढ़ाई करना है। इस बार ये भी विनष्ट 
होंगे । पूवं ही कहा जा चुका हे--प्रश्त्ति निवृत्ति का विलय करके तज 
माल आविनांन होता है । 

चतुरङ्ग बल की व्याख्या द्वितीय रण्ड में की जा चुकी है 1 (क्लेश 


(कर्म विषाक = एबंतआशयनये त ही-चलुरङ्गबत्छहं। सूक्ष्म देह में जसे 


उनका अचस्थान समक लिये हो, कारण देह में भी ठीक उसी तरह 
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समक लो । कारण शरीर में अव्यक्त भाव से बीज भाव से क्लेश 
कर्मादि रहते हें तभी तो सूक्ष्म देह में वे अंकुरित होते हें, एबं स्थूळ 
देह में फलरूपसे प्रकटित होते हैँ । मा की करपा से स्थूल और सुक्ष्म 
संस्कार विलय को प्राप्त हो चुके हैं, इस बार कारण शरोरस्थ अव्यक्त 
बींजरूपी संस्कारों के भी विलय होने का उपक्रम हुआ है । इसोसे 
भा हमारी ने चंडमुड की चतुरङ्गबल के साथ युद्धा्थ उपस्थित 
किया है | 


sk 
जप 
क 


ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शोलेन्द्र-शृङ्ग महति काञ्चने ।।२॥ 
अनुबाद-- बाद में उन्होंने सुवणंप्रय महत्‌ हिमालय शिखर पर 
सिहोपरि अबस्थित ईषत हास्यमुखी देबी को देखा । 
व्याख्या-हिरण्मय हिसालय शिखर पर जीय-सिहवाहिनी मा 
हमारी स्मितमुखी । जिस रारीरका आश्रय लेकर मा हमारी शुम्भ 
बच की ळीोळा प्रकाश करती हें, बह शरीर ठीक हिरण्यसय ही है । 
हिरण्यगस स्वरूप का अवलम्बन करके ही तो आत्मा चा विशुद्ध 
चित्िशक्ति से नाना प्रकार का लीळा बिलास प्रकटित होता हं । मा 
हमारी ईषत्‌ हासा-इतनी संन्य सब्जा, सम्मुखसमर कोलाहल, 
दुर्दाग्त असुर चण्डमुन्ड सदलबल से थुद्धार्थ उयस्थित हैं, तथापि मा 
हमारी ईषत्‌ हासा । सत्य सत्य ही साधक, सा कीं इस हाध्यसयी, 
आनन्दमयी सूतिका अन्यथा भाय किसी भी काल सें किसी भी 
अवस्था में नहीं होता। परिट्रश्यमान जड़ जगदाकार से आकारत 


होने के छिये, अनवरत इन्द्रो में सुख-दुःख के घात प्रतिघातों में 


अवस्पात करती हुई सी हमारी मा के आनन्दमय साव का व्यतिक्रम 
कभी भी नहीं होता। | 
जसे शार्करा गठित राक्षसी मूर्ति को भी सर्व अवयव ही मधुर 
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होते हैं. उसी तरह आनन्दधन मूर्ति हमारी मा का सर्वभावों ही में 
आनन्द अक्षण्ण रहता है । रोग में आनन्द, शोक में आनन्द; 
प्रलय में आनन्द, आर्न्तनाद, में आनन्द ₹ मारी आनन्दमयी मा 
ऐसी हैं । 
अधरं मधुर वदनं मधुरं नयनं मधुर हसितं मधुरम्‌। 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १॥ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं बसनं मधुरं बलितं मधुरम । 
चलित मधुर भ्रमितं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ २॥ 
वेणुमधुरो' रेणुमंधुरः वाणिरुधुर पादौ मधुरौो। 
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मघुरम ॥३॥ 
गीतं सघुरं पीतं मधुरं सुक्र्तं मधुरं सुप्तं मघुरम्‌। 
रूपं मधुरं तिलक मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥ ४॥ 
करणं मधुर तरणं मधुर हरणं मधुरं रमणं मधुरम्‌। 
वसित मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुङ्जामधरा ` मालामधुरा यस्ता मधुरा बीची मधुरा । 
सलिलं मधुरा कमलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ॥ ६॥ 
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं सुकतं मधुरम्‌। 
हृष्ट मधुरं शिष्ट मधुरं मधराधिपतेरखिलं मधुरम ॥ ७॥ 
गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्छिर्मयुरा खश्मिधूरा। 
दलितं मधु र॑ फलितं मध्‌ रं मध्‌ राधिपतेरखिलं मध रम्‌॥८॥ 
रोगं मधर शोकं मधर क्रोधं मधुरं स्नेह मध रम । 
जन्मं मधुरं मरणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मध्‌ रम्‌ ॥६॥ 
मिळनं मध्‌ र बिरहँँ मधुर साधन मधुर साध्ये मधुरम । 
एक सधरर नाना मधुर मध्‌ राघिपते रखिलं मरम्‌ ॥१०॥ 


अरे ससी तो आनन्द द्वारा गठित है! साधक ! कब तुम इस 


आनन्दमय सत्ता का सब्बान पा करके--मा की ईपत्‌--हास्थमयी 


मूति देखकर जीवन घन्य करोगे ? अम्बिका सचमनोहरा हास्य 


मयी मा हमारी सबत्र प्रतिभासित हा गही है। कहीं भी छिपी नही 


| 


तृतीय खण्ड ५६४ 


देखो एक बार माँ की ओर ? तुम्हारा मेंत्व, तुम्हारी स्थूल देह का 

प्रत्येक परमाणु पर्यन्त आनन्दरस से सञ्जीवित हो उठेगा ! 

ध 
ते इष्ट तां समादाट्शुदडामं चक्र रुताः | 
आक्ुष्टचापा सिधरार तथान्ये तत्‌ समीपगाः ।३।' 

अनुवाद--उनको ( अम्बिका को ) देखने मात्र हो कितने असुर घडु 

एवं असि ( तळघार ) धारण पूर्वक देवी को पकड़ने के लिये अभ्रसर 
हुये। और कुळेक असुर उनके समीपस्थ हुए । 


ठयाख्या--इस मन्त्र की पर्य्यालोचना करने से देखा जाता है कि 


असुर सेना दो दलों में विभक्त होकर देवी को पकड़ने के लिये अग्नसर 
हुई । एक दल सशस्त्र, और अन्य दल निरख ! प्रबृत्ति का दल असि, 
चाप प्रभृति अस्त्रःशास्थ्र के प्रयोग से, अर्थात्‌ धारणा ध्यानादि की 


~ हा ~ >: , 
सहायता से आत्मा को आयत्त करने का प्रयास पा रहा हे एबं 


निवृत्ति का दळ निरस्त्र होकर अर्थात. सरवंबिध विषय परिग्रह के परि- 
हारपूबक नेति-नेति मुख से आत्म सभीपस्थ होने की चेष्टा कर 
रहा हैं! 


याद रखना साधक हलक त्ता काण काय लावला) 'ः" (निवसति का) 


(लितिषिताहै। इसी बात को समभाने ही के लिये ऋषि आज संरल 


भाषा में कहते हैं, “आदातु उद्यमचक्र,:” एनं “तत समीपगा? | 


प्रब॒क्ति के दल ने माँ को पड़ने के लिये उद्यम किया, किन्तु ठीक पकड़ 


नहीं सका। ओर निबृक्ति का दळ भी मात्र समीपस्थ हुआ, ठीक प्राप्त 


नहीँ कर सका। बात और थोड़ी परिष्कार करना आबश्यक है 
पातञ्जल एनं गीता दोनों ही ने कहा है-- 


श्छ्क सघन सभर 


वअब्यासज्छगंग्वेराग्य) ठारा ही व्वित्तव्वात्वल्कर्करसिमूतव्हाताव्हे) अर्थात्‌ 
वृत्ति निरुद्ध होती दे। वह पत्ति निरोध एवे आत्म टाम (काही) 
आत नहीं दै ॥ आत्म लाम होने से क्ति निरूद्ध होती दे, यह खूब ही 
सत्य हे, किन्त शासित तता तस ्यात्सा ता सासतोत्होलाते! कारण 
(्कस्तिनिरकाकेव्साचायतस्ाल्काल्कोईल्सन्चन्करचतहीं | आत्मा तो बुद्धि 
के ऊपर सें अवस्थित है । ओर बुन्षि निरोध की क्रिया बड़े जोर बुद्धि 
'बव्यन्त | अच्छा अब देख लो, हबत्वित्काळकार्येव्साचता) अर्थात 
अभ्यास, और निवृत्ति का कार्य है बंराग्य । ये त्याग और वेराग्य म 


के निकटस्थ हो सकते हैं, साक को अनेक दर अग्रसर ह 


र दे सकते हैं 
किन्तु ठीक आत्म लाच नहीं करा सकते)! एक हृष्टि से देखने से 
उन अभ्यास और बंराग्य का फलः कुछ बहुत ज्यादा नहीं हें, 


कारण लक्ष्य क उद्देश्य से छाडा हुआ शर यदि लक्ष्य ही को न वेधा 
सका, तो उसको लक्ष्य से दशा हाथ दूर से चला जाना जसे अभीष्ट 
सिद्धि नहीं करता है. लक्ष्य के खूब निकटस्थ होकर चरा जाना भी 


ठीक उसी तरह उदेश सिद्धि कारक नहीं होगा । 


4 


दुःख की निवृत्ति का जो सुख है मात्र बही होता है। सारी बोका- 
बहनकारी व्यक्ति के मस्तक पर से बोक्का उतार देने से उसको जो 1 _ 


निवृत्ति का सुरा हैं बह मिलाता है यह ठीक है; (किन्तु परम संख 


जीव सात्र ही इस प्रकार साथना एूडां वराग्य की सहायता से 
अभ्रसर होता है, अर्थात फेल आत्मा के समीपस्थ होता है; इसी 


से देखते हे. यहाँ पर भीं--चण्डमुण्ड का संन्यदळ “समीपगा') 3 
अर्थात्‌ माँ के निकट पर्यन्त आकर उपस्थित हुआ। इस बार माँ 
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अचिरात्त ( शोचे ही ) इनको बिनाश' करगी, आत्मा मा तो हमारी 
को विलय करके, तच फिर वे स्वरूप से प्रकाशित होगी । जो यथाथ 
में साधक हें, बे चंडी के इस अपूब्ब रहस्य को अवगत होकर निश्‍चय 
ही विस्मित और गे! ओर जो इस रहस्य को अवगत होकर 
{ जानकरके ) साधना एवं बंराग्य को बिलकुल निध्प्रयोजन सममेंगे, 
ल्तहीलदे। मा के समीपस्थ होने से तब तो मादलाभ होगा। 
जौ समीपस्थ हीं नहीं हो सके हैं उनके पक्ष में तो मातूलाभ की 
आशा बहुत दूर को बात हे | सिलशखाययनाालमालोखन्यानिव्त्रचालका 
है यह वाक्य तो भ्राग्तिमूलक हे । 


ततः कोपं चकारोच्चरस्बिका तानरीन्‌ प्रति। 
कोपेन चास्या बदन मसीबणमभूत्तदा । ४ | 
अनुवाद--बाद में अम्बिका ने उन शत्र गणों के प्रति अतिशथ 
कोप प्रकाश किया । उस सभय कोपवशत; उनका । देवीका ) बदन 
मण्डल मसीवण ( काला ) हो गया था। 
व्याख्या अम्बिका मा हमारी तब शत्रुओं के प्रति अतिशय. 
कुपिता हुई प्रब्वत्ति निब्रत्ति एनं तदसुचरवगे यथाथ ही में 
शत्र नहीं है क्या ? मा के स्वकीय स्वरूप से प्रकाश पक्ष में ही तो. 
अग्तराय हैं! आपत्ति हो सकतो हैं किमा का फिर शत्र मित्र 
क्या ? इसका उत्तर पूर्ण में भी दिया जा चुका दै । सा हमारी 
नित्य निविकारा हें । उनमें किसी प्रकार का भाव विकार नहीं है, 
यह खब ही सत्य है, तथापि उपाधिकृत ये सब व्यवहार होते रहते 
है; जो जैसा भाव लेकर के मा के सम्मुख उपनीत होते हैं, मा 
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हमारी उनके निकट बं से ही भाव से प्रकटित होती हैं । ( जाकी रही 
भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ) चण्डसुण्ड शत्र, भाब से 
उपस्थित हे सुतरां अविकारा म! शी रात्र, भावापन्नवत्‌ प्रतीयमान 
जेने लगी । इसी से मन्त्र में “अरीन प्रति? बाक्य का प्रयोग है । 
असुरगण मा के समीपस्थ हुए हैं; सुतरां उनका विलय अच- 
एयम्भायी है । कारण, आत्मा के सन्निहित होने मात्र सर्नेसाब 
विलय को प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती हें,-“चन्द्रसूर्यादिसी) वहा 
पर प्रकाशमान नहीं होते । यह ब्रह्माण्ड उनका अन्न है । स्वयं 
मृत्यु थी उनका उपकरण है” इत्यादि । ' सब तोभेदी सच भाव विलय- 
कारी बह प्रकाशा है! असुरगण नहीं जानते कि उनकी बास्तबिक 
सत्ता ही नहीं है, यह जो व्यवहारिक सत्ता परिलक्षित होती हे, वह 
भी एकमात्र माकी ही सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित हैं; सुतरां मा के | 
स्वरूप प्रकाश के साथ-साथ ही असुरगणों का निलय अवश्यम्भावी है । 
अन्धकार यदि प्रकाश को पकड़ने जावे, तब अन्धकार को जो दशा 
उपस्थित हो, यहाँ पर अझुरों को भी वहीं दशा उपस्थित है । यहाँ तो 
स्वाभाविक विलय है, यही तो सत्‌ के अन्दर असतू का बिलय है, 


सी का(पुब रूप++मा का कोप हैं; इसी से ऋषि कहते हें- किकी) 


जगत में देखा जाता हे--कोप होने से वदन रक्तवर्ण होता हैं; 
किन्तु यहाँ पर ऋषि कहते हेमा का बदनमपडल कोप के मारे 
मसीबण हो गया! मा हमारी शीघ्र ही प्रलयङ्करी पोरा तामसी 
त्प ह हि रिः रग c की त्य < सूः ~ 
पुत्ति से प्रकटित होंगी, यह उसी की पुव सूचना ह | साधारणतः 
कोध होने से रजोगुण का विकाश होना सत्य है, किन्तु यहाँ पर 
तमोगुण ही में सब भाबों का दिलय साधित होता है । इसे पूर्व डितीय 
खण्ड में कहा जा चुका है-तमोगुण की चरम परिणति सव वृत्तियों 


का अत्यन्त निरो दै ।(यहानिरोघ एव विलय एक ही बात हैं) सव'- 


A 


- 
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भावों के सम्यक्‌ विलय होने ही से मा हमारी चिशुद्धवोध स्वरूप ) 
(आत्म प्रकाश करती) हैं । बदन शब्द का अथ  सम्मुखभाग दै । 
(खित्तिशक्ति का जो यथार्थ स्वरूप दै, वही अतीव सुमनोहरा केवलाः ` 
/सन्दमयी अम्बिका सूर्ति हे। मा को इस अम्बिका रूतिके सम्मुख 


भाग में ही सवभायो का विलय विराज करता हे । परवत्तॉमन्त्र में 
यह और भी परिस्फुट होगा । 


ध 


श्र,कुटी कुटिलात्तत्या ललाटफलकादूद्र तम्‌ । 
काली करालवदना विनिप्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ५ ॥ 


विचित्रखट्वाङ्गधरा | नरमालाविभूषणा । 
दी पिचम्म परीधाना शुष्कमाँसातिभे रवा ॥६॥ 
अतिविस्तारबदना जिह्वाललनभीषणा । 


निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङयुखा ॥ ७ ॥ . 

अलुबाद--तब उनके ( अम्बिका के ) भ्र कुटी कुटिल छलाटफलछक 
से अतिद्र तवेग से करालवदना काली मूति विनिप्कान्त हुई । इस 
मूर्ति के हस्त में असि पाश एव विचित्र खट्वाङ्गः हैं, उनका बिभूषण 
नरशिरमाला, परिधान व्याघचम, माँसझुषक ( अर्थात्‌ देह अतिशय 
शीण ) आकृति, अयङ्कर, वदन अति बिस्तृत, विळोळ रसना ने इस - 
भीषण मूक्ति को और भी भीषणतर कर दिया हे, उनके रत्तवर्ण 
नयनत्रय कोटर प्रविष्ट हैँ, ये भयङ्कर गर्जन से दिगमंडळ परिपूरित 
करने लगी । 

व्याख्या--अस्बिका का कोप प्रलयडर संहारिणी शक्ति से प्रका- 
शित हुआ । ळळाटफलक अर्थात भ्र दोनों के मध्यवर्ती स्थान से 
सव भाव विल्यकारी महाशक्ति का आविर्भाव हुआ ! साधकगण 


भी जान सकते हे- आशि विकरमेत्सया हिता होता हीस जगव्याच) 


FMS SiR 


Ce सथिन-समर 


प्रयोग हुआ है। मा के ललाट देश से भीषण काली 
आविर्भाव हुआ | हिल ललित जी 
(काली मूति के थीतर होकर अवेश करने होता है) काली मा हमारी 
्रीपणासंहोरिणी महती शक्ति हें इतने दिनों तक यह मूलि नत्मथ 


६1 
में नहीं निपतित हुई । बिशुद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थान करने के 
"प्रत्यक्ष नहीं होती! आज साधक जगदूभाव को तुच्छ करके, स्वकीय 
विशिष्ट मत्व को बलि देखकर, आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के 
लेये उद्यत है, आज प्रब्रत्ति को' ध्वस करके भी मा कीं गोदी 
में कूद पड़ने के लिये एकान्त ळाळायित हे: इसी से माँने आज कपा 


एक बार प्रज्ञा नेत्र उन्मीलन करके देखो, तुम एवं यह जगत_ काल ही 
के गर्भ में फूड उठे हो, और काळ हों के गर्भ में अस्तमित होते हो ! 
सृष्टि के प्रथम क्षण हीं से कलन या संहरण- क्रिया चलती रहती हे 
बाद में एक दिन उस को परिसमाप्ि होतों हे - अर्थात. पूर्ण माय से' 


कुर 


संहरण हो जाती दे €ुल्लाालाल्यााकोहालंहासाकर्नाकोजितीहली 


हहे) जितने से समय की आवश्यकता होती है, उसी का नाम हे. 
€ख्ि्ि। वास्तव में तो स्थिति नामक कुछ भीं नहीं, सभी तो (झूष्यु 


| 


| 


॥ 
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न 
पाता है; सो सभी गतिशील हैत जसे द्र तगामी शकटारुढ़ व्यक्ति 
शतचेष्टा से भी स्वकीय गति निरुद्ध करने में समध नहीं होता है, 
ठीक उसी तरह से कालारुढ जोवरजंगत सह स्तरों चेष्टा से भी स्वकोय 


ध्यंसाभिमुखी गति को क्षण भर के लिये भी निरुद्ध नहीं कर 


सकता । 
इस विश्‍व में जिधर को हष्टिपात करो, देखोगे-अगणित जीव 


प्रति मूहूत्त में द्रतवेग से मृत्यु को ओर अग्रसर हो रहे हैं ( आज जो 
शिशु है, कुछ दिन के बाद बही युवक है। सभी शिझु की वयोवृद्ध 
दशन करते हैं, वास्तव में किंतु शिशु की आयु: हास होती दे-ध्वंस 
पुरा भिमुखी गति अधिकतर अग्रसर हुआ हे ! इसी प्रकार वृक्ष, लता, 
कीट, पतङ्ग, पशु; पक्षी, देव, दानव, नर, प्रह, उपग्रह, एक बात में 
ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र परमाणु पर्य्यन्त सभी अज्ञातसाग में द्र्‌तवेग से 


सत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं । कसे एक प्रबळ आकषण से! यह 


परिट्रश्यमान जीव जगत्‌ स्वेच्छा से ध्वंस की "ओर अग्रसर हो रहा दै, 
उसे वया कहें ? देखो, छ्याहाहबिशयाह्नच्याण्डाहकालीकेहकरशारबदनसेपरचेश) 
(करने के ल्यि अति दूतवेगसे घावित हो रहा है)। देखो --“ यथा प्रदीप्त 
उबलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथेव नाशाय विशन्ति 
लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः 2”' अग्नि अभिमुखी धावित 
पतङ्गों कीं तरह, जीव समूह मानों लताविष्टाीहोकर संहार-अनल में 


_ आत्माहुति देने के लिये द्रूतवेग से अग्रसर हो रहे हैं। देखो, तुम्हारी 


(१) पुर्वं कहा जा चुका है काल स्थिर अखण्ड दण्डायमान है, और पहाँ 

पर कहा गया काल और गति अभिन्न है । तत्व दृष्टि से इन दोनों वाबथों में 

कोई चिरोथ देखने में नदीं आता । कारण क्रिया के आधार रूप काल को लक्ष्य 

करके उसे स्थिर कहा गया है, और क्रिया रूप काल को लक्ष्य करके उसकी चंचल 

कहा जा चुका है। मीमांसा दर्रात “किये व कालः/ इस मतावछम्ची है । 
१५ 
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देह के अणु परमाणु काली के कराळ आकर्षण से आकृष्ट होकर 
संहारिणी शक्ति की गौद में मिळ जाने के लिये कितने व्यस्त हैँ! 
ओफ ! तुम केसी अवस्थामें हो! देखो, तुम्हारे ऊपर नीचे, 
सम्मुखे पश्चाते, दक्षिणे वामे, अन्दर बाहर सर्वत्र काली--सवंत्र मृत्यु 
केवळ ध्वंश; केबल विनाश ! श्रव्यु ही की गोद में तुम अवस्थित हो! 
केवळ तुम्हीं नहीं, तुम जिसे मेरा कहकर हृदय से जकड़े घेरे हुए हो, 
थोड़ी स्थिर इछि से नजर उठाकर देखो--वह भी तुम को छोड़कर 
मृत्यु को आलिङ्गन देने के लिये कितने द. तबंग से अधसर हो रहा है । 

_ प्रति श्वास प्रश्वास में यह मरणाभिमुखी गति प्रगट हो रही है । जिस 
श्‍वास प्रश्वास को तुम 'जीवन का लक्षण कहकर मानते हो वही तो 
प्रति पछपल में लुम को ध्वंस पुर के अतिथि मरने के लिये आकपू ण 
किये ले जा रही है । मुत्यु हो तुम्हारा स्वरुप दै मरने ही के लिये तुमने 

(जन्म धारण किवा)! अरे ! तुम केसे निश्चिन्त हो रहें हो! तुम को 
कया मा की यह संहारिणी कराल- काली मूत्ति नही दीख 
पतड़ी ? 

माभेः | किन्तु भय नही । मृत्य मृत्य कहकर भय करके भागने की 
चेष्ट्रा मत करना भागने का उपाय नहो उसी को मा कहकर समझने | 

(की चेष्टा करो! जिधर को अग्रसर हो रहे होउस सखत्यु ही को गोद 
भं मा कहकर कद पड़ने को चेष्टा करो देखोगे तुमने कालातीत का-- 

अमृत की सत्ता का सन्धान पाया है । जहां पर मृत्यु कहने को कुछ 
नही है काळी तमको उसी स्थानपर पहुँचा दंगी । तब देखोगे तुम 
नित्य, तुम असतः तुम आनन्दमय हो। किन्तु वह ओर 


वात है । 

इस काली--करालवदना मा हमारी का मुखसण्डरक अति 
भीषण है । रूमप्र अनात्मभाव को मसा प्रास करती हे । इसी से मा 
,हमारी करालवदना दे । मां हमारी चोरा कृब्णवर्णा हे, जिस स्थान 
में सर्ववणों का संलभावो का अभाव होता दै, वहां कोई कुछ भी 


नहीं हैं, वह स्थान कितना घोर कितना कृष्ण, कितना अप्रकाश है, 
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सो भाषा द्वारा केसे करके प्रकाशा किया जाय। यदि किसी को 
उस घन कृष्णा संहारिणी माठ मूक्ति का साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो ; 
तो मात्र वे हो समझ सकते हैं - मा हमारी कितनी भीषणा हें ! 
"जहॉ पर में को खोजने से नहीं पाया जाता>-देह इन्द्रिय तो दूर की 
बात दे, यह वहो स्थान है! घोर घनघटाछज्न अमावस्या-निशीथ 
में गम्भीर सुषुप्ति के भीतर होकर भी यदि सचेतन अर्थात्‌ जागता 
रह सके--ना ना, उसमें भी तो प्राणन क्रिया बा श्वास प्रश्वास 
रहती है-बह भी नह! रहेगी, देह नहीं, इन्द्रिय नहो, मन नहीं, 
कल्पना नहीं, कुळ भी नहीं ! छु नहीं ! में भी नहीं ! उसके बाद 
आस्ते आस्ते यदि में बर्जित में का सन्धान ले सको, तभी ससम 
सकोगे, काली कितनो भीषणा. भाषा से यह भीषणता व्यक्त 
नहीं होतां। “झुड्कप्रांसातिभरवा अतिविस्तारवदना जिह्ला लन _ 
त्यादि जितनी ही क्‍यों न कहो, बह 
भीषणता भाषा से प्रकाश की जांयगी नहीं । | 
जो लोग चित्र में अंकित काळी की भीषण मूत्ति देखकर उसे प्रणाम 
करने में भी भय पाकर द्विभुज झुरलीबर राधिकारमण के शारणापन्न 
होने की चेष्टा करते हैं, वे नहीं जानते कि, मृत्यु कें परपार नहीं जाने 
से, अर्थात्‌ काल शक्ति को अतिकम नहीं कर सकते से, उन हृदय 
रंजन श्यामसुन्दर के रूप का दर्शन नहीं होता | होककाळीहे वे हो 
तो कालातीत स्वरूप में आनन्दमय श्याम सुन्दर हैं, इसे वे जिस 
दिन समझ सकेंगे, उस दिन फिर यह भीतिभाव नहीं रहेगा । जाने 
दो यह सव अवान्तर बातें । 
मा हमारोह्मिसिपाशासववित्वित्रववदवाळाचारिणी)हे। असि-- 
छेद नकारक अस्त्र । पाश--आकर्षण कारक अस्त्र | खट्वांग -चणकारक 
अस्त्र | छेदन, आकर्षण एजं चणकरण, इन्हीं तीन प्रकार से सवेभाव- 
जिस पार- 
साथिक सत्ता का आश्रय करके दृश्य वरं का व्यवहारिक अस्तित्व 
प्रकाश पाता है, उसमें से उस पारमार्थिक सत्ता को विच्छिन्न वा 
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प्रथक करना ही काल शक्ति का प्रथम कार्य हे। माके हस्त में स्थित: 
असि ( तलवार ) उसी का प्रतिभू है। कल्पित अंश विच्छिन्न होने से 
जो पारमार्थिक अंश प्रकाशित होता है, उसको आकर्षण पूक पर- 
मात्म सत्ता में मिळन करा देना द्वितीय कार्य हे। माके हस्त में 
आकषणकारी पाश अस्त्र की स्थिति का यही पूर्ण रहस्य है । अवशेष में 
यावतीय 
दै । काळी के हस्तस्थित खट्वांग नामक अस्त्र को इस विलय कार्य का | 
प्रतिभू स्वरूप समझो । मा इन्हीं तीन प्रकार से ही अनात्मभाव का | 
विलय साधन करतो हें, इसी से मन्त्र में मा को “असिपाशिनो 
_ विचित्र खटवांगघरा? कहा गया है । 
नरमाला विभूषणा॥ नरमाला ,शब्द से नरमुण्डमाला समझना 
होगा। मा हमारी पंचाशन्मुण्डमालिका--पंचाश नरमुण्ड द्वारा 
माळा गाँथ कर मा गलदेश में परिधान करती हें । पंचाशन्मुण्डमाला 
क्या ? पंचाशत्‌ वर्णमालिका। अकरादि षोड्श स्वरवर्ण एवंककार 
तलदितचतस्त्रिताशल्चोतांसाकाच्यंजनाचर्णी सब मिलकर पंचाश वणे- 


अक्षर हैं, यही मा की मुण्डमाला दै। बात और भो थोड़ी खुलाशा 
करनी जरूरी है । 


यह जो जगत्‌ देख रहे हो, वह कुछेक शब्दों को छोड़कर अन्य 
कुळा नहीत दे) महिषासुर-वघ-प्रसंग में 'नादतत्व की व्याख्या के 
समय यह बिशेष रूप से कहा जा चुका है । चन्द्र, सूर्य, "मनुष्य, पशु, 
वक्ष, लता प्रभ्रति कुछेक शब्द ही जगदाकार से परि दृश्यमान हो रहे 
हें । जेसे “घट” कहने से एक नाम मात्र पाया जाता है, वास्तव में 
भ्रत्तिका ऽयचीत घट की और कोई सत्ता नहीं है, उसी तरह से यह 
जगत्‌ कुछेक नाम वा शब्द व्यतीत अन्य कुछ नहीं है'। इसी से उप- « 


निषद्‌ के ऋषि ने प्रशान्त कण्छ से गाया है--““बाचारम्भणं नामधेयं | ही 
विकारः झत्तिकेत्येब सत्यम्‌? यह जगत्‌ “वाचारम्भणं वाक्य मात्र , , 
है। और चाकय वणे समष्टि भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। ये वर्ण < 
दी अलुर्हैं, कारण ये ही (समष्टिसञावावन्नाहोकराचट्पटादिी | 


जाने ` क्य `. ९०.५ 7७७-२५ ` गए = 
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'अनात्मभाव कुटा देते हैं। वर्ण समूह जब तक विशिष्ट विशिष्ट 
भावों के प्रकाशक रहते दै, तब तक'ही वे जीवीत है, किन्तु मा जब 
सर्बप्रासिनी काली मूति से आत्म प्रकाश करती है वा प्रकटिता होती 
है, तव पूर्वोक्त पञ्जशत बर्ण फिर कोई तरह की भाव विनष्टता 
उत्पादन नही कर सकते; सतवत हो पड़ते है। विभिन्न पदार्थों की 
प्रतीति कराने की साम्य ही वर्णों का वर्णत्व चा जीवित भाव 
है । जब भाव कहने को और कुछ नही रहता हे, तभी बणो का 
बर्णत्व विलुप्त होता है, अर्थात्‌ थाव उत्पादन साम्यं विशिष्ट हो 
जाती है, सुतरां मृतवत्‌ अवस्थान करते है। यही प्रलयकारी महा- 
शक्ति के गलदेश में मुन्डमाला रूप से परिशोभित है। ये भविष्यत 
सृष्टि के बीज रूप से रह जाते है । इसी से मातृअ ग के भूषण रूप से 
अवस्थान करते है । सम्प्रक्षात समाधि से व्युस्थित होने मात्र साधक- 
'गणों के हदय में यह तत्व स्वतः ही प्रकारा पाता है । | 
 छीपिचर्म्म परिधाना--शादूंछ चर्म्म परिहिला। काली मूत 
सवदा ही दिगधसना उलगिनी है। (संहारिणी शक्ति का कही भी) 
ळ्कुळछळआवबर्णळ्काळ्खकोत्वव्नहीन्हेठ। यहां पर किन्तु देखदे दै --मां 
हमारी शादू ल चम्म परिहिता है। अभी भी न्ड सुन्ड रक्तबीज) 


प्रभ ति असुर 'निहत नहीं हुए---अर्थात अभी भी कारण देहस्थ सुक्षम 
संस्कारों के बीज समूह विलय को प्राप्त नहीं हुये हैँ, इसी से ये सब 


बिचित्रमय नानाभाबों के बीज समूह अभी तक मात अग में विराज 
कर रहें है --बही ब्यात्र चम्म है । कृष्ण पीत श्रश्न॒ति बिचित्र बण- 
के वस्त्र वा आच्छादन रूप से अवस्थान कर रहें हे, इसी से यहां 
यहां पर मां हमारीहवासुन्डा मूर्ति से आविभूता दे । और जब सर्वर 
भावो का विलय हो जावेगा, तमी श्यामा मा हमारी उळंगिनी मूर्ति 

अनेक साधक शादू ल-चर्म्मासन पर उपवेसन पूर्बक साधन 
भजनादि करते रहते हैं । उसकी वैंध्हानिक युक्ति (तड़ित शक्ति की 
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अपरिचालकता प्रभति ) जो भी क्यों न हो, किन्तु वह जो सूक्ष्मतम 
संस्कार समूहों के वाह्य लक्षण स्वरूप से व्यवहृत होते हैं, यह भी 
अस्वीकार नहीं किया जाता । व्याघचम्मं दर्शन मात्र ही अपने नाना 
विचित्र कर्म संस्कार ससूह याद आ जाते हैं, इसी से शायद, पूर्वकाल 
के उत्रतपाः साधकरण इसका .व्यवहार करते थे। जाने दो ये सब 
अपार ङ्गिक विषय हे । 
ळुन्क्मांकातिसस्वा। समधिध संस्कार क्षय करने फे पूर्ण भा 
हमारी “शष्कर्मांसा'--आःस्थचस्मावशिष्टा शीर्णा ही रहती है । अरे 
समग्र संस्कार आहार करने से, तब न सा का अंग पुष्ट होगा। अभी 
तो मा की ऐसी ही क्षधित मूति का प्रयोजन है। प्रलय कौ पूर्वावस्था 
में शक्ति यभुक्षित ही जान पड़ती है। स्वभाव को प्रलय कवलित 
करने के लिये उद्यत होने ही से मा हमारी का शोण और भोषण 
भाव परिछक्षित होता है। साधक ! प्रलयंकरी शक्ति यथाथ ही! 
अति भेरा दै । 
अति विस्तार वंदना जिह्वाललनभीषणा) रक्त बीज बध के लिये 
शीघ्र ही मा का ऐसा विस्तार वदन और विलोल रखना का प्रयोजन 
होगा। हम यथास्थान पर यह रहस्य ससक सकेंगे । 
(निम्नारक्ततयनानादावूरिताविज्ञखुलना। कोथ की उद्दीपना ही 
प्रलय का हेतु है, उसी का बहिलेक्षण रक्त नयन एवं नाद है । विशिष्ट 
प्रकाश शक्ति प्राय विलुप् है, इसीसे नयन निमग्न अर्थात्‌ चक्षु कोटर 
प्रविष्ट है, तदू व्यतीत मा का भीषण नाद समस्त विड्भा मण्डल को 
परिपूण कर रहा है; और बिशिष्ट भाव से ( खण्ड भाब से) यह क्या 
है बह कुछ भो सममने का उपाय नहीं है। यही सब प्रझयंकरी 
शक्ति की स्वरूप बणना है । 
साधक सत समभना--जगदूभाब अर्थात्‌ स्थूल नाम रूपों का 
विलय ही करने के लिये इस तरह संहारिणी शक्ति का प्रयोजन है । 
थोड़ा स्वच्छ चिदाकाश प्रकाश होने ही से स्थूळ भाव समूह तो अति 
सहज में विलृप्त होते हैं । कन्तु सुक्षमभाच समूह, जीवस के सूक्ष्मतस 


ना 
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बीजों का समह विलय करने के लिये मां को इसी तरह विशेष आ 
से प्रकटित होने होता है। इस प्रकार प्रलयंकारी शक्ति का 
आविर्भाव नहीं होने से जन्म-मृत्यु रूप संसार गति के हेंतुभूत सृक्ष्म- 
तस संस्कार समहों का विलय नहीं होता सर्वभाव जिस केन्द्र में 

विकसित होते हे, उस अव्यक्त बीजमय केन्द्र को विलय करने 
को मा का इसी प्रकार 'व्वामन्डा मुर्ति से आविभाव एकान्त अववश्ू 

यक दै । अरे, नेने मां का ऐसा स्वरूप नहीं देख पाया है, जान 
लो --उनकीखेंसारगतिः निदत्त का उपाय नहीं हुआ । | सत्य ही यह 
रूप देखा जाता है--सत्य ही प्रलंकारी शक्ति छा प्रकाश होता है | मां 
मां बोलकर रोने से, मां के वक्ष में अपनी सत्ता सिला देने के लिये 
व्याकुल होने ही से मां हमारी इस रूप से देखा देकर जीवत्व के 
यावतीय संस्कार विलय कर देती है। साधक ! तुम क्या बीर सन्तानों 
की तरह इस प्रलयंकारी को देखना चाहते हो ? 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुवाद--बह कालो महासुर गणों को निहत करते-करते सुरारी 
सन्यों में अभिपतित हुई (जा पहुची ) , एवं असुरबळ को भक्षण करने 
लगीं | 
व्याख्या--संहारिणी-शक्ति के प्रकाश के साथ-साय ही यावतोय 
आसुरिक भाव अस्तमित होने लगता है। वह कंसा अपूर्व दृश्य है। 
एक तरफ भयंकरी घोरा कृष्णा मति का प्रकाश दै दुसरी ओर चित्त- 
गत व्यक्त अव्यक्त भाव समहों का एक एक करके विलय है। साधक 
प्रवर भी एक दिन इस दृश्य को देखकर भय और विस्मय से एकान्त 
विमूढ़ हो पड़े थे मां यहां पर असुर सोंन्य में आकर जिन सब 
असुरों को भक्षण करने लगीं-वे सब चन्ड मुन्ढ के सेन्य अर्थात प्रवृत्ति 
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निवृत्ति के अनुचर थे । प्रवृत्ति के विषयाभिमुखी वेग के फल से जो 
सब संस्कार आहित हुए थे सो पूर्व में महिषासुर बघ के साथ-साथ 
ही निहत हो चुके है। यहां पर प्रवृति आत्मभिमुखी एवं निवृति 
बिषय विरति सम्पादन पूर्वक प्रवृत्ति का सहायक दै। इन दोनों ही 
के विभिन्न कमं रहने ही से कत्त त्व एवं कत्त व्यस्व प्रथति संस्कार रहते 
है! यद्यपि ये सूक्ष्म में है, उन्नत स्तर में हे, तथापि ये भी अनात्म भाव के 
पोषक है । विन्दु मात्र अनात्मबोध रहते भी आत्मा का यथार्थ स्वरुप 
उदभासित नहीं होता । इसी से र्मा हमारी, साधक के करूण क्रन्दन 
से उद्दोलित होकर प्रळयंकरी मूर्ति से आविभूंत हुई एवं प्रवृत्ति 
निवृत्ति के अनुचर रूप अनास्म-संस्कार समूहों को ग्रास करने लगी । 


ज ७--->> 


` पाष्णि ग्राहांकुश ग्राहि योध घण्टा समन्वितान्‌ । 
समादायेक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ & ॥ 


अनुबाद--वे पार्श्वरक्षक महामात्र गजारोही योद्धा एवं घंटा 
प्रति आभरण सहित हस्तियों को एक हाथ से पकड़कर मुख में 
निक्षेप करने लगों । 


व्याख्या--पूर्व कहा जा चुका दै, चण्डसुण्ड चतुरङ्ग बळ सह 
युद्धार्थं उपस्थित हुए हैँ । हस्ती उसका प्रथम अङ्ग है । हस्ती के पार्श्व 
रक्षक को पार्ष्णिग्राह एवं परिचालक महावत को अकुराग्राही कहते 


हैं। चामुण्डा मां हमारी इन्हीं पाच्जिमाह, अंकुशग्राही योद्धा 
निजामाचा 
(लिकर सुख प्रास मे निक्षेप करने लगी) विचित्र दे युद्ध ! स्वयं संहा- 


रिणी शक्ति के सम्मुख कौन ठहरेगा ? जो कुछ अनात्म भाव रूप से 
प्रकाश पाता है, सो सभी प्रलय कवलित हुआ जा रहा है। हितीय 


खण्ड में(व्विक्षरकेव्ववुरंग सेता के व्याल्यावसर) में कहा जा चुका 
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ह है, कलेश कमे विपाक एवं आशय, ये ही चतुरंग हें । वहाँ पर सूक्ष्म 
शरीरस्थ क्लेश कर्मादि को लक्ष्य किया गया है, और यहाँ पर 
कारण शरीर में जो क्लेशादि के बीज रहते हैं, उन्हीं को चंड मड 
को चतुरंग कहा गया हे। 
हस्ती--क्लेश स्थानीय । कारण देह में सुख-दुःख नामक क्लेश 
के बीज रहते हैं तभी तो सूक्ष्मदेह में सुख-दुःख उपस्थित होते हे । 
प्रवृत्ति-निन्नति कत्त,क परिचालित ये सूक्ष्म क्लेश-बीज समूह जो 
चेतन कत्त,क परिचालित, रक्षित एवं जिस अधिष्ठान-चंतन्य में वे 
अबस्थित हैं वे ही यथाक्रम से पार्ष्णिग्राह, अंकुशग्राढी एवं योद्धा हैं । 
यद्यपि चंतन्यांश में ऐसा कोई भेद नहीं है, रहभी नहीं सकता, तथापि 
SS i 
¥ हो जाता है। इस विशिष्टता का नाश ही असुर विलय है। प्रलयं- 
करी शक्ति के बळ में वे अर्थात्‌ ये विशिष्ट भावसमूह' युगपत्‌ निप- 
तित हो रहे हैं। उस समय फिर क्लेश नामक कोई प्रकार का 
प्रत्यय नहीं रहता | यथार्थ में वह संहारिणी कृष्णा मृति के प्रकाश में 
सूक्ष्म-सूक्ष्म भाव राशि मिळती जा रही दै। उस अवस्था में मालूम 
होता है-- भाव ही मानो एक कृष्ण वर्ण भयंकर मुख के भीतर प्रबेश 
कर रहे हैं। काली के तीब्र आकषण शक्ति के प्रभाव से सूक्मतम 
संस्कार के बीज समुह अव्यक्त क्षेत्र में मिले जा रहे हैं--इसी को 
-समभाने के लिये मन्त्र में “हस्तेन आदाय? कहा गया है। 


कळ धन्‍--. La न “>>> 


तथेव योधं तुरगं रथं सारथिना सह! 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेञ्चव्वेयत्यति भेरवस्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद - उसी तरह अश्च सह अश्वारोही, सारथी सह रथ 


{एं रथी) मुख में निक्षेप पूर्वक दन्त द्वारा चव्बंण करने लगीं । 
व्याख्या-पूर्व मंत्र में हस्ती की बात कही गई, इस मंत्र में अश्‍व 
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एवं रथ का विषय कहा गया । (अश्‍व और रथ शब्द से यंथाकम से) 
कमं एवं कर्माशय समक में आते हैं। यह पूर्व में कदा जा चुका दै 
कि जो चैतन्य कर्म एवं कर्माशय रूप से प्रकाशित है, बही अश्वरक्षक 


और रथचालक वा सारथी है । इन सभी को हमारी मा ने कराल 
वस्त्र में निक्षेप कर दन्त हारा अतिभीषण भाब से चर्बण करना शुरू : 
किया--आर्थात्‌ कारण देदस्थ अव्यक्त बीजभावापत्न कर्म एवं कर्मांशय 


भक्त प्रवर अजु न भी विश्वरूप देखकर इसी प्रकार बोले थे,--- 
अमो च त्वां ध्वतराष्ट्रस्य पुत्रा: सब्बे सहैवावनिपालस व: | 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधसुख्ये: । 
वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दष्ट्राकराळानि भयानकानि | 
केचिद्‌ विळग्ना दशानान्तरेपु संश्यन्ते चूर्णित शुत्तमाङ्ग: | 


वहां पर भी दृष्ट्राकराळ भयानक वदन से स्वपक्ष विपक्ष यांद्धा 

का चर्वण वर्णित हुआ है। वहाँ पर सी तो अजुन की प्रार्थना से 

भगवान ने अपना स्वरूप बताते हुये “कालोडस्मिलोकक्षयक्ृत्‌”' कहकर 

आत्म परिचय प्रदान किया था । गीता में जो काल हैं, चंडी में वे 

ही काली हैं । गीता में स्थूल संस्कार समूहों के प्रलय की बात है, देवी 

माहात्म्य के प्रथम और द्वितीय खंड में--कारण-शरीरगत सूक्ष्म- 
तम बीज रूपो संस्कार समूहों का प्रय वणित हुआ है। साधकगण 


जिस प्रकार से ज्ञान के स्तर में उन्नत सोपान पर आरोहण करते 
जाते हैं, संस्कार समूहों का भी ठीक उसी प्रकार स्तर-स्तर में 
भेद होता जाता है । £ ज्ञान के ऐसे सब उच्च स्तरों में आरोहण करने 
के लिये एकमात्र शरणागत भाव ही सहज और सुनिदिंष्ट मार्ग है । 
साधक जितने परिमाण में भगवान की 'शरण अर्थात आश्रय में 
आता जाता है, उतने ही परिमाण में ज्ञान का विकाश होता जाता 
है । शरणागत भाव की पूणता आत्म ज्ञान में हे। जब फिर में कहने | 


को कोई नहीं रहता ( में नामक कुछ नहीं रहता ), अथच एकमात्र में 


र भि 


-# 


$ 
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ही रहता है तब ही शरणागत भाव पूणे होता है। और एक मात्र 
आस्तिक्य बद्धि ही इस शरणागत होने के लिये सर्वे प्रधान अवलम्बन रि i टी > र शी ये प्‌ 

है । मनुष्य जितने परिणाम में भगवत्‌ सत्ता में विश्वासबान अर्थात्‌ 

श्रद्धावान्‌ होता जाता है, शरणागत भाव भी उसी परिमाण में बढ़ता गे च ी री रि ३५५ 

जाता है। हम देवी माहात्म्य के पाठक हैं स्बधा शरणागत होने के 

लिये चेष्टा करते हैं । इसी से देख रहे हे, सिाहमाशलळचंकरीसालिहो 

#लएनियक्तहोकर ह मारे अनात्म-संस्कार-समूहों के-भेदज्ञान के बीजा 

'को स्वयं ही ध्वंससुखी प्रेरण कर रही हें । अहो धन्य दें हम 


एकं जग्राह केशेए॒ ग्रीवायामथ चापरम्‌। 
पादेनाक्रम्य चेवान्यद्टुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ ११ ॥ 


अनुवाद--अनन्तर किसी के केशा, किसी का ग्रीबादेश धारण. 
किया । किसी को पद हारा, किसी किसी को वर्षों द्वारा विमदित 
करने लगी । 
व्याख्या-चंडमुंड के चतुरंग बल के तीन अंग हस्ती अश्व एवं 
रथ शेष हो गये हैं । इस बार अवशिष्ट 'पंदातिःसेन्य का क्षय वर्णित 
होता है । विपाक अर्थात्‌ कर्मो के परिणाम समूह ही पदाति सेन्य हैं ! 
कर्माशय में संचित कमबीजों को ये फलोन्मुख अवम्धा में लाते. 
हैं । सूक्ष्म में वह विपाक शक्ति दे इसीसे तो वे फलोन्मुख होकर स्थूल 
में आकर जाति आयु एवं भोग रुप से प्रकाश पाते हें। “में अमुक 
जाति हूँ, मेरी इतनी बयस है, मेरा यह सुख-दुख भोग है” ये सभी 
इसी विपाक-शक्ति का कार्य है । 
सा ने यहाँ पर प्रलयंकरी मूर्ति से प्रकटित होकर उनके हकले 
अर्था त्‌ इशिरोंदेश परित्रकष किवा) | प्रलय- 
करी का ग्रहण कहने ही से प्रलय करना सममना चाहिये । विशेष 
बात यह हे कि संस्कारों का मस्तक ग्रहीत होने से फिर किसी भी 
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समय उनके पुनराविर्भाव की आशंका नहीं रहती। साधारणतः 

उपयुक्त देश 
काल और पात्र की सहयोगिता से फूट उठते है, इसीसे मा आज 
उसी अव्यक्त क्षेत्र ही को प्रास करने के लिये उद्धत हुई है। साधक ! 
यद्भपि माठ कृपा से संचित एवं आगामी कमो का अश्लेस एवं 
बिनाश हो जाता हे, तथापि तुमने हञातिळ्यायुळ्एवंळ्योगळ्पळ्सेक) 
लत्तीतिकाहावारसावरित्राणाञहीहकायकी। क्षण-क्षण में उनके नाना 
रूप विकाश देखते हों । इसका कारण यह हे कि अभी सी चण्ड 
सुन्ड का चतुरंग बळ निहत नहीं हुआ । किन्तु इस वार साहसको 
द्सवंविचासेकःज्ञानाकादर्वाललाच्ताचेंगी$ इसी से इतना आयोजन 
है, इतना क्र र अभिनय है; इतना प्रलय का तान्डव नृत्य हैं। मा 
नाना तरह से असुर क्षय करने लगी-किसी का ग्रीवा ग्रहण, किसी 
को चरनों से मर्दित, किसी किसी को तो वक्षों हारा निपोथित 
किया । स्थूळ बात-परलय शक्ति के प्रकाश से नाना जातीय संस्कारों 
नाना भावों से विलळम होने लगे। संस्कार समूहों की विचित्रता 
` बशतः ही प्रलय की भी विचित्रता देखने में आती हैं इसी से केश 
अहना ग्रीवा ग्रहन पदमद न प्रश्नति विभिन्न उपाय वनित हुए हैं । 
'परवती तीन मंत्रों का यही रहस्य हैं । 


तेमुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरेः । 
मुखेन जग्राह रुपा दशनेमंथितान्यापि ॥१२॥ 


अनुवाद--असुरगण श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने लगे । देवी उन 
सबको मुख में हन पूर्वक दन्त द्वारा विचुणित करने लगी | 

व्याख्या ---प्रलय सुख में प्रविष्ट होने के समय भी पूर्व लब्ध वेग- 
-बशतः अव्यक्त विपाक स्थानीय पदाति सन्य समूह अपनी बहिसु खी 
शक्ति प्रयोग करने में विमुख नहीं होते, असुरगणों के अस्त्र शस्त्र प्रयोग 
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का यही रहस्य है। साधकगण भी इसे अच्छी तरह उपलब्ध कर सकते. 
हैं--वे चाहे जितना ही ज्ञषन और भक्ति का अनुशीलन क्यों न करें, 
चाहे जितने ही मात स्वरूप में समाहित रहें, "विपाक के फळ रूप 

जाति आयु भोग रूप की त्रिविध प्रतीति से किसी प्रकार भी परित्राण 

नहीं पाते। विपाक का यह जो पुनः पुनः आत्म प्रकाश है, सोई. 

७असर्केअस्त्राकित्रयोगव'हे किन्तु इस बार वे असुर व्यथ होंगे ... 
मा इस बार स्वयं प्रलय मूर्ति से प्रकटिता है। अब एक बार जेसे ही 
इसी प्रकार जात्यादि प्रतीति फुट उठेगी, तेसे ही &अद्वयआत्मव्सत्त) 

उसको जवत कर डाळेगी, इस प्रकार पुनः पुनः करते करते ही वह 
सब क्षीण बछ हो जावेगो। 

_ देखा जाता हे-सन्यासी'गग>-वरमहस गण) हसखीळ्जातिव्यती लि 
का विलय करने के लिये शिखा सत्र प्रश्नति जातीय चिन्हों का त्याग 
करते हैं एवं सभी जातिका अन्न प्रहण करते हैं। आयुः प्रतीति 
विलय करने के लिये स्थूल शरीर के बयस की बात नहीं बोलते । 
भोग प्रतीति। विलय करने के लिये श्राबछतअध्यवसायोंब्केल्काएक) सुख 
दुःख शीत ग्रीष्म क्षघा तृष्णा प्रश्रति सह्य करते रहते हैं। ये सभी 
बातें अति उत्तम हैं । सन्यासी गण हमारे नमस्य हैं। किन्तु इस सब 
बाह्य उपायों के सहारे एवं अवर्णनीय कठोरता सहिष्णुता प्रभृति का 
अभ्यास करते हुए भी कौन परमहंस उसके हाथ से परित्राण पा 
सकते हैं सो नहीं जानता। क्योंकि शिखा सूत्रादि का त्याग, एवं 
सब जातियों का अन्न ग्रहण करने पर भी भीतर भीतर सें “में अमुक 
जाति हूं? ऐसी एक प्रतीति तो रह ही जाती है । बयस की आळो- 
चना नहीं करने पर भी बाल्य यौवन वाद्ध क्य आदि ज्ञान तो रह ही 
जाता दै। और भोम जो हें, स्थूळ देह हो उसका तो ज्वलन्त प्रमाण 
दे । एक मात्र &आछयाळ्आत्सस्त्ररूपळप़कटितळ्होतेेदी से ये भेद 
प्रतीति विलय को प्राप्त होती है। अन्यथा सहस्थ चेष्टाओं से भी 
उसे नहीं जीता जाता 1 आशंका हो सकती हे, 'ज्ञालर्ळाभकेन्चाळ' 
भी तो “जाति, आयु, भोग” रहते हैं, तब फिर मा के काठीमूतिसे 
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अकाशित होकर असुर प्रस की साथंकता क्या हुई? नहीं, ऐसी 
आशंका मत करो । मा सत्य सत्य हो उसे प्रास कर लेती हैं, आत्म 
स्वरूप से प्रकटित होती हे । इस प्रकार से आत्मख्वर्व के उदभासित ) 
होने पर भी उनकी अनुवृत्ति होती है, उसे 

तब तो वे रहते हुए भी नहीं रहने ही के समान होते हें। यह विषय 
आगे विस्तृत भाव से आलोचना किया जायगा। 


बलिनां तद्बलं सब्बमसुराणां महात्मना । 
ममर्दामक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताड्यत्तथा ।! १ ३॥ 


अलुचाद--मा ने इस प्रकार उन बळवान्‌ महाकाय असुर सेन्य 
गणों को, कितनों को मदित. कितनों को भक्षित एवं दूसरे कितनों को 
विताड़ित किया । 
व्याख्या-जो सर्दित एवं भक्षित हुए वे फिर कभी भी प्रकाशा 
नहीं पाबंगो। किन्तु जो विताड़ित हैं; वे फिर वाधितानुवृत्ति रूप से 
प्रकाश पार्वेरे। जो सब विपाक आत्म स्वरूप उपलब्धि के लिये 
एकान्त बिरोधी थे, प्रलय शक्ति ने उन सबको मदन और भक्षण 
किया । किन्तु जो वास्तव में अन्तराय नहीं है मा ने उनको विता- 
डित किया । जेसे मान लो-स्जाति आय एव भोग आत्म स्वरूप 
से व्यथित होने ही से इनकी प्रतीति जाग उठती है। केवल आत्म 
स्वरूप में अवध्यान काळ ही में बह पूर्ण रूप से विताड़ित रहती है। 
'जब मा हमारी आत्म प्रकाश करती हे, तब तो फिर इनका अस्तित्व 
ही खोजने से नहीं मिळता, कभी था वा रहेगा, ऐसा भी नहीं जान 
पड़ता । किन्तु व्युस्थित होने ही से इनका आविर्भाव होता है। 
साधकों को अपनी जाति आयु एवं भोग विषयक ज्ञान विशेष भाव 
से नहीं रहने पर भी अपरों की जाति, आयु एवं भोग विषयक 
प्रतीति रह जाती हैं और जो प्रतीति अपने लिये जरा भी नहीं हैं, 
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वह अपरों के सम्बन्ध में केसे रहेगी, ऐसी भी आशंका होती है; 

सुतरां उनकी बाधितालुब॒ुक्ति अर्थात्‌ विताड़ित होने पर भी फिर से 

लौट आना रूप क्रिया निश्चय ही हे, यह कहना होगा। यहाँ पर 

फिर बही प्रश्न उपस्थित होता है। यदि जाति आयु एवं भोग ही 

रह जाये, तो फिर मा ने जो प्रलय-सूति से प्रकाशित होकर उनका 

नाश किया उसकी सार्थकता क्या हुई ? हाँ सार्थकमा खूब ही है। 

इनकी7चारसाथिकत्वबक्ि का विनाश हो जाता ःहे) साधारण जीव. 
जेसे जाति आयु एवं भोग को पारमाथिक सत्ता-विशिष्ट एक कुछ 

समभते दै, (आस्मज्ञानियो"को सो नहीं राहती में त्राह्मण हूं, मेरी उम्र 
इतनी है, मेरा सुख दुःख इत्यादि प्रयोग जो दे बह केवळ कुछेक शब्द 

` प्रयोग का व्यवहार है ! उनकी वास्तव में तो कोई सत्ता है नहीं, इसे 

चे इतना ज्यादा समम लेते हें कि सहस्रबार जाति आदि की प्रतीति 

जागने पर भी उनकी अद्वत प्रतोति में विन्दु मात्र भी व्याघात नहीं 

घटता 


तब हाँ एक बात याद रखना -- जिनके क्लेश कम विपाक एचं) 
हआशयःकोरस्वयंऱ्माउ्ञाकरळविलयःज्तकरळ्द तो वे शतशास्त्र आलो- 
चना करके, सहस्त्रों उपदेश सुन के भी अपनी घास्माथिकत्व- बुद्धि, 
वॅरित्ास तही कर सकते)! एकमात्र आत्मा मा ही हमारी परमाथ 
स्वरूप से हैं, और तो कुछ भी है नहीं--एक अद्र्‍य सत्ता को छोड़कर 
और सभी सत्ता ही तो व्यवहारिक मात्र दे, इसे मा ही कपा करके 
सममा देती हैं। सम्यक उपलब्धि व्यतीत केवळ श्रवण एवं अनुमान 
"जन्य ज्ञान कभी भी अज्ञान को सम्पूर्ण दूरीभूत नहीं कर सकता 1 


असिना निहताः केचित केचित्‌ खट्वाङ्ग ताडिताः । 
जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभि हतास्तथा ॥१४॥ 
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क्षणेन तद्बलं सर्व्वमसुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्ट्या चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमसिभीषणाम्‌ ॥१५॥ 


अजुवाद्‌--कुछ असुर खड्ग के द्वारा निहत, कुछ खटबाँग द्वारा 
म्ह, अवशिस्ट दन्ताप्र हारा आहत होकर विनाश को प्राप्त हुए । 
देखकर महासुर चण्ड अति भीषणा काली के प्रति अभिधावित हुआ | 

ञ्याख्या--असि खट्वांग प्रश्रति का तात्पर्य्य पूर्व ही कहा जा 
चुका दै । अखुरासेन्वर असंख्य दै3 पथम ही लो-#जातिज्ञान से 
ही वर्ण-धम, आश्रम धर्म और नित्य-नेमित्तिकादि बहु कत्तठ्याकर्ततच्य 
विषयक संस्कार उदित होते हैं! तआयुर्ज्ञान से बल्य यौवनादि 
विशेष अवस्था और तत्तत्‌ कालोचित कर्तव्य एवं अकर्चराव्य ज्ञान का 
संस्कार उदित होता है। इसीं तरह भोगा विषयक बहुसंख्यक. 
अवान्तर संस्कार भी आ उपस्थित होते हें । इन सबके एकत्र होते 
ही प्रवृत्ति निवृत्ति का सन्य बल अगणित होता हे । किन्तु कितने ही 
असंख्य कयो न रं /ळणना तत संग्यमखुराना निवातितम "१४ 
काल ही में असुर बल निपातित हुआ । अरे; साक्षात्‌ प्रलयंकरी 
शक्ति के सामने उनका अस्तित्व फिर कितने क्षण रहेंगा! प्रकाश के 
आविर्भाव से अन्धकार जेसे क्षण काल ही में बिलय होता दै, ज्ञानो- 
दय होने से अज्ञान एवं तदू जन्य भेद प्रतीति राशि भी, उसी तरह 
क्षण काल ही में विलय हो जाती दे । इस प्रकार स्वकीय सेन्य बळ 
को विनष्ट होते देखकर स्वयं (चण्ड ( प्रवृत्ति) युद्धाथ मा के सम्मुखः 


उपस्थित हुआ । 


शरवपेमदाभी मैरी मा क्षीं तां महासुराः । 
छादायमास चक्रे शच मुण्डःक्षिप्तेःसहस्त्रशः ॥१६॥ 


अनुवाद--महासुर चण्ड ने अति भीषण शर वष्टि करके भोम- 


ज्‌ 


A 


nn 
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नयना देवी को आच्छन्न कर डाला, एवं मुण्ड भी सहस्र सहस्र 
चक्र निक्षेप करने लगा । 


व्याख्या -- इस वार चण्डमुण्ड का यद्ध आरम्भ हुआ। एक जन 
भीषण शर बृष्टि करने लगा एवं दूसरा सहस्र-सहसत्र चक्र निक्षेप 


करने लगा । शर--प्रणव । (ुतततचतताजणवावितमत्त्राकेत्मरताे) 


अथवा 
होकर चित्त को स्थिर रखने का जो अदम्य प्रयास दै, बही चण्ड का 
वशरव्षणहै)' आत्माभिमुखी प्रवृत्ति का यही तो शेष कायं है। और 
मुण्ड का वा निवृत्ति का अस्त्र होता है चक्क । इस संसार चक्रसे! 
खतिनिवत्ति कराना निवृत्ति का कार्य दै। इस प्रकारं प्रवृत्ति निवृष्ति 
दोनों ही स्व स्त्र शक्ति प्रयोग से प्रलय शक्ति के हाथ से आत्म रक्षा 
करने को सचेष्ट होती हैं । साधक समम रक्‍खो-रजिंबं तक साधता) 
है, उपासना है, प्रणवादि मन्त्र जप है, ध्यान धारणा है, तब तक 
(आत्मस्वरुप-अ्रकाशित नहीं वहुआ) और जब तक विषय वेराग्य 
अनासक्ति प्रश्नति बोध है, तब तक भी मातृ प्रकाश नहीं हुआ। शर 
वृष्टि और चक्राच्छादन का यही तात्पर्य है। आगे यह और भी 
खुळाशा किया जाता है । 


टा ल क WM 


तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम । 
बभूर्यथाकबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥१७॥ 


अनुवाद--वे चक्र समूह देवी के सुख में प्रविष्ट होकर मेघ- 
मण्डलाभ्यन्तर स्थित असंख्य रवि चिम्ब की तरह शोभा पाने छगे । 

व्याख्या--भरणंकरी प्र्यकरी शक्ति के कवल में प्रबृत्ति निवृत्ति 
की चेष्टाओं के विलय होने के समय अपूर्व शोभा हुई थी। उपमा- 
स्वल्प देवी माहात्म्य के ऋषि (अक बिम्ब एवं घनोदर ये दो पद . 
प्रयोरा किये हैं। घनोदर के साथ काली के मुखमण्डळ की एवं रवि- 
बिम्ब के साथ अस्र समूह की उपमा की गई दै ॥ 

१६ 
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मण्डल में अर्था तू प्रलय गह्वर में विलय होने छगते हैं, तब वास्तविक 

ही जान पड़ता दे, क्रष्णवर्ण मेघमण्डल के भीत( रवि बिम्ब. सदृश 
' उज्ज्बल-उब्ज्बळ भाव समूह मिले जा रहें हैं। जो सब मनुष्यत्व 
"के श्रेष्ठ उपादान हें, जो सब सत्बशुण के निर्मल प्रकाश हें, जो: सब 
*देवोचित श्रेष्ठगुण हें, वहाँ सब समुब्बल गुण जच प्रय के दं॑ष्ट्रा- 


कराळ घन-कृष्ण मुख-मण्डल में प्रवेश करने लगते हैं, तच उनकी 
स्वाभाविक उडउबलता मानो और भी परिवद्धित हो जाती हे। 
` सल्ञ्बळ नक्षत्र समूह जसे एक-एक करके घनकृष्ण मेघमण्डल के 
भीतर छिप जाते हैं, ठीक तेसे ही मनुस्यत्ब के श्रेष्ठ उपादान समूह 
भी मानो घप-घप्‌ करके एक-एक करके मिळे जा रहे हें । 
इतने दिन तक साधक केवळ देवोचित गुण राशियों को अजेन 
कर देवत्व की ओर अप्रसर होता था, इसबार उन सबको भी 
विलय करने का समय आ उपस्थित हुआ है। इस बार साधक को 
देवत्व में नहीं, ब्रह्मत्व भें उपस्थित होने होगा, इसी से माँ स्वय 
प्रंछयमूत्ति से यावतीय सदरुण राशियों को भी बिलय किये ले रहे 
हें। विन्दु मात्र विशिष्टता विन्दुमात्र भेदज्ञान मा नहीं रहने दंगी। 
सत्त असत. के नित्रिशेष से सब भावों को सम्पूर्ण विलय करके तत्र. 
मा हमारी स्वकोय अम्बिका स्वरूप को उदभासित करंगी । यह सब 
उसी का पूर्वायोजन चल रहा दे । अपव है यह तत्व । 


bes 
= ऽ 


ततो जहासातिरुषा भोमं भैरवनादिनी । 
काको कराळवकत्रान्तदुह शे दशनोज्ज्बला ॥ १८॥ 


अनुबाद्‌-फिर काळी अतिशय क्रोध बशतः भेरब गजंन और 
भीषण अट्टहास्य करने लगी, उस समय उनके कराल मुख के मध्य- 
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“ रत्ती दुदंश दन्त समूहों की प्रभा ने उनको उज्जवल कर 
"द्यः था । 
व्याख्या -अट्टहसी भरव गउ्जन, दशान पंक्तियों की शुभ्रता प्रति 
द्वारा हमारी माँ की प्रलयंकारी कृष्णा मूक्ति की भीषणता और 
भी बढ़ जाती दै। ये सब प्रलय को अबस्था हैं। प्रवृति 
निवृत्ति को निधन करने के लिये मा की ऐसी ही सूति का प्रयोजन 
है । अरे! कामः क्रोध, दिसा, दोष प्रभृति असदभावों को तो 
अतुष्य सहज ही में परित्याग कर सकता है, किन्तु साधन, भजन 
स्याग, चेराग्य प्रति उच्च उच्च सदभावों कोई सहज में नहो 
छोड़ना चाहता; इसी से मां हमारी साक्षात्‌ कराल बदन काली 
मूक्ति से आविभूत होकर उनको बळ पूर्वक विलय कर लेती है । इस 
मूत्ति को देखने से साधक मात्र को हो भय होता है। स्वय' अजुन 
* भी इस मूर्ति को देखकर बोले थे -“भयेन च प्रव्यथितं मनोमे” 
“चति न विन्दामि शमळच विष्णो”। इसी से इसके पहले कहता 
था-साधक मात्र को' ही इस प्रलर्यंकरी मक्ति के भीतर होकर ही 
जाने होता दै! जो संब साधक श्याम सुन्दर नव नटवर मूलि की 
उपासना करके, कराळ-बदना काळी का नाम लेने में भी भय किवा 
विद्वेष भाव पोषण करते दै, वे भी जान सकते - अजु न की तरह उनके _ 


हकर लोकक्षयकर भयकर कालमूति से प्रकाशित होंगे। अरे 
 लोकक्षय नहीं होने से तो श्यामसुन्दर का आविर्भाव ही नहों होता, 
हो नहीं सकता । लोक अयात्‌ दृश्य नामक जबतक कुछ रहता दे, 
-तबतक उस परमहप का प्रकाश हो ही नहीं सकता । सुतरां लोकक्षय 
एकान्त आवश्यक दै । मा का अति रोप, अझ्हाँसी मेरवगर्जन, दशन- 
विस्तार, ये सभी लोकक्षय के सहायक दै । 
र साधक ! बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही आनन्ददायक उस सूति का 
प्रकाश दे, कितनो हो अयदायिनों क्यों न हो, यह मूर्ति ही साधकों 


का एकान्ताइच्दाहे । यही तोच्वण्डीकातयवाथस्वर्वादे | चण्ड झुण्ड के ` 
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बघ के समय ही मा हमारीं का विशेषभाव से चण्डी मृति से आवि- 
भाव का प्रयोजन दे मा हमारी चण्डी नहीँ होने से--अति रोषमयी 
नहीं होने, से हमारा यह मिथ्या का खेळावर किसी प्रकार नहीं 
टूटता। मा हमारी ने दो घर तोड़ दिये दे, और एक के फोड़ने का 
जुगाड़ किया है, यही तो' मा को चण्डी मृति को सार्थकता है । भय 
क्या दे रे सिंहिनीकी सन्तान क्या माके दष्टरा--कराठमुखमडल 
को देखकर भय पाती दै? वह तो मा है रे! हो भीषणा हो प्रलयङ्करी 
हो सर्वनाशी, तथापि बही तो माहेरे! माके कराल दशन 
देखकर भय होने से, माके हो हृदय में मुख लिपाकर मा के ही 
गले से लिपटकर आत्महारा होने के लिए फिर उन्हीं को मा कह- 
कर पुकारना होता है । (यंद्यपि बहा पर मातार्चुत्र सम्बन्य सहो हे) 
यद्यपि स्थूऊ दृष्टि से वहाँ पर स्नेह दया कुछ भी नहीं है, तथापि हम 
प्रलय स्थान तक मात्‌-भाव से विच्युत नहीं होगे । प्रथम स्थूळ माटी 
जल वृक्ष लता से मा बोलना आरम्भ किया दे, और इस सर्वभाव के 
प्रलय परयर्यन्त मां बोलकर पुकारेंगे। बाद में जब फिर में 
नहीं रहूँगा, जब फिर मां बोलकर नहीं पुकारू गा, तभी इस अभूत- 
पूछे मातृ-ळीळा का सम्यक अवसान होगा । अश्वी भी इस देश में 


बहुत स्थानों में काळी पुजा होती है । «बास्तलिळ वह काळीपूजा, 
नहीं होती, माडी पूजा--श्यामापूजा होती है काळो को मा कहने से _ 
(फिर काळी नहीं रहती, श्यामा हो जाली दे)! हम तो कालीपूजा 


करहीं नहीं सकते है पूजा करते करते काळी को मां बोळ बंठते हैं, 
क्योंकि पीछे कही बड़ी लालसा का पुत्र्य पर्यन्त विलुप्त हो जाय, 
इसी से भय भय से मां कह डालते हैं । ह्मालसीलहमारीळडोताललतीकि 
` सुरक्षित रखने के लिये माठ्भाव से ही प्रकटित होती दै। बहुत दिनों 
के बहुतजन्मों का संस्कार दै, इसीसे 6 तभाव को किसी प्रकार भी 
नहीं छोड़ सकते, किन्तु इसबार और सो नहीं होगा; (मास्वय) 


चण्डी इई हैं, सब्त्व का दिलय और एकत्व की प्रतिष्ठा करने ही 


के छिये सा हमारी प्रझयंकरी मत्ति से प्रकटित हुई हैं। सुतरां इसबार 
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. इम निश्चय ही (सातात्पुत्रन्सस्वन्य विहोत) वाक्य मनके अगोचर 

- परमात्मा स्वरुप में उपनीत होंगे? मामा मा! इस बात सोचने में 
भी शरीर पुलक फण्टकित हो उठता है । 
8 


उत्थाय च महासिं हं देवीचण्डमधाबत । 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥१९!' 


अनुवाद । इसके वाद देवी क्रोधंयक्त महाअसि उठाती हुई चण्डके 
ऊपर धावमान हुई एवं केश ग्रहण पूर्वक उस असिद्धारा ही उसका 
शिरश्च्छेइ किया । 
ठयाख्या--मन्त्रस्थ (मिहासिंह ? अंश में दो पद है। एक दे 
महासि दूसरा दे ह्‌। ह यह पद क्रोध सूचक अव्यय दै! महाअसि 
छत प्रतीति नाशक अस्त्र, अर्थात अद्वयज्ञान | जीव एबं ब्रह्मा की 
अभिन्नता प्रतिपादक महावाक्य ही महा असि दे। €अज्ञानंजह्या, 
(अयमात्मा वद्य) (ततृत्वमसि;) अहान्रह्मास्मिः वेदचतुष्टय प्रोक्त ये 
महावाक्यचतुष्टय-प्रतिपाद्य चिशुद्ध अद्वय ज्ञान ही यावत्तीय द्वत 
प्रतीति विनाश के हेंतु हैं। यह अद्वय ज्ञान'ही चण्डी की भाषा में . 
देवी के हस्तस्थित महा असि हे | 
“हासि” पद्‌ का अन्य प्रकार भी अर्थ हो सकता हें |! साम- 
वेदोक्त. महा वाक्य#तत्त्वम्नसि) मन्त्र के एक देश में भी असि” यह 
पद्‌ पाया जाता है | अस्‌ धातु का अथ दे खना । महासि शाब्द से 
महती सत्ता ळक्षित होती है । महती सत्ता का अर्थात्‌ पारमार्थिक 
प्रखयंकरी माँ ने आज महा असि उत्तोलन पूवक उसी असि के 
अधात से चन्ड का शिरश्ञ्छेद किया, अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्ता का 
प्रकाश करके दर त-प्रतीति की मूळीभूत जो प्रवृत्ति दै उसका विलय 
_ साधन किया। द्वतज्ञान ही याबलीय प्रवृत्ति का हेंतु हैं । अहइयज्ञान 
-हढ़ प्रतिष्ठित होने से, प्रवक्ति नामक फिर कुछ भी नहीं रहता। 
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इस मंत्र में और एक बात दै--मां ने चण्ड के केश ग्रहण किये है। 
केश ग्रहण का रहस्य पूर्व में व्याख्यात हो चुका दै। ब्रह्मस्व विष्णुत्व 


ओर शिवत्व लाभ का€तरलोभत््विनाश ही देवी कतक चण्ड क) 


(केश अहण का तात्वय्य हे | मां हमारी ने ईश्वरत्व लिप्सा को भी 
विदूरित करके तब प्रवर्ति का विनाशा किया। और किसी की भी 
आकांक्षा नहीं, रह भी नहीं सकती । मां जब महा असि उत्तोलन 
करती हैं अर्थात्‌ एक ही मात्र अहत सत्ता जब खूब छढ़ भाव से 
प्रतीति योग्य होने छरती है, तब फिर प्राप्य पापक किंवा साध्य सस्घक 
रूप कोई भी भेद लक्षित नहीं होता, सुतरां प्रबुस्तिका समूल से 
उच्छेद हो जाता है। साधक ! मत समभ लेना केवल तस्बमसि वाक्य 
का अर्थ बिचार करके ही हत प्रतिती विलय रूप मोक्षपद प्राप्त होगा । 


मां जब तरु ''असि” उत्तोलन करके इस चण्डाछुर का निधन नही 


करे तब तक मोक्ष की आशा आशामात्र रूप से ही रह जाती दे । 


अथक्चुण्डोऽप्यधावत्तां ₹ऽटवा चण्डं निपातितम्‌ । 
तम्रप्यपातयद्सूमौ सा खड्गाभिहतं रुपा |२०॥ 


अनुवाद--बाद में चण्ड को निपातित देखकर, मुण्ड भी देवि की 


ओर धाचित हुआ. तब देवी ने क्रोधवशतः उसको भी खड्गाघात स. 


सूतल एर निपतित किया । 

व्याख्या~प्रवृत्ति बिल्य के साथ ही साथ निवृति की भी 
निवृत्ति होती दै! पूर्व कहा जा चुका है--वे दोनों हो समभाषी दे. 
सुतरां एक के विनाश से दुसरे का विनाशा अवश्यम्भावी है। इन्हीं 
ने प्रथम आस्मिता के पास मां का संबाद लाकर दिया था, कर्तव्य 
शेष हो चुका द्वे-जिप्तके लिये प्रवृत्ति नियुस्ति का प्रयोजन था सर! 
खतम हो चुका है! इसीसे दोनों ने ही आस्म बलि देकर मात स्वरू 
प्रकाश का पूर्वायोजन सम्पन्न किया । 


| 


है] 
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, प्रथम जो महा असि की बात कही गई दै, उसी असि हो के द्वारा 
ही मुण्ड भी निपातित हुआ | महावाकयाथं ज्ञान रूप महा असि ही 
सर्व विध भेद प्रतितो विलय का अक्षुण्ण एवं अव्यथ उपाय है। साधक 
बिचार करके देखो, तुम्हारी विषयाभिसुखी प्रबृत्ति को परमात्मा- 
भीमुखी करने के लिये कितनी न चेष्टा, कितनी न कठोतरा, कितनी 
न साधना की थी, और विषयासक्ति दूर नहीं हुई इसलिये निवृत्ति का 
प्रकाश नहीं हुआ, इसलिये कितने न योग कौशालों का सहारा लिया 
था, तुम्हारी आशा पूर्ण नहीं होती इसलिये कितने न दुःख अनुभव 
किये थे, कितने ही न नीरव-अश्र मातृ चरणों में उपहार देते थे! 
फिर जब आशा पूर्ण हुई-प्रवृत्ति सर्वतो भाव से मातृ मुखी हुई, 
निवृत्ति ने यथार्थं ही विषय विरति लाकर उपस्थित की, तुमने _ 

स्वस्ति की निश्वास छोड़ने का उपक्रम किया, इतने ही में माँ हमारी 

.% ने काली मूर्ति से प्रकटित हो हर, तुम्हारी अतिम्रिय प्रवत्ति निवृत्ति को 

तुम्हारो साधना एवं वेराग्य को भी आस कर डाछा। साधक! 
अपने को धन्य समझे । इतने दिनों की साधना, इतने दिनों का त्याग 
` चेराग्य एक मुहुत्त में मा ने कराल चदन से (मुख से) घास कर लिया 
इस लिये दुख करोगे क्या ? ना ना, तुम हो चण्डी-तस्ब के साधक ! 
तुम हो जीवस्व हननेच्छ सिंह तुम हो अद्वय ज्ञान तत्व के प्रयासो, 
तुम दुःखित होओगे क्यों ? जय मा बोलते हुये, जय गुरु बोलते हुये 
अग्रसर होओ । प्रयुस्ति निवुस्ति गई--अब जो बाकी है, सो भी मा के 
सुख के पास धरो । मां हमारी चाझुण्डा सूत्ति से तुम्हारे सवल्व को) 
(प्रास करके अद्य तत्व में उपनीत कर देंगी) इसी लिये तो प्रथम से ही 
बोलता आ रहा हूँ--चण्डीं तत्व अतिशय गहन है! उपनिषद्‌ भी 
कहती हें--“ध्ुरस्य घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कत्रयो 
चदन्ति ।” यथार्थ ही में यह तत्व गहन नहीं है क्या ? 


fe “कट मोडळचळ्याडक 
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हतशेषं ततः सन्य दृष्टवा चण्ड निपातितम । 
` दण्डञ्च सुभहावीय दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२१॥ 
अनुबाद्‌--चण्डमुण्ड को निपातित देख हताबशिष्ट संन्यगण 
भयात्त होकर भाग गये । 
व्याख्या--प्रवुरति निवृत्ति के अधिकांश अनुचर वर्ग पहले हीं _ 
यिनष्ट हो चुके हैं । जो बचे हुए थे, प्रझयड्करी शक्ति के आविर्भावसे वे 


_ भोति चिन्ता से भाग गए । (वाखितालुबुस्तिरूपसेतपुनरायात जिनका 
हि खुलाशा कहते द्वैं-- 


तो हें । प्रवृत्ति निवसति रहने ही से अनुचरव॒न्द कुछ कुछ रहेंगे ही । 
इस प्रकार जो पुनराबत्तन करते हैं, उनको लक्ष्यकरके ही मंत्र में 
कय कहा गया दै । आशंका हो सकती दै कि, 
चिनष्ट प्रवृत्ति निब॒त्ति का एवं तदीय कतिपय अनुचररोकी यदि पुनरा- 
वर्न ही हुआ, तो फिर उनका विलय हुआ कहाँ ? सत्य, प्रथम भी 
झलका उत्तर दिया जा चुका दै । यद्यपि प्रवृत्ति निवृत्ति का व्यबहार 
रहता हैं तथापि उनकी पारमार्थिक बुद्धि विलयको प्राप्त हो जाती है, 
केवळ जिस समय साधक आत्मस्थ होते दै, मात्र उसी मुहूर्त ही यह 
व्यवहार पर्यन्त विलुप्त हो जाता दै । असल बात यह है कि अस्मा के 
अतिरिक्त और कोई किसी की भी सत्ता नहीं हेः इस ज्ञानमें उपनीत 
होने के लिये जो कुछ भी आयोजन है । जो कुछ सी युद्ध चिप्रह है । 
इस ज्ञान के प्रत्यक्षी भूत अर्थात सम्यक अनुभूत होने पर भी अनात्म 
प्रतिति षुनरावर्तित होती हे; बह असुर भाव नहीं है, क्योंकि साँप 
की खोळस [ केंचुळी ] के समान बह फिर कभी भी दंशनादि नहीं 
कर सकती । तव हां यह स्थिर है कि, जब कभी भी किसी आत्मज्ञ 
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'पुरूषका का भी जगदुव्यवहार होता हैं, तव समझता होगा, वे उस 
समय आत्मस्वरूप से विच्युत हें । तब यह जो विच्युति, इससे 
'छसकी कुछ भी हानि नही होती, क्योंकि उनका अनात्म ज्ञान या 
अज्ञान सम्यक तिरोहित हो चुका है । 
शिरञ्चण्डस्य काली च गृहीत्वा सुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाइहाससिश्रमम्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२२। 
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डी महापशू । 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्मञ्च हनिष्यसि । २३॥ 
अनुवाद - काळी चण्ड झुण्ड का मस्तक अहण करके चण्डिका 
के समीप में आगमनपूबंक प्रचण्ड अठुहास्य के साथ बोळी-इस युद्ध 
यज्ञ में चण्ड झुण्ड नामक महापशुद्धयय तुमको उपहार दिये। शुम्भ 
"निशुम्भ को तुम स्वयं ही हनन्‌ करना । | 
ब्याख्या--काली ने चण्डमुण्ड का मस्तक लेकर चण्डिका के चरणों 
में उपहार दिया । साधक खूलना-मत-4वुर्वमें जिसको कौषिकी नामसे) 
सममे हो, वेही अस्विका रूप से दिमाळय पर अवस्यान करती थी। 
उन्हीका क्रोध मूर्तिमान म्रलयरूपसे-काली शक्तिरूपसे प्रकटित होकर 
चण्ड झुण्ड का मस्तक उपहार देने के लिये उपस्थित हुआ हें । अम्बिका 
मा हमारी यहां पर अतिकोपना है, इसीसे चण्डोका नामसे अभिहिता 
हे ( परिचिता हैं )। ये चण्डोका ही देबी माहात्मय को प्रतिपादय 
चस्तु हैं । परमात्म स्वहूप का प्रकाश होने से सव भावों का विलय 
अवश्यम्भावी दै। वह हविळका ही म के ७क्नोककेव्कललवसे) बणित 
हुआ दै । जो शक्ति उनतवंभाबों का विलय करती है, वेहो हैं कालो । 
यह जो इतना बड़ा काय--इतना असर निधन, इतना बड़ा भीषण: 
युद्ध; इन सब व्यापारा 
निर्विकारा नित्यानन्दमयी चिरहास्यमयी हैं । बहांपर किन्तु किसी 
अकार का भी विकार नहीं, अथच उन्हीं को लक्ष्य करके उन्हीं की 
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सत्तासे सत्तावान होकर, यह असुरकुल का युद्ध और क्षय 
संघटित होता हे | 
साधक मात्र ही को ऐसा होता है। आस्मस्वहूप के उद्भाषित 
होने के पूयं ही आत्मशक्ति संहारिणी सूति से आविभूत होती हे, एवं 
स्वरूप प्रकाश के अन्तराय समूहों को सम्यक बिदूरित कर देती है । 
बाकी रहतो हें एक मात्र अस्मिता ममता, ये आत्म प्रतिचिम्ब अर्थात्‌ 
(चिदाभासा मात्रा के ये बिम्बी में मिल जाते हें । इसी से मंत्र में उक्त 
हुआ है--काली अम्बिका को कहती दै, “युद्ध यज्ञे स्वयं शुभ निशु- 
' म्भश्च हनिस्यास आभास का प्रतिविम्ब एक कुछ आश्रय अर्थात्‌ 
विशिष्टता नहों पाने से प्रकाश पा ही नहीं सकता ' मन बुद्धि चित्त 
अहंकार स्थूल देह किंवा प्रवृत्ति निवत्ति प्रभुति किसी का कुछ आश्रय 
बिना पाये फिर चिदाभाष नामक कुछ भी नहीं रहता । जसे शून्य 
में कोई छाया नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार कोई आश्रय नहीं पाने 
से चित्‌ का प्रतिबिब नहीं रहता एक मात्र चित ही रहता है, इसी 
से स्वयं चितिशाक्ति वत क ही चित्त प्रतिबिम्ब स्वरूप झु भ निशु भ 
चिनाशाशको प्राप्त होता है । और एक बात हे--काछी ने चण्ड मुण्ड 
का मस्तक चण्डिका के चरणों में उपहार दिया । देह होन खत प्रचत्ति 
निवृत्ति का उत्तभाङ्ग अम्बिका के चरणों भें रह गया । बह रहेगा 
अवश्य, किन्तु होत ज्ञान का हेतु नहीं होवेगा! पूर्व में यह अद्वत 
प्रतोति का प्रतिबन्धक स्वरुप था, इसी से असुर रूप से वर्णित हुआ । 
है, किन्तु अब यह देहहीन अर्थात्‌ प्रथक सत्ताहीन मृत मुण्ड मात्र हें । 
साधक, याद रखना,-पूज में जो प्रवृत्ति निवृत्ति की वाधितानुबुस्ति 
का विषय कहा गया था, वही इस मन्त्र भें इस मृण्डोपहार वाक्य 
द्वारा खूब स्पष्ट भाव से व्यक्त हुआ दै। और शेष बात--आत्मज्ञ 
पुरूषों का अनुभव भी ऐसा ही ठीक है ।और भी एक रहस्य दे - मुन्ड 
इय मातृ चरणों भें उद्क्षत दें । माठ-लास के बाद जो प्रवृत्ति निदत्त 
की खोलस मात्र रहती हैं, सो यथार्थ हो मातूचरण स्थित उपहार 
है। मातृ लाभ के बाद प्रवत्षि निवक्षि का जो कुछ कार्य होता है, सो 
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सभी मात-इच्छा के अनुवर्ती रूप से निष्पन्न होता दै, “अह कर्ता 
मम कत्त व्यम” ऐसी प्रतीति का विळकुल विलोप हो जाता है। 
ऋषिरुवाच 
तावानीतौ ततो दृष्ट्या चण्डझुण्डौ महास्रो । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥२४७॥ 
यस्माच्चण्डञ्चञ्ुडञ्च गृहीत्वा त्वस्ुपागता | 
चामुण्डति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥२४॥ 
इति माकण्डेय पुराणे सावर्णि के मन्बतन्रे देवी माहात्म्ये चण्ड- 
मुण्ड बधः । | 
अनुवाद । ऋषि बोंले-इसके बाद डस चण्डमुण्ड को ( निहत 
अवस्था में उपहार रूप से) लाया हुआ देखकर, चण्डिका देवी! 
द “क्योंकि तुम चण्ड मुण्ड को 
लाकर उपस्थित हुई हो, इसल्यि-हे देवि! आज से तुम छोकों में. 
ज्वाझुण्डा नाम से आख्यात होओगी ।? 
इति मार्कण्डेय पुराणान्तरगत सावर्णिक मन्बन्तरीय 
देचौ माहात्म्य प्रसङ्ग में चण्डमुण्ड वध । 
ठयाख्या--प्रझयंकरी शक्ति को विशिष्ट भाव से प्रकाशित रहने 
के लिये ही अम्बिका का ऐसा वरदान है। चण्डझुन्ड का विनाशा 
किया है, इसी से इनका नाम  चन्डमुन्डा चा चाझुन्डा है । चंडमुड 
शब्द का उत्तर हननाथ बोधक आ धातु से चामुण्डा शब्द निष्पन्न 
होता है । (एषोदरदि सुत्र के अनुसार चण्डमुण्डा शब्द चामण्डा रूप 
में परिणत होता है ! अच्छा जो हो, चण्डिका देवी के वर प्रभाव से 
ये चामुण्डा रूपिणी प्रळय शक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति का विलय करने के 
लिये चिरक!ळ प्रकर हें एवं रहेंगी। अब भी प्रतिबत्तसर दुर्गोत्सच 
के समय महाष्टमी महानवमी के सन्धि क्षण में इनकी बिशिष्ट पूजा: 
का अनुष्ठान होतां दै । 
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देखो साधक । जगत्‌मय चमुण्डा की लीळा! जगत्‌मय जो शोक 
हुःख हाहाकार देखते हो, वह सब इन्हीं चामृण्डा की तांडव छीला ' 
है! यदि साक्षात्‌ झत्युरूपा इन प्रलयंकरी चामुण्डा के कराल कबल 
से मुक्तिळाभ करना चाहते हो, यदि मरण-भय से परित्राण लाभ 
करके अभय अमृत क्रोड़ का आश्रय लेना चाहते हो, यदि मरण- 
कोळाहूल पूण इस मतर्यवाम में रहकर असूत का शान्ति-आशोर्वाद 
प्रण करना चाहते हो, तो इन्हीं चामुण्डा शक्ति की पूजा करो-- 
जोवास्मा परमात्मा के मिलन रूप महासन्धि क्षण में इस संसार 
महाश्मशान में स्वयं शवासन पर उपविष्ट होओ, उसके बाद बिराट 
मरण के भीतर जो अस्तित्व का सन्धान (जरा जरा) पाया जाता है, 
उसी के ऊपर अपनी इस मेंत् को नग्न मूर्ति से संस्थापित करो, अव- 
शेष में महासस्म पर प्रतिष्ठित होकर, मात्र विशुद्ध चेतन्य सत्तां की 
ओर लक्ष्य रखते हुए आद्याबीज की सहकारिता से प्राणों की पुष्पा 
ङजलि अपण करो । इस प्रकार कर सकने से ही चामुण्डा की पूजा 
होगी । जो जीते ही नहीं मर सकता, सो चामुण्डा की पूजा करने में 
समर्थ नहीं होता । जो चामुण्डा की पूजा करने में अक्षम है, उनकेप्रति 
चामुण्डा की प्रसन्नता भी दुर्लभ है, चासुण्डा की प्रसन्नता लाभ 
नहीं होने से, कराल मृत्यु की छाया भी अपसृत नहीं होती । जिन्होंने 
'चामु*डा को पहचाना हँ, जिन्होंने चामुण्डा को आत्म शक्ति कहकर 
समझा दै, जिन्होंने उनके कराल प्रास को स्नेहमय माठ अङ्क कहकर 
अनुमव किया है, केवळ वे ही इनके आधिपल् से विमुक्त होकर स्वा- 
'घीन आनन्द मय आत्मस्ञरूप में उपनोत हो सकते हैं । 

अरे ! देखोः जगत्‌ का आनन्द भान्डार छटठकए खा रही हैं यही 
चामुण्डा ! जीव का हृदय रक्‍त शोषण कर रही दै-यही चामून्डा 
-अनुष्यों का मानवीय उत्साह उद्यम अध्यवसाय ध्वंस कर देती है-- 
यही चामुण्डा। पूर्व कह चुका हूँ-इस जगत का निर्मित और 
उपादान कारण है आनन्द । आनन्द ही जीव जगत का यथाथ स्वरूप 
है, तथापि जोव इन्द आनन्द का अभाव बोध करके आनन्द के 


छि 
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अन्वेषण में इतस्ततः घादित होते हैं, इसका एक मात्र कारण हे यही 
चामुण्डा यही मृत्यु का कराल आस । पीछे कहीं मेरी में खो न 
जाय, इसी भय से संकुचित जीव प्राण खोलकर आनम्द सम्भोग 
नहीं कर सवता, स्वाधीन भावों से मुक्‍त प्राणों से आनम्दमयी सा 
हमारी का अक्षय आनन्द भाण्डार लुन्ठन नहीं कर सकता । इसी 
चामुप्डा- इसी मृत्यु भीति ने सभी आनन्दों की मूल में कुठारघात- 
कर रखा है, किन्तु तुम हो साधक, तुम हो वीर सन्तान तुम 
मृत्य भय से भीत मत होना । पश्चात्‌ पश्चात्‌ मृत्यु धावित हो 
रही दै देखकर, मृत्यु के हाथ से परित्राण पाने की आशा से पला- 
यन मत करना (भागना नहीं) । सृत्यु को प्रष्ठ प्रदर्शन मत करना । 
फिर कर खड़े होओ, मा मा बोलकर बीरों को तरह सत्य के सम्मुखीन 
होओ मामा बोलकर मृत्य केही चरणों में प्राणों की पुष्पांजलि. 
स्वेच्छा से अपंण-करो, जय मा बोलकर पूर्ण साहस से पूर्ण उद्यम से 
इसी प्रलयंकरी कालीशक्ति को क्रोड़ में कूद पडो । देखोगे-- मृत्य 
नास का कुछ भी नहीं, जिस मृत्यु को पिशाची शयतानी बोलकर 
भीत हुआ था, उस मृत्यु ही ने मंगलमयी, स्नेहमयी मातू-मूत्तिख्प 
से तुमको वक्ष पर रखकर अमरत्व में उपनीत कर दिया हे, तुम अमर 
हो गये हो। 

केवल साधना जगत में नहीं, जो मृत्य भय से एकान्त भीत है, 
व्यवहारिक जगत में भी उनके द्वारा कोई दिशेष काय सम्पन्न होने 
की आशा नहीं। किन्तु वह और बात है--आओ साधक! हम 
“कालि कालि महाकाळी कालिके पाप हारिणी” कहकर माँ के चरणों 
में प्रणत हों । जिनकी रूपा से हमारे बहुजम्मों के संचित रुस्कार--- 
अव॒ृत्ति निवृत्तिरूप महासुर इय विलय को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के चरणों 
में सम्यक्‌ आत्मनिवेदन करके माँ की विचित्र ळीला-रक्तकीज बघ. 
दर्शन करें । हमारे मस्तक पर मां का मंगळ आशिस घर्षित हो । 

इति साधन समर व देवी माहातम्य-व्यार्या में 
चण्डमुण्ड बघ समाप्त । 


साधन सभर 
वा 


देवी माहात्म्य 
रुद्रग्रन्थि भेद 
रक्तबीजवध 


ऋणषिरूबाच | 
चण्डे च निहते दंत्ये झुण्डे च विनिपा तिते । 
बहुलेषु च सेन्येषु थयितेष्परसुरेश्वरः ॥१॥ 
ततः कोप पराधोनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं स्वं सैन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥२।' 
अनुवाद--ऋषि बोले -- चण्डमुण्ड निपातित एवं बहु संख्यक 
सेन्य क्षय प्राप्त होने से, असुरेश्‍वर प्रतापशाली झुम्भ कोपाविष्ट चित्त 
'से समस्त देत्य सेन्य को युद्भाथ उद्योग करने का आदेश किया । ॒ 
व्याख्या अनुचर वर्गों के साथ प्रवृत्ति नियुक्ति का निधन देख- 
कर (अस्मिता कोपाविष्ट' होकर भीषण युद्ध का उद्यम करने लगा । 
देत्यकुळ की जितनी सेना और सेनापति थे, सभी को युद्ध में जाने के 
छिये आदेश किया । द्वोतप्रतीति का नाम ही दे दंत्याहिवततोति 
ल्क्च्चादालतलाकंचामाळक्साहे। “अतस्मिन्‌ ततबुद्धि” रूप 
€विवर्च्यचाजातच) ही ह्यावती य (हेत त्रतीतिकाव्हिकत क सुतरां सचसे आगे 
(विपय्यय ज्ञान का विनाश आवश्यक है; इसी से इस उत्तम चरित्र में 
सबसे आगे ही विपय्यंयज्ञानरूपो धूम्तकोचन का वघ वर्णित हुआ 
है। उसके बाद होत प्रतीति का सर्व प्रधान अवलम्बनस्वरूप प्रदू सति 
निवृत्ति वा चण्डमुग्ड का निधन हुआ। इसे देख कर अस्पिता ने 
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अपना अवशिष्ट समूचा अध्यवसाय प्रयोग किया, यह ही शुम्झ के 

भीषण रणसज्जा का रहस्य है । । सव्वंभाव इस बार प्रद्ययकवलित होंगे, 

इसी से मंत्र में सर्वसेन्य का युद्धोद्योग वर्णित हुआ दै। इस बार 

निशुम्भ के साथ शुम्भ को भी आत्मवछी देनी होगी। यह भीषण 
` समर आयोजन उसी की पूर्वसूचनामात्र है। साधक, याद रखना 


यट सभी 'माठऱकपा वा मातृःञाकषंण) दे । स्मरण करो गीता के 


( विश्वरूप का वह श्लोक-- 


“यथा प्रदीप तंज्वलनं पतङ्गा बिशन्ति नाशाय समद्धवेगाः । 

तथेव नाशाय- विशान्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सम्रद्धवेगाः ।। 

प्रदीप्त अभ्रि के मनोहर रूप से आकृष्ट होकर पतङ्गटन्द जसे 
आत्माइुति प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार महमारी की प्रबल 
आकर्षण से समाकृष्ट देत्यगण समरानल में आत्माहुति प्रदान करके 
पतंगबत्ति सम्पादन कर रहे हें । साधक विचार कर देखो, यह साधन 
द्वारा होता है क्या ? मा की,ळपाठ्यतोत ऐसा सुयोग आता हैं बया ? 
मा जो हमारी, स्वयं कृष्ण हें, उनका स्नेहमय प्रबल आकषण नहीं 
आणने सेः इ तप्रतीति समूह एक अद्वय सक्ता में आत्महारा होने के 
लिये धावित होती क्या? तुम मा के चरणों में आत्मसमपंण 
करके निश्चिन्त उदासीन साक्षी पुरूष.की तरह बेठे हुए हो, और 
साका स्नेहमय आकपंण तुम्हारे यावतीत इेतभाव का विलय 
साधन करके तुमको परमानन्दमय अहोत स्वरूप सें उपनीत कर रहा 
दै। इस बात को विचारने जाने से भी (आनन्द, विस्मय और उल्लासो 
से प्राणों के भीतर केसा करने लगता दे । 

साधक जब तकमा की इस आकषण गण्डी के बाहर में अच- 


स्थान करोगे, तब तक असुरभावसमूहों की स्वेच्छा से आत्म बलिरूप . 


सा को विशिष्ट कूपा को उपलब्धि कर सकोरो क्या ? 
© A जे 
अद्य सत्र बल दस्याः षडशीतिरुदायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीति निर्यान्तु स्ववलेब ताः ॥३॥ 
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को टिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि बे । 

शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥४॥ 
कालका दौह ता मौयाः कालकेया स्तथासुराः । 
युद्धाय सञ्जा निर्यान्तु आज्ञया स्वरिता मम ॥४॥ 


अनुबाद -आज मेरे आदेश से समपर असुर स्व स्व सेनय गणों ' 
के साथ युद्धाथ सञ्जीभूत होकर शीघ्र निकळ आओ | डदायघबंशीय 
षड्शीति, कम्वूबंशीय चतुरशीति, कोटिबीर्य कुल के पङचाशत्‌ एकां 
धूम्र मंशीय शातसंख्यक असुर और कालक दौह्त मौर्य और कालकेय; 
नामक असुर सम्प्रदाय स्व स्व सेन्यदळ से वेष्टित होकर मेरी आज्ञा 
से शीघ्र बाहर निकलो । 


व्याख्या--महासुर शुम्भ ने भीषण समरायोजन का आदेश करते 
५ समय जिन सब असुरो का नाम उल्लेख किया, उसमें आठ असुर 
सम्प्रदायो का नाम पाया जाता है । यथा ~डदायुघा कम्वू, 'कोटिबीयं) 
धौश्र, कालक, दौह त, मौययं एवं कालकेय । आध्यात्मिक दृष्टि से ये 
अष्ट संख्यक असुर सम्प्रदाय अष्टपाश रुपसे परिचित होते दें । (लाश 
तंत्रमें उक्त हें “घृणा लज्जा भयं शांका जुशुप्साचेति पडचमी, कूलं शीळं 
लाळाक्तिच्योह्चालाइलकीस्तिका्ञ” घृणा लज्जा भय शांका जुरुप्सा 
कुल शीळ एवं जाति, इन 'आठों को 'अष्टपाश कहतेहें । जीच इन अष्ट- 
पाशों ढारा आब दै इन अधवाशॉ से यक्त होने ही से जीव शिव 
हो जाता दे ° यह भी 
तंत्र का वाक्य है। . इतने दिनों में जीव मा की कृपा से शिबत्व में 
उपनीत होने चला है। इसी से सुम्भ---अस्मिता उनको भी--इन 
अष्टपाशो को भी मातृ-समर में प्रेरणा कर रहा है। इनके विनष्ट 
होने ही से अस्मिता का विशेष आल्म्बन हट जायगा क्रम से हम 
उसी अपूव रहस्य में उपस्थित होंगे। आओ साधक ! यहाँ पर हम 
असुरों का थोड़ा परिचय लेने की चेष्टा कर । 


१७ 
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(१-डदाय॒चः-उद्यत हें आयुध जिसका । आध्यात्मिक दृष्टि से 
इसका नाम हैछूगा) वास्तविक ही घृणा उद्यत आयुध दै। अपरों 
के प्रति घृणा बा अवज्ञा का भाव पोषण करने जाने ही से, में को 
अर्थात अहंकार को उद्यत करने होता है। में शुद्ध उन्नत हूं। अपर 
अशुद्ध हीन है, ऐसी ही प्रतीति से ही घृणा का आविर्भाव होता दै, 
सुतरां घुगा को उदायुध असुर कहा जाता है । ये संख्या में बड़शीति 
ढें। 'जाप्रत_ काल में चतुदशकरण का आश्रय करके जरायुजादि 

ज्वतु बिध भूततज्ञातों के प्रति घृणा प्रकाश पाती दै, सुतरां जाग्रतावस्था में) 
इनका भेद पटपञचाशत्‌ है । फिर स्वप्नावस्था में भी अन्तःकरण-चतुष्टय 
का आश्रय करके पूर्वोक्त व्वतुविधभूतों के प्रति घृणा प्रकाश पाती दै 

सुतरां स्वप्नकाळमें इसकाभेद षोड़श संख्यक है। और परमास्मास्वरूप 
में स्थिति-प्रयासी अस्मिता का स्थक्ीय विभिन्न स्फुरणरूपी चतुर्दशा 


करण के प्रति जो स्वाभाविक थोड़ा-सा बिद्वोष वा घृणा भाव है, उसकी 
संख्या चलुदश है । इस प्रकार समष्टि में घृणा वा उदायुध असुरों का “ 
 षड॒शी ति प्रकार का भेद परिलक्षित होता है, इसी से मंत्र में “ङ्न 


_ शीतिरूदायुधाः” ऐसा उल्लेख पाया जाता है। 


(२ कम्बूतरान्दाकातअथाहेरशङ्का। यह है जीव का ह्वितीय पाश वा 
बन्धनो! 'छज्जा ही है इसका स्वरूप ! राङ्क जातीय जलचर प्राणियों के 
हस्त-पदादि अवयब सब आवरणके भीतर लुकायित रहते हैं । कोई भी 
तरह की जरा-सी प्रतिकूल वेदना आने ही से, ये अपने को छिपा छेते 
हैं । मनुष्यों का लञ्ञा भी ठीक ऐसी ही है । किसी प्रकार की दुठ्तरलता 
जिससे प्रकट न हो उसके लिये सवदा ही मजुष्यों को संकोच वा 
आस्म-गोपन करने होता है। इसी से लज्जा को समभाने के लिये, 
इस कम्बू जातीय जीव की बात ही सर्वाम्रे याद आती है। यह सी 
एक प्रकार का पाश वा बन्धन दै। / भेद ज्ञान से ही इस ळज्जा वा 
संकोच का आविर्भाव होता दै। साधक लक्ष्य करना-पूर्व में जो 


“" लज्जारूपेण संस्थिता? कहकर इसको मातृ-रूप से प्रणाम किया गया 
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है, उसी के फल से आज इस 'भिंदजञानमूलक लज्जा वा आत्मन्संकोच; 
”  कम्बू-असुररूपसे आत्मवलि देनेके लिये माठ समीप में युद्धार्थ उपस्थित 
हुआ है । अच्छा जो हो,(इसकीःसंख्या चतुरशीति हैंत्चलुइ शकरण। 
आश्रय करके षाटकौषिक देह में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है । उक्त 
संख्याह्वय परस्पर गुणित होकर चतुरशीति संख्या होती हे । इस प्रकार 
छन्ना का भेद चतुरशीति प्रकार हो जाता है। इसी से शुम्भ के आदेश 
वाक्य में “कम्बू्नां चतुरशीति” ऐसा प्रयोग देखने में आता है। 
6“#+कोटीबीणय्यंे-कोटी अर्थात्‌ अपरिमेय दै वीय जिसका । यह 
ही जीब का भय नामक तृतीय पाश है। भय यथाथ ही कोटीवीर्य 
` अर्थात्‌ अमितपराक्रम दै । स्वकीय अस्तित्व नाशा का भय मनुष्य को 
भाण खोलकर जगदूभोग नहीं करने देता। प्राण खोलकर साधन भजन 
(यी नही करते देता | एक मात्र पारमार्थिक सत्ता के अप्रकाश वशतः 
, ही इस प्रकारा्किआस्मबिनाशाकेल्मीतिरूपाकोटीचीयो- असुरकुछ का 
- आविर्भाव होता दे। ये संख्या में प्वाशत! हें | «दश इन्द्रिय एवं पड) 
(कोष ही इस असखुरकळ का प्रकाश त्यात हे) उक्त संख्या परस्पर 
गुणित होकरत्पब्वाशत्तसंख्यावहोतोऱ्हे)। इस प्रकार(भकामकपाश के) 
 पब्वाशत्‌ भेद हो जाते हैं। इसो से मंत्र में "कोटोबीरर्याणि पत्चाशत'' 
ऐसा प्रयोग देखने में आता है । 
*शज्ज्धोग्र -धूत्रनामक असुर के वंश को धौम्न कहते हैं । यह धून्तर 
हमारे पूपपरिचित (घूखलोचन भिन्ना दूसरा कोई नहीं दै)। विपर्यय 


सानसिकाविकार। सहज भाषा में सय शब्द का अर्थ सत्युभय? एवं 


जज 


भेदप्रतीति से ही इसका आविर्भाव दै, सुतरां ये भी बस्थनविशेव दै । 
इसकी संख्या एकशत दै । (दश इन्द्रियः पद्चतन्मात्रा एबं पद्चमूत्तः ये 
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दश, इनका आश्रय करके ही शंका नामक असुरकुल का प्रकाश होता 
है। उक्त सख्याद्वय परस्पर गुणित होऋर शत संख्या होती है। 
इस प्रकार&शंकाण्वाव्योत्रा असुर ' ललतलल्चकाओेदाहोत्तक हे । सीसे 
मंत्र में “शतं कुछानि घोराणां? वाक्य का प्रयोग हुआ है । 
 ५--कालक-कृष्णबर्णं असुरगण । काळ शब्द के उत्तर स्वार्थ में 


आहरण करता है इसीसे इसका नाम दुह्न वा दौलत हे । यह ही कुल. 
अर्थात्‌ कुलाभिमान रूप षष्ठ पाश दै। साधक शतसहखत्रबार अद्वितीय 
ब्रंह्मसत्ता का उपदेश पाने पर भी स्वकीय कुळाभिमान रूप अज्ञानः 
के हाथ से सहसा (परित्राण नहीं तपाता) सुतरां यह भी असुर) 
भावा हे । 

७ मौय्य-ये मूर नामक असुर की सन्तान हैं। आध्यात्मिक. 
दर्शन भें यह जीव का शीळ वा सप्तम पाश द्वे। शील शब्द का अर्थ 
है' स्वभाव वा प्रकृति । अद्य ज्ञान में उपनोत होने के पक्ष में स्व स्व. 
प्रकृति विषयक विशिष्ट ज्ञान ही महान्‌ अन्तराय दै। पूवं कहा जा 
चुका देस्व स्व प्क्ृति ही जीव की सा दे ! जिन्होंने इस सत्य का 
अनुशीलन किया दै, मात्र वे ही इस रुद्रप्रन्थि भेद के क्षेत्र में उपनोत 
होकर देखेंगे--वे प्रकृति अपने आप ही जीव को छोड़कर अद्वय 
आनन्दमय सत्ता का सन्धान ठाकर दे रही हें | (स्वकीय प्रकृति को 

मा नहीं कह सकने से कभी भी विश्व-प्रकृति का सन्धान नहीं पाया 
जाता. विश्क-प्रकरति का सन्धान नहीं पाने से, विश्वातीत क्षेत्र में-- 
निर्न स्वरूप में उपनीत नहीं हुआ जाता। 


कि 
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&छतकाछकेय:- कालक नामक असुर की सन्तानगण हैं । यही 
त्जीवकी जाति सामक अच्रम पाश है अज्ञान वा भेदज्ञान से ही 
जात्यभिमान परिपुष्ट होता है । इसीसे इसे कालक अर्थात्‌ अज्ञानरुपी 
कृष्णवण असुर की सन्तान बा काळकेय कहा जाता है। इस जाति- 

ज्ञान के सम्बन्ध में इससे पूर्व चण्डमुण्डबध व्याख्यावसर में अनेक 
वात कही गई है। उसी स्थान पर इसका विनाश भी वर्णित हुआ 
है। यहाँ पर पुनः जाति के विषय में कहने से तो पुनरुक्ति--दोष 
लक्षित होता है, आशा करता हैँ सहृदय पाठकगण उससे शंकित नहीं ` 
होंगे। कारण वहाँ पर जो क्री बात कही गई है वह 
_ब्राह्मणस्वादि रूप व्यष्टि जाति, और यहाँ पर मलुष्यत्वादि रूप 
समष्टि जाति ही की बात कही गई दै । वास्तविक ही ये कुछ शील. 
> (जाति प्रथवति प्रत्ययसमूह एकान्त दुरपनेय हैं।। बारंबार विलय प्राप्त 
होने पर भी नानाभाव से नानारूप से पुन ये आविभूत होते हैं, इन 
सब प्रतीतियों को समूळ से विनष्ट करने ही के लिये मा का यह'चरम 
आयोजन है । 
पूर्वोक्त घृणा लज्जा प्रभात अष्टपाश जीवस्व का सुदृढ़ बन्धन है । 
इस बन्धन को छिन्न नहीं कर सकने से, चिमलतचोघस्वरूष मात 
साक्षा-स्कार लाभ नहीं होता । अथवा क्षालुखाल्ञाल्कारालायानहीहोनो 
लसेवोच्त्रमच्ळकालाजिन्ञानरीहोका देखा जाता हे- साधकों में अनेक 
'ही इन पाशों से वियुक्त होने के लिए नाना प्रकार वाह्य उपाय 
"अव लम्बन करते हैं । घृणा लज्जा प्रश्ति संस्कार समूहों को विलुप्त 
करने के लिए नाना रूप प्रतिकूल कार्यों के अन्नुष्ठान करते रहते हैं। 
किन्तु हाय ? उससे असे एक तरफ पाशसमूह' विछिन्न नहीं होते 
दूसरी तरफ तसे ही उसके विपरीत कर्मों के अनुष्ठानों के लिए और 
Bastenngrarvtrcasns Jove हैं। याद्‌ रखने होगा- बन्धन 
जबतक विशुद्ध बोध 
का उदय नहीं होता, तबतक अज्ञानमूलक अष्टपाश वा बन्धन 
किसी प्रकार भौ छिन्न नहीं होता। भगवान श्रीकृष्ण अजुन को भी 
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(रसवज्जरसोउप्यस्य पर हप्टबा निवर्सते ।” निराहारी होने से अर्थात्‌ 
इन्द्रियादि को संयम ळर खकने से विपषसमूहों की बिनिद्वृत्ति होती है 
ठीक, किन्तु तद्‌विषयक रस-अनुराग अर्थात्‌ 
है। एकमात्र परमात्मा छा साक्षात्कार होने ही से भेदज्ञान पूछक 
विषय रख वा सूक्ष्म संध्कार सम्यक्‌ निवृत्त हो जाते हैं । 

जो सब साधक साधना को प्रथम अवस्था से ही सरळ प्राणां से 
अकपट हृदय से स्वकोय सत्‌ असत समस्त भाव निविचार से मा के 
सम्मुख धर सकते हैं, केबल सोई माकी कृपा से अति सहज में अष्टपाश 
से बिमुक्त होकर परमानन्दसागर में अवगाहन करने में समथ होते 
हैं। साधन-समर के प्रारम्भ में प्रथम मंत्र क! व्याख्या में “अष्टम मत 
शब्दका रहस्य सममानेमें, इस अष्टवाशासे मुक्त होने की वात ही! कही 
गई थी । साधक स्मरण करो;--प्रथम में जिसका सूत्रपात किया गया 
था, किवनी अभस्थाओं के परिवत्त न में होकर, कितनी घटना 
वेचित्र्य के बीच में होकर आकर इतने दिनों में बह यथार्थ फलोन्मुख 
हुआ है। रुद्रिग्रन्थिभिद का साधक मसातृक्रोड़ में निभय चित्त से 
अवस्थान काके ठीक इसी प्रकार देखता है--भा के प्रबल आकषंण से 
आकृष्ट होकर पाशसमूह एक-एक करके स्वेच्छा ले आत्मबलि देने के 
लिये प्रलयाभिसुखी अग्रसर होते द्दे । जिन पाशों से वियुक्त होने के 
लिये कितनी कठोर साधना ही की आवश्यकता मालूम पड़ती थी, 
जिस पाश से विमुक्त होना एकान्त असम्भव व्यापार (घटना ) 
मालूम पड़ता था, बही पाश अपने आप ही छूट जाने का उपक्रम 
कर रहे हैं । 

साधक ! तुम क्या यह्‌ विश्वास नहीं कर सकते ? सत्य सत्य ही 
मा को सरल प्राणों से मा बोलकर पुकारने से, संव्य सत्य ही माठ- 
चरणों में अस्मसमंपण कर सकने से; सत्य सत्य ही माठ-- 
अंक में आरोहण करने के लिये व्याकुल हो सकने से, तुम्हारे 
याबतीय बन्धन इसी प्रकार अनायास में खुल जावेंगे। मा स्वय 
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आकर स्नेहभरी सन्तान तुम्हारा समस्त बन्धन निज हस्त से खोल 
देंगी । तुमको हृदय से लगाकर मुक्ति के हिरण्यमय मन्दिर में उपनीत 
होंगी! सन्तान, तुमने बहुदिन हुए आत्मराज्य से विच्युत होकर, 
स्वेच्छा से जीवत्व का बम्धन स्वीकार कर लिया है, स्नेहविहळला मा 
तुम्हारे उस कल्पित बन्धन को हमेशा के लिये दूर कर देंगी। जहाँ 
पर बन्धन कहने को कुछ नहीं, जहाँ पर भेद-ज्ञान का लेशमात्र नहीं 
जहाँ पर निरानन्द का स्पशं भी नहीं, उसी निरवच्छिन्न आनन्दमय 
बिशुद्ध चेतन्यमय अखण्डन्नह्म सत्ता में तुम्हारी विशिष्टसत्ता हमेशा के 
लिये मिला लंगी । तुम भी “ब्रह्माहमस्मि” कहकर जीवत्व के परपार 
चले जाओगे ? तुम्हारे मानव-जीवन को दूर्णे चरिताथता प्राप्त होगी । 


इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भरवशासनः | 
निजगाम महासेन्यसहस्त्रेबंहुभिवृ तः ॥६॥ 


अनुवाद--भीमशासन असुरपति शुम्भ इस प्रकार आदेश करके 
स्वयं भी बहुसंख्यक महासेन्य से परिवृत होकर युद्धार्थ निर्गत हुआ । 

व्याख्या-- अस्मिता असुरपति--यावतीय ह्वतप्रतिति का आश्रय 
है! (अस्मिता है भेरवशासन-- अस्मिता का आदेश कोई भी अमान्य 
नहीं कर सकता, कारण दतप्रतीति समूह अस्मिताही की विभिन्न 
स्फुरणामात्र है। यह पूर्व भी कहा जा चुका है । शुम्भ केवल सेनापति- 
गणों को ही युद्धाथ प्रेरण करके निश्चिन्त नहीं हुआ । स्वयं भी बहु- 
संख्यक सेन्य सह निर्गत हुआ । बहुत क्या कहें, निशुम्भ ने भी शुम्भ 
के साथ युद्धाथ अभियान किया था । अस्मिता और ममता एक साथ 
ही समरध्वेत्र में अग्रसर होते हैं। जीच भावीय यावतीय संस्कार 
विलय प्राप्त हो चुके हैं और ईश्वर भावीय संस्कार समूह अभी भी 
बाकी दै, उन्हीं को मंत्र में झुम्भ निशुम्भ के सहगामी सेन्यदल कहा 
गया है । क्रम से यह और भी खुलाशा होगा । 

FR ४ = 


२४० साधन-समर 
आयातं चण्डिका दृष्ट्या तत्‌ सेन्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्यास्वनेः पूरयामास  धरणोगनान्तरम्‌ ॥७॥ 


अनुवाद--बह अति भीषण सेन्यबाहिनी आ रही है देखकर देवी 
चण्डिका ने ज्याशब्द से एथ्वी एवं गगनमण्डल परिव्यास किया । 
व्याख्या--यथार्थ में इस बार-की सेन्यसञ्ञा बड़ी ही भीषण है ' 
जो कुछ 6 त संस्कार थे, सभी ने एक साथ युद्ध-यात्रा की दै। वह 
विधुलवाहिनी दूर से आती देखकर माने ज्याघ्वनि की ' उस 
ध्वनि ने प्रथ्वी एवं गगनमण्डल को परिपूर्ण कर लिया । ज्याध्वनिँ! 
,अणवध्वनत्यहः पूर्व भे = मनेक स्यानो = पर =अुतिम्रमाणसहः व्याल्यालः 
छहो चुका है॥ साधक याद रखना--जबतक मा स्वयं प्रणदध्वनि नहीं 
करें, तबतक असुरकुल भीत नहीं होता । जबतक तुम्हारे प्रणव घनु- 
की ञ्याध्वनि थी, तबतक तुम असुरचुन्दों को बिन्दुमात्र भी भीत और 
त्रस्त नहीं कर सके । फिर जिस दिन से मात-कृपा से मातृ-चरणों 
में आत्मसमपंण किये हो, जिस दिन से तुम्हारा कत्त त्व विदुरित 
हुआ है, उस दिनसे ही माका कार्य-ज्याध्वनि आरम्भ हुई दै । 
यद्यपि प्रणवादि मंत्र जपकालीन ध्वनि तुम्हारे वाकयन्त्र से ही निर्गत 
'होती है, तथापि अब अच्छी तरह समझ सकते हो कि वह ध्वनि 
तुम्हारी नहीं । बह महती शक्ति का ही प्रबळ आकर्षणमय नाद दै, 
सुतरां इस ध्वनि की ओर अबधान प्रयोग करने ही से देखोरो- बह 
घरणी-गगनान्तर परिपूर्ण कर रही है। चतुर्दिक दशदिक्‌ सर्वत्र 
नादमय है। नाद व्यतीत मानो कहीं भी कुछ भी नहीं है। यह 
जगत्‌ मानो एक अश्रान्त ध्वनिमात्र दै। जन्म-मृत्यू, नाना योनि भ्रमण, 
सुख दुःख, संकल्प विकढ्प उसी अश्रान्त ध्वनि की ही घिभिन्न तरंग- 
मात्र है। असुरबळ कितना ही असंख्य और सन्नद्ध क्यों न हो, एक 
बार यह स्वाभाविक नाद्‌ उत्थित होने से फिर कोई भय नहीं रहता । 
उस नाद्‌-प्रवाह से सव्जभाव परिप्लावित हो जाते हैं । केसा मधुर 
अथच गम्भीर एवं सव्वतः प्रसारी वह नाद दे । 
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ततः सिंहोमहानादमतीव कृतवान्नृप । 
घन्टास्मनेन तान्नादानम्मिका चोपव हयत्‌ ॥८॥ 


अनुबाद--हे नृप ! उसी समय में अंह भी पुनः पुनः महानाद 
करने लगा । स्वयं अम्बिका देवी ने घन्टाध्वनि द्वारा उस नाइ को 
ओर भी परिचद्धित किया । 

व्याख्या -देवी का बाहन सिह अर्थात्‌ जीब इस्रो समय यथाशक्ति 
पुहषकार प्रयोग करने को उद्यत हुआ । यह ही तो जोव का सर्मेशोष 
प्रयत्न दै, यह जानकर ही, 6 त भावसमूह के प्रतिकूछ में जितने प्रकार 
का आयोजन सम्भव दे, जीव उसे सम्पन्न करने के लिये उद्यत हु ला । 
इसी कर्मोद्यम, पुरुषकार ओर तीन्र उत्साह को लक्ष्य करके ही मंत्र भें 
सिह के महानाद की बात कही गई दै । इससे कोई ऐसी म्रान्त घारणा 
के चशावत्ती मत होना कि, मातृ-चरणों में जो आत्मसमपंण करने में 
समथ होते हैं, फिर उनका पुरुपकार नामक कुछ भी नही रहता। 
चास्तव में किन्तु आत्मसमर्पण योगसिद्ध व्यक्तिगण ही यथार्थ पुरुषकार 

-कल्लुकास्जरुपत्समकखकतेहै। वे कमी भी तामसिक जड़ताम्रस्त 

नहीं हो पड़ते | अरे पुरुष तो माँ हैं उनका जो कार वा कुति है, बही 
तो पुरुषकार दै। जबतक मातापुत्ररूप थोड़ा भी भेर रहेगा, तबतरु ही 
पुरुषकार रहेगा । जब माता-पुत्र सम्बन्धहीन एक अद्वितीय निरञ्जन 
छेत्र में पनीत होओोगे तब--केवळ तभो पुरुषकार कहने को कुछ नहीं 
रहेगा । जहां पर इन्ट्रीय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, वहाँ पर फि 
पुरुषकार केले रहेगा? इसी से तो कहता हूँ -साधता की प्रथम 
अवस्था ही से तीव्र पुरुषकार का प्रयोजन है, एवं शोष मुहूर्र पर्य्यन्त | 
उसे धारण करके रखने होता दै । जिस मुहूर्तं में सत्रावों का विळय. 
हुआ उस मुहूर्तं में ही पुरुषकार को परिखत्राप्ति ओर केत्रल पुरुष 
स्वरूपसे स्थिति होती है (पातञ्जला इसी को द्र॒ष्टस्वरूप में अबस्थान) 
कहते हैं, गीता इसे ब्राह्मी स्थिति कहती दै, भक्तिशास्त्र इसे प्रेम में 
आत्महारा भाव कहते हैं ' किन्तु वह और बात है-- 
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हम सिह के महानाद की बात कह रहे थे। जब असुर अत्याचार 
होता दै, तब साधकगण “जय गुरु? “जय मा” कहकर “अलख ` 
' निरञ्जन? कहकर अथवा स्व स्व अभीष्ट शब्द का प्रयोग करके जो. 
सिह नाद छोड़ते हैं, बह भी साधना राज्य में नितान्त कम उपकारी 
नहीं । साधको का बही सिहनाद फिर मा अम्बिका स्वयं घन्टाध्वनि 
हारा पव हित, परिवद्धित करती है। अनाहत घन्टाध्वनि साधकों के 
वागयंत्र-निर्गत ध्वनि के साथ सम्मिलित होकर उसे और फो तुमुल 
ध्वनि कर देती दै । द्वितीय खण्ड में यह नादरहस्य विशेषरूप से 
ब्याख्यात हो चुका है । वहाँ पर बखरी नाद की बात ही विशेषभावसे 
कही गई है। इस उत्तम चरित्र में सूक्ष्म मध्यमा पश्यन्ति और परा- 
नाद का ही विषय कहा जाता दै, इतना समझ लेने से फिर कोई प्रकार 
संशय नही उठेगा । साधक जेसे-जेसे सूक्ष्म-सूक्ष्म स्तर में आरोहण : 
करता दै, नाद भी तसे ही सूक्ष्म से सूद्षमतर स्तर में प्रवेश करता है । 


—— 


धनुर्जर्यासिहघन्टानां शब्दापूरित दिङ्गप्ुखा । 
निनादै भीषनेः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥६॥ 


अनुवाद--धलु की ब्याध्वनि, सिहनाद एवे घन्टा के शब्द ने एकत्र. 
होकर दिङ्गसण्डल परिपूर्ण कर लिया । और चिस्तारितानना काळीका ' 
देवी ने स्वकीय भीषण नाद से उस ध्वनि को भी तिरस्कृत किया 

व्याख्या-काली की ध्वनि-प्रयकालीन भीषण हुँकार। बह 
ध्वनि और सब ध्वनि को आच्छन्न करती दै, कारण सभी ध्वनि 
प्रळ्य-हुंकार में मिल जाती है । इस बार शुम्भ को सेन्यसञ्जा जेसी 
भीषण हैं, मा कौ विजयध्वनि भी तेसी ही प्रचण्ड हे! केवळ सूक्ष्म 
नहीं, इस प्रकार के स्थूल साद का भी विशेष प्रयोजन है। जब दव तभाव 
जनित प्रतिकूल वेदन आकर के साधक को दुर्बळ और हताश 
कर डालता है, तब सवंतोभाव से नाद का आश्रय लेने होता है! 
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सानस प्रणव ध्वनि उपांशु अनाहत ध्वनि, स्थूळ की “जय मा” प्रश्नात 
ध्वनि एघं सर्वेभाव-विलयात्मक महाशक्ति की हुंकार ध्वनि, ये सब 
युगपत्‌ समवेतभाव से प्रकाशित होने से, साधक का समस्त अब- 
साद, समस्त दुदळता क्षणकाल के भीतर भाग जाते हैं। साधक तब 
मव बल से बलबान होकर अमित तेज से साधन-समर में अचतीण: 


होता हे । 
* 


तन्निनादश्ुपश्रृय देत्यसैन्येश्चतुर्दिशम्‌ । 
देवी सिंह स्तथा काली सरोषेः परिवारिताः ।।१०॥ 


अनुवाद-- उस नाद को श्रवण करके देत्यसेन्यगणों ने सक्रोघ सेः 
चारों तरफ से देबी, सिह एवं काली को परिवेष्टन कर डाला । 

व्याख्या-देवी-अम्बिका, स्वयं चितशक्ति, वाहन सिह-- जीव, 
एबं काली प्रलयङ्करी महती शक्ति, अगणित देत्यसेना ने दूर से 
ही इन तीनों को देखा । किन्तु इनके पास में जो सर्वलोक क्षयकारी. 
प्रलयध्वनि उठी थी, उससे देल्यसेन्यगण अतिमात्र विस्मित हुए। क्योंकि. 
मात्र तीन शक्ति की समरध्वनि जो इतनी तुसुळ ध्वनि, इतनी सरवदिम्‌ 
व्यापी हो सकती है, ऐसा बह सोच भी नहीं सकते थे। जो हो, अब 
इनको समाछन्न करने के लिये देत्यगण अर्थात्‌ पूर्वोक्त अध्टपाश प्रश्नति. 

बन्धनजनक संस्कारों ने चारों तरफ से आक्रमण किया । 

सुनो, साधक जब धीरे-धीरे सबमावातीत त्रिगुणरहित उस नित्य: 
निरञ्जन सत्ता की ओर अग्नसर होने लगता है, नानाविध लौकिक 
संस्कारराशि आकर उसको उस राति का प्रतिरोध करके खड़ी होती द्दे । 
किसी प्रकार भी उस अद्य निरवच्छिन्न आनन्द रस को पान नहीं 
` करने देते! प्रति पदक्षेप पर सहस्र-सहस्र संस्कार आकर साधक की 
अग्नगति को निरूद्ध करते हैं। बहुजन्म-सं चित इ त- संस्कार प्रबळ वेग से 
आकर अद्य क्षेत्र में उपनीत होने के लिये अन्तराय स्वरूप खडे होते 
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हैं। देत्यसेन्यगणो के चारों दिशा से परिवेष्टन का यह ही रहस्य दे । 
जो साधक हैं, सो इस सब बातों को बिलकुल मज्जा-मज्जा में समझ 
सकेंगे । | 

ह 


एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरहिषाम्‌ । 
भवायामरसिंहानामतिवी य्यबलान्बिताः ॥११॥ 
ह्मे शगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्योविनिष्क्रम्य तद्र पेञ्चण्डिकां ययूः ॥१२॥ 


अनुवाद--हे भूप सुरथ! इसी अवसर पर सुरविद्देषीगणों के 
विनाश के लिये एवं देवश्रेष्ठगणों के मङ्गल के लिये ब्रह्मा-शिव कात्ति- 
केय विष्णु एवं इन्द्र की अतिवीयं बळान्वित शक्तिगण, उनके ( ब्रह्मा 
प्रश्नति के ) शरीर से निष्क्रान्त होकर, उसी-उसी रूप से आविभूंत 
होकर चण्डिका देवो के निकट उपस्थित हुई । 


ञ्याख्या-महषि मेधस ने यहाँ पर सुरथ को भूप कहकर सम्बो- 
'घित किया। जीव ने इतने दिनों में क्षितिततत्व अर्थात्‌ जडत्व के 
ऊपर आधिपत्य करने की सामथ्य प्राप्त की है। जड्पदार्थ समूह 
चेतन्य व्यतीत अन्य कुछ भी नहीं है, यह बात सुरथ इतने दिनों में 
अच्छो तरह उपलब्धि कर सके हैं तभी तो ऋषि ने इस प्रकार सम्बो- 
घित किया है । शिष्य जेसे-जेसे स्तर-स्तर में ज्ञान की उन्नत सीढ़ी पर 
' चढता जाता हे, श्रीगुरु भी उसको तदूनुकूछ वाक्य प्रयोग करके 
उत्साहित कर जाते हें । श्रीगुरु का उत्साह वाक्य ही शिष्य के आरो 
बढ़ने का एकमात्र सहारा है । मेघस इस बार दुरधिगम्य रहस्य की 
अबतारणा करगे, कहीं सुरथ स्वकीय जीव भाव के द्वारा आच्छन्न 
रहकर, उस रहस्य का अनुधावन न कर सके, ऐसी आशंका से पहले 
ही “भूप” कहकर जडत्व विजयी महाराज कहकर आवाहन किये । 
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असुर सेन्यवन्द ने जब चारों दिशासे. आकर देवी को घेर लिया, 
तब समग्र देवशक्ति सम्मिलित होकर देली की सहायता के लिये 
सपन्थित हुई । महिषासुरवध में देखा था देवतागणों ने स्त्र स्व 
शक्ति अपण करके महती शक्ति को विशेष भावसे प्रबुद्ध (जाध्रत) किया 
था, एवं उसके फल से वे समझ सके थे कि उनकी निज-निज अस्त्र-शास्त्र 
अर्थात्‌ स्व स्व शक्ति एकमात्र महामाया की ही महती शक्ति है, इससे 
अल्पायास से ही महिसासुर निहत हो गया था। किन्तु इस बार ये 
असुरवुन्द तदूपेक्षा भी प्रबल पराक्रमी, तदूपेझ़ा भो दुर्जय हैं। इस 
बार तो केबल शरक्ति-समपंण द्वारा ही अभीष्ट सिद्ध होगी नहीं। इस 
बार महती शक्ति में समर्पित विभिन्न शक्तिसमूहों को फिर बिशिष्ट 
भाव से आविमूंता होने होगा! 

यहाँ पर थोड़ा साधना का रहस्य है। साधकगण जान रखे ।. 
अथमतः स्व त्व विभिन्न शक्तियों को एक एक करके महती शक्ति के. 
उद्देश्य से अर्पण करने होता हे । अर्थात्‌ एकमात्र चेतन्यमयी महती 
शक्ति का विभिन्न प्रवाह ही हमारे दशन, श्रवण, ग्रहण, मनन, प्रभूत 
बिभिन्न शक्ति रूप से प्रकाश पा रहा दै, यह समभने होता है-डप- 
लब्धि करने होता है। बाद में फिर यह एक ही महती शक्ति परि- 
दृश्यमान विश्व-आकार से प्रकाश पा रही है, यह अनुभव करन? 
होता है! अपनी नित्य अनुभव योग्य विभिन्न शक्तियों को महती 
माठ-शक्ति के चिभिन्न विलास रूप से नहीं समझ सकने से, समग्र 
विश्व के शक्ति-प्रवाह को एक अभिन्न चेतन्य शक्ति रूप से किसी 
प्रकार भी हृदयङ्गम न किया जाता । 

अपनी विशिष्ट ( खण्ड } शक्ति को मिला दे सकने से ही शक्ति की 
क्षुद्रता और विशिष्टता दूर होती है। उस अवस्था भें जीव इश्वर 
भाव से अनुभावित होता रहता है। फिर महाशक्ति में समर्पित 
विशिष्ट शक्ति को अतिवीय-बळान्वित करके पुनराय फिरतो लाकर 
जीबत्व की अच्छेद्य पाशों को लिन्न करने होता हें । महाशक्ति में 
अर्पित होने के पूल विशिष्ट शक्ति मानों हीनबळ रहती है, किग्लु एक. 
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बार ईश्वर-शक्ति का संस्पश पाने से, वह भी अमितवीयं हो 
जातो दै। इसी से मंत्र में “अतिवीय्यंचळान्बिता” कहा गया दै । 
अति वीरयर्य-बळान्विता है तभी तो यह असुर निधन मे चण्डिका की 
सहायता करने में समर्थ डोती है । श्रति भी कहती है, “परास्य शक्ति- 
विविधेव श्र यते |” परमात्मा की शक्ति परा अर्थात्‌ महती एवं विविध 
है। पराशक्ति से ही तो विविध शक्ति का विकाश होता है। यह 
जान लेने ही से चण्डिका के शारीर से देवशक्ति समूह का निगम 
रहस्य समक में आ जाता है | जेसे दर्शन श्रवण मनन ग्रहण प्रश्नति 
नाना शक्ति समन्वित एक आधार को ही मनुष्य कहा जाता है, 
ससे ही व्यष्टि समष्टि यावतीय विभिन्न शक्तियों का जो प्रकाशा 
देखने में आता हे चा अनुभव करने में आता है वह सभी एकमात्र 
पराशक्ति वा परमात्मशाक्ति के प्रकाश को छोड़कर और कुछ २1 
नहीं हे । 

“ब्रह्म शा गुह विष्णूर्ना तथेन्द्रस्य च शक्तयः” इस अंश की व्याख्या 
परवन्तो मंत्रों में विशेष भाव से मिलेगी । केवळ ' ारीरेभ्योविनि- 
इक्रम्य” इस अंश को लेकर थोड़ी आलोचना करना आवश्यक है ॥ 
साधारणतः जान पड़ता है, ब्रह्मादि देचगणों के शरीर में से ही ब्रह्माणी 
अश्वति शक्तियों का आविर्भाव हुआ था । "“शारीरेभ्यः” पद में बहु- 
चच का प्रयोग देखते हुए भी वेसा ही अर्थ ठीक माळूम पड़ता है। 
किन्तु बाद भें शुम्भ वघ में पाया जावेगा--ब्रद्माणी प्रश्चति देवियाँ 
एकमात्र देवी अम्बिका ही के शरीर में बिलीन हुई थी । जिस 
कारण में से जिस काय की उत्पत्ति होती है, बह कार्य पुन: उसी 
कारण ही में ल्य प्राप्त होता है, यह ही अविसंवादित नियम 
ओर सिद्धान्त हे, सुतरां चण्डिका के शारीर में से ही ब्रह्माणो प्रश्रति 
शक्ति का आविर्भाव हुआ था, ऐला ही अथ करना संगत हे । और 
'थक्षान्तर में ब्रह्मादि देवताओं के शारीर में से उनका निर्गम स्वीकार 
कर लेने में भो विशेष हानि नहीँ, कारण ब्रद्मादि देवताओं फे 
“शरीर अम्बिका के शारीर से वास्तव में कोई भी अंश में विश्न 
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' नहीं | जो हो, हम यहां पर चण्डिका के शरीर से ही ब्रह्माणी भ्रश्नति 


शक्तियों का निर्गम मान लेते हें । माका शरीर एक होने पर भी 
उसका असीमत्व लक्ष्य करके ही “शरीरेभ्यः? इस बहुवचन का 


अयोग हुआ है । ह 


पूर्वे महिषासुर-वध में देवतागणों का सस्त्र-अर्पंण वा शक्ति- 
अर्पण देखा गया है। और यहाँ पर उसी अर्पित शक्ति का 
सिशिष्ट भाव से पुनः निष्क्रमण देख रहें हैं। वहाँ पर महिषासुर 
बकाल में अर्पण द्वारा ही अभीष्ट सिद्ध हुआ था; क्योंकि तब थे 
अशकटित संचित संस्कार, वे थे अपेक्षाकृत दुड्बळ, और यहाँ पर 
आप्रकटित प्रारब्ध संस्कार, ये हैं फलोन्सुखी; सुतरां अतिशय बलवान्‌ 
क । इसी से इस बार देव-शाक्तियों को विशिष्ट भाव से समरक्षेत्र 
र्मे आविभूत होना पडा दे । 

ग्रिततम साधक ! याद है क्या ? पूत्र कहा जा चुका है, मा में 
जग अर्पित होता दै, बही मातृशकित से शक्तिमान होकर पुनः अपंण- 
चारी के ही निकट लौट आता है । देखो, असुर कत क निज्नित 
देवतावृन्दों ने स्व स्व क्षोण शक्ति एक दिन मातृ चरणों में अपण की 
थी; ओर आज वही शाक्त अतिवीर्यं बळान्बिता होकर मूर्तिमती 
देव शक्ति रूप से अम्बिका के शरीर में से बिनिष्क्रान्त होकर असुर- 
लिधन के लिये आविभूत इई दै । इसी तरह तुम भी अकपट चित्त से 
जो कुछ मात चरणों में अर्पण करोगे, सो, जितनी ही मलिन और 
झू क्यों न हो. यरि ठीक-ठीक अर्पण कर सके, तो देखोगे-तुम्हारी 
सही अपित बस्तु कितनी उज्ज्वल, कितनी महान्‌, किती पवित्र 
हकर तुम्हारे पास लौट आवेगी । 
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२४८ साधन-समसर 
यस्य देवस्य यद्र पं यथा भूषणवाहनम्‌ ¦ 
तष्ठदेव हि तच्छक्तिपसुरान्‌ योद्धुमाययौ 11१ ३॥ 


अनुवाद्‌--जिस देवता का जेसा रूप जेसा भूषण एवं जेसा 
वाहून दै, उस देवता की शक्ति ने उसो प्रकार की आक्रति, भूषण 
वाहन सह युद्धाथ आई । १ 
व्याख्या-- जिस देवता का जेसा आकार, अर्थात्‌ जो विशिष्ट | 
_चेतन्य जेसी विशिष्टता का अधिष्ठान दै, वेसी विशिष्टता 
लेकर ही उस देवता की शक्ति समर क्षेत्र में उपनीत हुई । (भूषण) 
शब्द का अर्थ ऐश्‍वर्य वा विभूतिः देवता की जो विभूति है, । 
बही उस देवशक्ति का विभूषण दे । ह्वबाहलशब्दरकाऱ्ञ्थःहैःशाकित । 
परिचालक आश्रय । प्रथम खण्ड में वाहनतत्व एवं दिंतीय खण्ड) | | 
(सित्मू्षणतच्की सविस्तार व्याख्यात हो चुका दै । | 
देबराक्ति का विषय और थोड़ा खुलासा भाव से आलोचना 
करना अबाश्यफ है । प्रत्येक दवता की ही एक विशिष्टता है) यह 
विशिष्टता ही शक्ति का कार्य है। शक्ति- कारण स्वरूप अदृश्य वस्तु, 
दे । शक्ति जब काये रूप से प्रकाश पाती है, तभी शक्ति की सत्ता का 
अनुमान होता हें, नहीं तो शक्ति कभी भो इन्द्रिय प्राह्म नहीं होती ।. 
मान लो अग्नि की जो दाहिका शक्ति दै, वह ताप प्रकाश प्रभति 
काय द्वारा ही समक में आती दै, अन्यथा दाहिका शक्ति का स्वरूप. 
कभी भी इन्द्रिय प्राह्म नहीं होता । यह (शाक्तितत्व विषयक ज्ञान ही 
जीव का चरम ज्ञान है। जगत बोलकर, देह बोलकर, मन, बुद्धि, 
इन्द्रिय बोलकर, जो कुछ देखने में आता है, उपलब्धि किया जाता हे, 
ये सभी एकमात्र पराशक्ति का ही विभिन्न विकाश है, इसे समझ लेने | | 
ही से जीव धन्य होता हैं | जीव साधारणतः हात्रित की विकाश 1 
अवस्था वा कायमात्र को देख पाता है और उसी में मुग्ध रहता हैं, | 
शक्ति का यथार्थ स्वरूप जानना नहीं चाहता) इसी से शक्ति का 
(साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता| तब हाँ यह भी एकान्त सल है कि, 
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' शक्ति स्वयं यदि पकड़ाई न दे, तो किसी की सामथ्य नहीं कि किसी 


प्रकार के कौशल वा प्रक्रिया द्वारा उसे घर सके वा समभ सके । इसी 
से तो अनेक समय कहता रहता हू-मा हमारी सर्व्व रूप से सर्वत्र 
सुप्रतिभात होते हुए भी स्वयं किन्तु नित्य ही अदृश्या अप्राह्या 
अळभ्या, वाक्य मन को अगोचरा होकर रहती है । 
शक्ति तत्व के सम्बन्ध में और एक बात जानना आव- 
श्यक हे । बुह्मनिरूपण सूत्र में “'जन्माद्यस्ययतः? इस वाक्य के 
कहने ही में परमात्मा का शक्ति स्वरूपस्व स्वीकृत हुआ दै । “जिससे 
जगत को उत्पत्ति स्थिति एवं लय होता दे, वे ही हैं, ब्रह्मा” इस 
वाकय द्वारा ही ब्रह्म की शक्ति स्वरूपता प्रमाणित होती हैं, सुतरां 
जो निगु णत्व भङ्ग के भय से ब्रह्म के शक्ति स्वरूप को अस्वीकार 
करते है, हम यहाँ पर उनके साथ सम्पूर्ण (एक भत नहीं हो सकते । . 
« हमने जहाँ तक समभा दे. शक्तिरूपिणी माँ ने हमारे हृदय में जितना 
-भी आत्म प्रकाश किया है, उससे भलीभांति कहा जा सकता दै-- 
“एकमेवा द्वितीय” वस्तु चितिशवित व्यतीत अन्य कुछ भी नहीं। इस 
जगदूरूप कार्य द्वारा ही उसका शवितरूपत्व विशेष भाच'से समभा 
जा सकता हे । ओर जद जगत्रूप काय नहीं रहता; सजातीय विजा- 
तीय एवं स्वगत भेद भी नहीं रहता? केवळ विशुद्ध बोध स्वरूप डदू- 
भासित होता है, तब उनको शक्तिमय वा शक्तिहीन कुळ भी नहीं. 
कहा जाता। तब हां जबतक परमात्मा में शक्तिमय स्वरूप प्रत्यक्ष 
होता है, तबतक उनमें जीवत्व और ईश्वरत्व रूप द्विविध महत्व 
परिलक्षित होता है । जीब भाव में सजातीय, विजातीय एवं स्वगत, 
ये तीनों ही भेद नजर आते है। ईश्वरभाव में स्वजातीय एवं विजा- 
तीय भेद नहीं रहता, केवळ स्वगत भेद की उपलब्धि होती दै । जीव 
साधना द्वारा ज्ञान भवित के अनुशीलन द्वारा, इसी ईश्वरत्व पर्यम्त 
लाभ कर सकता है, तदततपरवर्ती स्वरूप सव्यंदिध साध्य साधना के 
अतीत है इसीसे शास्त्र एवं महापुरूबगणाह्तसंम्वन्धमे सूक दे) तब हों 
यह निश्चित है कि. जीव जब सादना फल से किंवा मांकी कपा से इस 


२८ 
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ग 


है, तब- केवल तभी, निरंजन स्वरूप उद्‌मासित होता हे ॥ईश्‍वरत्क् 
का कुछ भी आस्वाद नपाते हुए भी यदि कोई निरंजन स्वरूप के 
सम्बन्ध में कोई बात बोळा करते है, मात्र महावाक्य का अर्थ विचार 

करके “अह ब्रह्म” कहकर ब्रह्मज्ञ घुरुषका ढोंग करते हैं। ऐसी हालत 

में समझना होगा कि वे यथारथतस्वसे अभी भी बहुत दूर पड़े है? 

वहाँ पर उस निरंजन क्षेत्र में उपस्थित होकर फिर उन्हें शक्तिमय 
कहने में भी हानि नहीं, शक्तिडीन कहने में भी हानि नहीं; उभयरूय 
कहने में भी हानि नहों,ब्क्क्ष्यात्ाबन्ख्यब्कदने में भी हानि नहीं । बही 

सब अथवा वे इनमें कुऊ भी नहीं हें। बह कितने झिन्चुसय कितने 
आानस्दमयदहे सो भाषा में केसे समभाऊँ। 

अच्छा जो भी हो, सशुण ओर निगुण भय अवस्था में पर- 

मात्मा की शक्तिस्वरूपत्व स्वीकार कर लेने ही से साधन माग सुगम + 
होता है इसके बाद यदि उन दोनो के आधार रूप से किसी अजञय 
सत्ता को स्वीकार करना पड़े तो उसमें भी हमारी कोई आपत्ति नहीं 

है। तब हाँ एक बात याद रखनी होगी -जो शक्ति का आश्रय दै, 

सो शक्ति के स्वरूप से एकान्त भिन्न पदार्थ नहीं हो सकता । हम कथा | 
प्रसद्ध में विचार के मार्ग में आ पड़े हैं । नहीं तो जो प्रत्यक्ष अनुभूति 

है उसमें फिर तक किवा विचार का अवसर कहां है ? 


हंसयुक्तविमानाग्र  साक्षत्रत्रकमण्डलः । 

आयाता ब्रह्मगः शक्ति ब्रह्माणो सामिधीयते ॥१४॥ 

अनुवाद ~ हंसयुक्त विमान पर आरोहण करके अक्षसूत्र एवं | 
कमण्डलुचारिणी ब्रह्मा की शक्ति युद्वक्षेत्र में आ उपस्थित हुई । ये 


जह्माणीनामासे परिचित होती हें । 
व्याख्या-यहां से लेकर (खात मंत्रों तक देवशक्तियो का 
वित्त विवरण मिलेगा । (िझाणी=5हष्टिशकिती। अखण्ड चेतन्य) 
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समुद्र के जिस अंश में सब्टिक्रिया प्रकाश पाती दे, उसी चेतन्यांश 

का नाम है अह्या) अर्थात्‌ आत्मा जहां पर रइृष्टि क्रिया का अभिमान) 

(कर्ती हैं, वहा पर वे ब्रह्माप्नास-से-परिस्ित-होतीःहैं। और उश 
चेतना थिष्ठान से जो क्रियाशक्ति प्रकाश पाती दै, उसका नाम दे 

क्रद्याणी; सुतरां साधना की रुष्ट से ब्रह्मा एवं त्रह्माणी में बास्तविक 


कोई भेद ही नहीं परिळल्ित होता, शक्ति वघ्तु यदि चतभ्याश्रय 


व्यतीत सत्तामय होतो, तो भेद त्वी झार किया जाता एवं तसा अनु: 
भव भी होता । "शक्ति कार्‍खव्वाबथव ही जब सत्ता'वा'चेतना हे तो 
फिर शक्तित को चेतन्य कहने से कुछ भी हानि नहीं होतो । दाहिका 
शक्र को असनि कहते में क्या हानि है ? अवश्य तकमूळक सु&म विचार 
से उतन॑ भी नाना तरह की आपत्तियां हो सकती हैं। किम्तु जो 
सायक दें उनके लिये शक्ति शा्तिमान्‌ अभिन्न मान लेने में कुट्ट भी 
'हाति नहीं होंगी । बाद में यदि कुड भेद सो हो? तो बह अपने आप 


ही अनुभब गोच! हो जाता है। उसके लिये किसी प्रकार शास्त्र की 
दोडाई देने की आवशयकता नहीं होती । आत्मा नितान्त प्रत्यक्ष 
की आवश्यकता नहीं होती । किन्छु बह ओर बात दे । 
_ हंच--जीच । अजित च्वर्णवोळा) कमण्डलु -रृष्टि का बीजा- 


१्चारवा विराट कर्माशय) खलाशा कहते हैं, समभने की चेष्टा करो-- 
तुम्दारा जसे व्यॅष्टि (खण्ड) सन है, प्रत्येक जोव का ही उसी तरह 
है । ये ब्यष्टिमन समूइ एक सपष्टि मत के हो अंशमात्र हैं। इसी 
समष्ट मन का लामाहदोशविराटमन। ये ही हैं ब्रह्मा, मन का थमो 


दे. सुतरा/जीवहो खब्ठि शक्तिका परिचालक दै॥ जोवका आश्रय करके 
'होखष्टि शक्ति का एक ही दै । जीवन दिया रहेः तो सब्ठि शक्ति जो 
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दै, उसके समझने का उपाय नहों रहता । इसी से ऋष्टिशक्तिरूपिणी 


लहआाणी का बाहन जीवरूपी हंस दे।। जीव की हंस कहने का और 
एक मतलब दे बह श्‍वास प्रश्‍वाख से दिल्लाराजि में साधारणतः इकोश 
हजार छः शत हस संत्र जप करता रहता दै, इसे अजपा कहते दे । 


ये सब बातें पूर्वे में भी कही जा चुकी दें । 


काली की मुण्डमाला में जो वर्णमाला को बात कही गई दे; भावोॉन 


सादन में सामथ्यंहोन होने से वह शवसुण्डमाळा दे। और प्रतिक्ष तर 
में असंख्य भावों फी सृष्टि करने में समथ दै, इसोसे त्रह भाणी की 


चणंमाला अक्षमाला है। अवशिष्ट रहा /कमण्डलु,। पूर्व पूर्व कल्पो के. 
ष्टि के बांजो के अनुसार ही (पुनः असिनब स्ट का 


सृष्टि के | के. 
आरम्भ होता है, इसी सृष्टि के बीज्ञाचारा ही को ब्रह्मयाणी । 


(का कमण्डछु कहा गया हे । पुनः पुनः इन सब बातों का विस्तारित 


कहना निष्प्रयोजन हे । 
माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूळवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राता चन्द्ररेखा विश्ूषणा ॥ १४॥ 


अनुवाद--श्वषारुढ़ा त्रिशूळधारिणी सर्पंबळयां चन्द्रकला विभूषिता 


माहेश्वरी युद्धार्थ उपस्थित हुई । 


Fe श 
~ य र्‌ क हें 


। महेश्वर | अर्थात्‌ आत्मा जहाँपर प्रलय क्रिया का अभिमान करती हैं, 


उसी स्थान सें वेमहेशवर नाम से परिचित होती हैं । उस चेतना घिछान 
स जो प्रत्यरूप क्रिया प्रकाश पाती दै, सोई महेश्वरी है । ये वृषा- 


So coe 


i 
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कड़ा हैँ । कुष शब्द का अर्थ दै घम्म । घम्सं का आश्रय करके ही ज्ञान 

छ्लव्त्रिवर्ल्काल्धिताहेक्षीक्के। शास्त्रीय विधिनिषेध परिचालनरूप 
चम्मं यथारीति अर्जित नहीं होने सो ज्ञानशक्ति का विकाश नहीं होता 
है । प्रथमखण्ड का वाह नतत्व द्रष्टब्य । 


_ त्रिशूळ - त्रिपुटीज्ञान । यह द्वितीय खण्ड में विशेषभाव से आलो- 
चित हुआ है। महाहिवलया--मंहा अहि महासर्प अथात्‌ कुण्डन | 
मिळली) ये वलयाकार से स्वयम्भू लिङ्गको वेस्टन किये हुए हें 
कुण्डलिनी क्या है एवं उसे सर्प क्यों कहा गया, यह बात सी पर्व 
आलोचित हो चुकी दै (चनद्ररेखाविभूषणा) चन्द्ररेखा शब्द का अथ 
हे चन्द्रकला । चन्द्रकी सोलह कला हैं, उनमें पन्द्रहकला तो तिथिरूप 

से परिचित है; अवशिष्ट कळा का नाम है अमा | (यह अमा नाम्नी' 
' महोकला ज्ञानशाक्तिरूपिणी माहेश्वरी के ललाट पर एक देश में ) 
(चस्िताहेी (साशान्दीका अथ करते हुए प्राचीन शास्त्रकारगर्णोने 
इसे अधटनघटनपटीयसी माया कहकर व्याख्या की है । यह अमा 
बा मायाही ज्ञानशक्ति का विशिष्ट विकारा हैँ | जिसमहती ज्ञानशक्ति 
का आश्रय करके भाया की लीला संगठित होती है, वे भी असुरनिधन. 
उद्देश्य से चण्डिकाकी सहायताथ' माहेश्वरीमूति से आविर्भूत हुईं । 


SS Laser ee मनन 


कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
 योद्घु मभ्याययौ दे त्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥१६॥ 


अनुवाद गुह अर्थात्‌ कारतिकेयरूपधारिणी अम्बिका देवी 
हुई । व 
व्याख्या | कौमारी-- असुर बिजयिनी कातिकेयशक्ति। ये 


देव सेन्य परिचालिका हैं) देवशक्ति असुरशक्ति का रहस्य द्विलीय 
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खण्ड में विशेषभाव से विद्वत हो चुका दे । जो असर विजयिनी शक्ति: 
आसुरिक वृत्ति समूह के दमन्तार्थ देवशक्ति समूहकी परिचाळना करती 
हैं वेही हैं कौसारी शक्ति । तद्धिष्ठित चेतन्य शक्ति कुमार वा काति- 
के नाम से परिचित होती हैँ। इतका बाहन है मयूर । सपंभोजी 
मूखो विसर्पित भाव से कुटिछगतित परिचालित होती है, ५ जब कोई 


साधक उसे विठय करने योग्य बड बा सामथ्यं अञ्जन कर सके तस, 


है। आत्मा के जिस अंतमे देवभाव समूह असुर भाव के बिमद्‌- 
नार्थ परिचाछित काने का भाव प्रकाश पावे, उसी अंश का नाम 


(कुमार वाकातिकेय दै! उस अधिष्ठान चेतन्य का आश्रय करके जो 
शक्तिदेवभाव ससूह्‌ | की 'परिचालना-फरती। हैं? तेही हैं. कोमारी 


तथेव वेष्णवी शक्तिगरूड़ोपरि संस्थिता । 
शंख-चक्र गदा-शाङ्ग-खड्गहस्ताम्युपा ययौ ॥१७॥ 


अनुवाद - उसी प्रकार वेष्णवी शास्ति गरुडोपरि आरोहणपूड्वक 
शक्ठ “चक्क, गदा, धनु एबं खड़ग हस्ते धारण कर समर क्षेत्र में उप- 
स्थित हुई । 
व्याख्या-<जो चेतन्यसत्ता स्थिति शक्ति में अभिमान करती हैं, 
वही दें विष्णु । स्थिति चा पालन ही दे उनकी शक्ति । शद्ध, चक्र 
गदा प्रशृति-शब्दों की व्याख्या इति पव में की जा चुकी है । शाङ्क 
शब्द का अर्था--धनु अर्थात्‌ प्रणब एवं खड़ग शब्द का अर्था-- दव त- 
प्रतीति-विलयकारक अद्वय ज्ञान ! विष्णु शब्द व्यापकता-बोधक है । 
जिस सचव्यापी अखण्ड ज्ञान के उदय होने से, होत प्रतीति बिलय. 
को सदा प्राप्त होती दे, वहो अखण्ड ज्ञानही विष्णु के हस्त स्थित 
खड्ग है । गरूड शब्द का अथ इसके पूर्वे बाइन तत्व व्याख्या वसर: 
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में कहा जा चुका दै । (त्रिवृदःवेदही विण्णुः्शकितःका परिचालक दे, 
€हसी से वेद समूह ही दे. गरड | यह सिर्फ हमारी स्व कपोळ कलिपत 
व्याख्या नहीं दे । स्वयं ब्यासदेव श्रीमद्भागवत में इसी प्रकार बोले. 
हैं। जो ईश्वर कहने से किसी एक विशिष्ट सूत्तिमात्र को समम 


ळीला बहाने से अभूतपब आध्यात्मिक रहस्य प्रकटन करने के लिये ही 
भगवानको बिशिष्ट मूर्ति परिग्रह करनी होती है । साधक ! याद रखना 


लएकान्ताजआचश्यकादै$। बतमानकाल में जो घमंग्लानि का लक्षण प्रकाश 
पा रहा दै, उसका प्रधान हेतु -- येडी सूक्त असून विषयक सम्यक) 
ज्ञानका अभाव द्दे । विज्ञानमय गुरू सनातन धर्म प्रतिष्ठाता स्वय 


सम्यक्‌ विदूरित कर्‌ । 


co we अकळ 


यज्ञवाराहमतुलं रूप या विश्रतो हरेः ¦ 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं विश्रती तनुम्‌ ॥१८! 


अनुचाद--हरि की जिस शक्ति ने: यज्ञवराह के रूप की तरह 


अतुलनीय रूप धारण किया था वे भी शौकर वपु घारणपूर्वेक युद्धस्थल 
में उपस्थित हुई । 


व्याख्या । वाराही--ये भी विष्णु की अन्यतम शक्ति विशेष दै. 
पुराण में बणित है - स्वयं विष्ण वराह रूप धारणपूर्वक प्रळयमग्न 
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| बखुन्थराको दृंष्ट्रा हारा उद्‌डृत किये थे । वराह भगवान बिष्णु का ही 
एक नाम है । इस वराह शब्द का आध्यात्मिक अथ --एक कल्प परि- 
(मित काळ) (वरारान्द का अर्थ -श्रेष्ठ) अर्थात्‌ (आत्मा; डनको जो 
'आहनन करते हैं, अर्थात. आदत करते हैं वे ही हैं. बराह कालसत्ता 
रहा हैं | चतुदश मन्वन्तर का एक करुप होता है । सम्प्रति श्वेतवराह 
संख्यक कलियुग चल रहा दे। इस वराह कल्प के सुदीर्घ काळ अतोत 
होने के बाद, हमारी वासभूमि इस वसखुन्थरा को स्मब्टि हुई | स्र॒ष्टि 


के पर्व यह प्रलय सलिल में मग्न थी, इसी से पुराणकारगण बिष्णु 
की बराह मूत्तिकवृ क बसुन्धराका उद्धार वर्णन करते हैं । अति दीघ- 
काळरूप बराह कल्प के एक देश में यह वसुन्धरा अवध्थान करती हैं 
इसीसे वराह के दाँत में अर्थात्‌ सुबिशाळ अवयवके एक देश में 
बसुन्धरा अवस्थित है / काळी-शाक्ति; एवं वाराहीशाक्ति में प्रभेद यही 
दे कि काळी प्रलयंकारी समष्टि महाकाळ-शक्ति, और वाराही मात्र 
एक कल्परूप व्यष्टि कालशक्ति । यह शक्ति जगत की आधार स्वरूप दे 
इसीसे इसको भी विष्णुशक्ति कहा जाता दै । पाळनशक्ति और आधार. 
शक्ति प्रायः अभिन्न है। हमारा यह &यूळोकाजिस त जिशाळ र काललछवक) 
आधार पर अवस्थित एवं परिध्षृत है वही हे वराह, और उसो 
भूलोक विश्रती ( घारिणी ) महती शाक्ति का नाम ही दै वाराही । 
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नारसिंही नृसिंहस्य बिश्नतीसद्श वपुः । 
प्राप्ता तत्र सटाक्षपक्चिप्त-नक्षत्र संहतिः ॥१६॥ 


अमुवाद्‌--नारसिही नृसिहदेब के तुल्य देह धारण करके [युद्ध- 
स्थळ में उपनीत हुई ! उनके केशराघात से नक्षत्रसमूह विक्षिप्त होने 


लगे! 
याख्या । सारसिंद्दी--यें भी विष्णु की अन्यतम शक्ति विशेष 
हैं । नृसिंह--स्वरुपज्ञान ' आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान का उदय होने 
(से ही अवन्या श्रेष्ठत्व लाभ करता हे) (न) शब्द का अर्थ दै (मनुष्य एवं 
सिह शब्द दे श्रेष्ठवाचक | इन्होंने हिरण्यकशिपू को निहत किया 
था । जो हिरण्य 


को अर्थात्‌ निथ्विकतप परमात्मा को कशित करे निगृहीत करे अर्थात्‌ 
विषयाभिमान रुप में प्रकटित करे, वही हे हिरण्यकशिपु! इस हिर- 
ण्यकरिपु असुर को एकमात्र आत्मस्वरुप-विषयक यथार्थ ज्ञान ही 
विनाश करने में समर्थ है । इसोसे (सिंह शब्द का अर्थ हे स्वपः 
( ज्ञान; इस नृसिह के हस्त ही से हिरण्यकशिपु का निधन होता दै । नर _ 
_ जबतक स्वकोय स्वरूप न समम सके, तबतक नह किसी तरह भी सिह 
चाश्रेष्ठ नहीं हो सकता. पुराणकारगणों ले हिरण्यकशिपु के बत 


का जो वित्रण दिया दै, सो अति अपूव तत्वज्ञानपूणे आख्यान 
हें। प्रथमतः तपस्या हारा उसने ब्रह्म के पास से वरलाभ किया 
था--देवता यक्ष रक्ष गन्धर्ज किन्नर नर पशु बिहङ्गमादि कोई भी उन्हें 
बिनाश नहीं कर सकेगा । सत्यही तो, किसी भी तरह के विशिष्ट शान 


के रहते हिरण्यकशिपु निहत नहीं होता ।/ निंविकल्य ज्ञान के विना 


हिरण्यकशिपु को सन्तान (अहाद र्भानन्दमय जक्ज्ञाल दे। थोड़ा- 


थोड़ा करके जितना ही उसका प्रकारा होता जाता दै, अज्ञान उतना 
ही उसके चिनष्उ करने के लिये नाना तरह के उपायों का अवलम्बन 


करता है : क्रम से जळ स्थळ में अनल अनिल गगत में सर्वत्र मराद 
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के इरिदर्शनरूप सत्यज्ञान के प्रभाव से नुसिंह मूर्ति का आविर्भाव 
होता दै, अर्थात्‌ आत्मस्वरूप विषयक यथार्थ ज्ञान उद्बुद्ध हो उठता. 

साधक तुम भी देखो--तुम्हारे अन्दर अन्दर जो वाळक सतत 
प्रह्मदू--आनन्द्मय ब्रह्म सत्ता का स्फुरण दिन दिन परिबद्धित होता 
है उसे विनष्ट करनेके छिए तुम्हारा बिंबवासतक्तर्मतरूपी हिरण्यकशिफ 
कितनी न चेष्टा करता है। कितनी निर्यर्यातना सह्य करके तुम्हारा 
आनन्दमय शिशुका सत्यज्ञान सवयत्र सत्यदर्शन कर ने के लिए अभ्यास 
सुच्ढ और परिबद्धित कर रहा हे । एक दिन यह/सत्यज्ञान ही तुम्हा) 


रूपसे प्रकटित होंगे। तुस नुसिह मूर्ति दर्शन से आत्महारा ( मुग्ध ) 
होओगे, तुम्हारा मनरूपी हिरण्यकशिएु विनष्ट होगा। किन्तु यह 


और बात। 


नसिह की शक्ति ही नारसिही है ब्रह्मविद्या ही नारसिह शक्ति 

है। कारण, ब्रह्मविद्या के प्रभाब से ही जीव नुसिह होता है अर्धा त. 
आरट: स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है । इसके आविर्भाव से बिशिष्ट ज्ञान- 
रूपी असूर समूह विनष्ट हो जाते हैं, इसे समकाने के लिए ४/सिटाच 
वाक्य कहा गया दै ! ( संटाक्षेप शब्द का अथ 

स्वकिय शक्तिप्रभाव। विशिष्ट ज्ञान को नक्षत्र कहने में भी थोड़ा 
' उद्देश्य दे | हम प्रतिनियत जिन विषयों का ग्रहण करते हैं, अर्थात 
जिस विशिष्ट ज्ञान में विचरण करते हैं, उनमें अतिक्षीण भाव से 
कुछ रोशनी वा आत्मप्रकाशाहै। आस्मत्रकास नहीं होने से, किसी 
प्रकार का भी विशिष्टज्ञान होही नहीं सकता । नरंसिही चा विद्या, 

शक्ति समरक्षेत्र में अव तिणे होकर सत्यज्ञान को उस विशिष्टता को 
: बिदूरित कर देती हैं। साधक! यदि तुमने सत्य ही माठ्चरणमें 


आत्मसमर्पण किया है. तो निश्‍चय ही देखोगो--तुम्हारे हृदयाकाश 


रूप रणक्षेत्र में से तुम्हारे ही स्वेच्छाकल्पिल विशिष्ट ज्ञान को 
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वज्‌हस्ता तथैमेन्द्री गजराजोपरि. स्थिता । 
ध्राधा सहस्रनयना यथा शक्कस्दथोव सा ॥ २० । 


अनुवाद । इसी प्रकार इन्द्र के तुल्य रूपधारिणी बजूहस्ता गञ्ञः- 
रूढ़ा सहस्रनयना इन्द्रानी शक्ति युद्धाथं उपस्थित हुई थीं | 
ब्याझ्या । इन्द्र - देबाधिपति। उनकी शाक्त इन्द्राणी । बजहस्ता, 
गजारूढा अश्वति की व्याख्या द्वितीय खण्ड में कही जा चुकी दे । 
यहाँ पर केबळ/सहनयना वाक्य का रहस्या समझ सकने से ही (नेतरो 
~ का अथ ह्वद्ङ्गम होगा । सहस्त्र राब्द असंख्यवाचक । नयन शब्द का 
अथ प्रकाश शक्तित जिनका प्रकाश-भाव असंख्य बिशेषणयुक्त 
होकर असंख्य प्रकार से परिचित होता है । वे ही हैं सहस्तलोचन 
इन्द्र । उनकी वह 'प्रकाशाहाकित है इन्द्राणी । समस्त देवाधिपत्य याक्य 
का तात्पयं - समस्त देवशक्ति में होकर स्वकीय शक्ति का ्रकाशित 
करना । पुराणकारगणों के आख्यानों में वर्णित हुआ दे - गुरुपत्नी 
हरणारूप महापाप के फळ से वे इन्द्र के शरीर में सहस्रक्षत (घाव) 
हो गये थे, कठोर तपस्या के फल से वे क्षत समूह ही फिर नेत्रख्प में 
परिणत हो गये । गुरू एक सात्र परमात्मा! उनकी स्वप्रकाश शक्ति 
को इन्ट्रियाधिष्ठित चौतेन्य बर्ग के अतिपति इन्द्रदेव तथार्थ ही आत्म- 
. सात्तू करते हैं, एवं उसी के फल से स्वयं बहुभाब से बिभक्त हो पड़ते 
हैं* तपस्यादि के फल से जब थोड़ी थोड़ी करके ज्ञानचक्षु उन्मीढन 
होते जाते हैं, तच इन बहुभाबों के भीतर होकर ही आत्मा का स्व- 
प्रकाश।स्व देखने में आता है, तब ही इन्द्रदेव सहस्रनयन हो जाते हैं । 
साधक ! तुम भी देखो - तुम्हारे शुरूशाक्ति को तुम्हारे इन्द्रियगण 
हमेशा अपहरण करते दें, इसी से तो एक ही प्रकाश शक्ति की नाना 


२६० साधनं-समर 
विषयों के भोतर होकर असंख्य प्रकार से भोग करते करते, तुमको 
कितना ही क्षत बिक्षत होने होता है! तुम सत्य और प्राण प्रतिष्ठा 
की खहायता से इन असंख्य क्षतों में होकर एकही प्रकाशशक्ति के 
असंख्य भेद देखने में अभ्यस्त होओ । तुम्हारे क्षत समूह निश्चय ही 
- नेत्रपरुमें परिणत होंगे । 


ततः परिवृत स्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः 
हन्यन्तामसुराः शिघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२१॥ 


अनुवाद--बाद में स्वयं ईशान डन देवशक्तिगण कत्तु'क परि- 
चेष्ठित होकर चण्डिका देवी को बोले--ईस वार मेरी प्रीति के 


लिए असुरकुल को निहत किया जाय । 
व्याझ्या--यहां तक जिन अष्टशक्तियों का बिषय कहा गया हैं, 

उनका नाम--ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वेष्णवी चारॉही नारसिही. 

इन्द्राणी एबं (पूर्वकथित) चामुन्डा 'ब्ह्मा महेश्वर कात्तिकेय प्रश्रति 


बिशिष्ट चेतन्य जो दे शक्ति व्यतीत भोर नहीं) इसे (बिशेकाकाक 
“से समाने ही के ळिए झुह्ाहतरामलोक्ताइलछशाक्तिकाहमाविांचो 
लाणिताइसाहे साधकगण सर्वेष में इस शक्तित्व में डपनीत हों । 
इजी से शास्त्र भें भी उक्त दै-~“शाक्ता एवं द्विजा सव्वा |” जो द्विज 
अर्थात्‌ बेदिकी दीक्षाके फलसे जिनको द्वितीय जन्म प्राप्त हुआ दै, वही 
हे साधक च सभो हैं शाक्त । शेव डौष्णव गाणपत्य प्रश्नति सम्प्रदाय 
भी कार्यतः इस शक्ति की ही उपासनाकरते हैं, तव हाँ जवतक शक्ति 


देना चाहते) क्रम से जब गुरूकृपासे शानचक्षु उन्मीलित होते जाते 
है, तब देखते हें - ज्ञान वा अज्ञान से सभी 


एकमात्र शक्ति की ही उपासना करते हैं। इस शक्ति ज्ञानसे ही 


जीरा के मुक्ति का द्वार उदूघाटित होता है। अच्छा जो हो, शक्ति 
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एवं शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ अधिष्ठान च तन्य और अधिष्ठित रावित, ये 


दोनों पूर्णत; अभिन्न वस्तु हैं, एवं अधिष्ठान--चेतन्य जो है शक्ति 
भिन्न अन्य कुछ नहीं, सो इस चण्ढीतत्वसें प्रवेश करने से, अनायास 
में बोधगम्य होता दे । पूव में मी कहा चुका हँ--आत्मा को शक्ति 
स्वरूप वस्तु मानकर समःत लेते होगा. ऐसा होने से ही साधनपथ 
अनेक सुंगम होने लगेगा)। तब हाँ विशेष वात यह है कि निर्ठिबकल्य 
बोधस्वरूप आत्मा को यकायक ( पूर्णरूप ) से शक्तिस्वरूप समक लेना 
अत्यन्त दुरु दे, इसीसे महर्षि श्री मेचल.. प्रथमतः आत्यविभूति समूह 
को--आत्मा के स्वाधीन विळासों को शक्तिस्थवरूप कहकर समभाने 
का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिये ही उन्होंने यहाँ पर ब्रह्माणी प्रश्नति 
शाक्रितितत्च की अवतारणा की) याद रखना साधक, शक्ति चच्त) 
>. त्व तत्व से अततिरिकत (अभिन्न )पदार्थ हैं) आओ अब इस मन्त्र 
के अ्थ' की समझने की चेष्टा की जाय । मंत्र में उक्त हुआ दै-+“इंशान 
ने पूर्वोक्त शक्तिगणकठ क परिवृत होकर असुर निघन के लिये 
चण्डिका से प्रार्थना की ।? जिस समष्टि अधिष्ठान चेतन्य में पूर्व 
cn ehh at 
ईशान--वे ही प्रळय के देवता विशुद्ध बोधमय महेश्वर हे । इशानछको 
ध्ञथिच्छानभाही्अच्टशत्त्तिम्रिलजतीडेंके । इन्हीं अष्टराक्ति विशिष्ट 
ईशन ने आज चण्डिकासे असुर निधन के लिये अनुरोध किया 
अर्थात्‌ विज्ञानमय सर्वभूत महेश्णर गुरु ने इतने दिनोंमें ( अब ) सर्ब- 
भावविलय के ल्यि चितिशक्ति के प्रति अवुप्रेरणा की । इशान आज 
अपने को अष्ठाशक्ति के अधिष्ठान रूप से प्रत्यक्ष करके एवं अष्ट 
शक्ति को असुर हननकों समुद्यत देखकर स्वयं चितिशाक्ति को निशेष 
भाव से उद्वुद्ध करने की चेष्टा की । 
साधक ? देखो एक बार अपने हृदबकी आर नजर करके ? 
तुम्हा रे (ज्ञानरूपी महेश्वर शववत शो रहे हैं; उनमें कोई तरह की दष्टा 
वाकाय दै, सो मालूम नहीं पड़ता । उनके पदतले निभ हित करके 


नाना बिथ शक्ति अवतक विषय सम्भोगका-~बहुस्वका ताण्बुनन सत्य: 


El | सावन-समर 


(विलास करती थीं) आज वही शक्ति समूह बिशेष भावसे संक्षुब्ध हो 
छठी हैं, वे बहुत्र को-सर्वत्व को बिलय करके एक अखण्ड चिति- 
शक्तिसें मिला जाने के लिये उद्यत हैं, धन्य हो साधक तुम ! धन्य हे 
लुम्हारी साधना ओर धन्य दै तुम्हारा मानब जीबस ? आज तुम्हारे 


GD Socom SNe RST नहा असुर अत्याचार निबारण की चेष्टा करते थे, आज तुम्हारे 


शुरू भी तुमको सम्यक्‌ निसु क्त करने के लिए उद्यत हैं । तुमको अब 


मय नदौ । तुम शिमडी अलण्ड वरमानन्द रसका आलाद पाओगे । 


। असुरकुळ निहत होने 


से ही से ईशान का परम प्रीति प्राप्त होगी । गीता में उक्त देर -- 'सब्ब 
'छर्माखिळं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते” समस्त कर्म अर्थात्‌ यावतीय 


शक्तिग्रवाह ज्ञान में अर्थात्‌ ईशानमें आकर पय्यंबसित होते हैं, असुर 


जिमूं रू होने ही से ईशान (सर्दर्शशक्तिसमल्विताहोकर सर्वतोभाव से) . 


लवरूपप्रति्ठ हो सकंगे, इसीसे असुरनिधन में उनकी एकान्त 
ग्रीति हें । 
~ 


ततो देवीशरीरात्त विनिष्क्रान्ता तिभीषणा 
चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनो ॥२२॥ 


अझुबाद्‌--अनन्तर देवी के शरीर से अतिभीवण चण्डिका) 
शक्ति एवं अति उप्रा और भयानक निनादकारिणी शत शत शिवा 
` चिनिष्क्रान्त हुई । 

व्याख्या--द्यामय शुरु ईशान ने प्राथना की--" हन्यन्तामसुराः 


` शीघ्र? असुरगणों को शीघ्र हनन करो | किन्तु ईशान की इसप्रकार 
की माथ नाके प्रत्युत्तरमेंदिवीने एक सी वावच अयोग नहो किया) केरळ 
अपने शरीर से अतिन्नीषण एकत चण्डिकाशक्ति' एवं (बहुसंख्यक 


पूर्व मंत्रमें जो चण्डिका शब्द कां प्रयोग 


! 
| 
| 
; 
{ 
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हुआ दै, सो (अम्बिका देवी को लक्ष्य करके ही प्रयुक्त हुआ है 
सममकने होगा ; कारण इस मत्र में देवी के शारीर से पुनः अतिभीषणा 
चण्डिका देवी का निष्क्रमण वर्णित हुआ है। चण्डिका -अति 
कोपनः संहारकारिणी शक्ति अम्बिका मा हमारी नित्य निर्विकार हैं 
उनमें तोष वा रोष कुछ भी नहीं हैं? इससे उनसे ही अतिकोपमयी 
खण्डिकानाम्नी इन अत्युप्राशक्ति का निष्क्रामण ह्वै । 

वचतिशक्ति रुपिणो अम्बरिकादेची स्वयं अपरिणामिनी निर्ठिब- 
कारा विशुद्ध चौतन्य स्वरूपा हैं । वे स्वयं कुछ भी नहीं, अथच उनसे 
ही सर्वाभावों की उत्पत्ति स्थिति और लय होता हे । और जिसकी 
जो कुछ प्रार्थीाना, अभाव अभियोग इत्यादि हो, सो भी उन्हीं से 
करनी होती है । वे प्रत्यक्ष भाव से कुळ नहीं करने पर भी परोक्ष में 
अभूतपूर्व्ण उपाय से साधकों की प्राथौना किसी न किसी प्रकार रो 
पुण करती हें । यह देखो ईशान ने प्रार्थना की--*'हुन्यन्तामसुराः 
शीघ्रम” अथच अम्बिका एक वाक्य भी नहीं बोली । किन्तु देखते 
हैं---अम्बिका के शारीर से अव्युप्राचन्डिका शक्ति और शत शत शिवा 
दिनिगत हो आई । इसरो खमझा जाता है --ईशान की प्रार्थना 
विषयक कोई तरह का विशेष अनुष्ठान न करने पर भी, परोक्ष 
माव सो उन्होंने उनकी प्रार्थना पूण झरने का उद्यम किया । अथच पूर्वा 
झै कुछ सी नहीं जानने दिया . मा हमारो ऐसी ही ठोक छलनामयी 
हूँ । साधक ! तुम मा मा करके जितनीही मगज पच्ची क्यों न कर मरो 
कितने ही आकुड भ्राणों सो अश्रु जळ रो बक्ष को भिजाते हुए मा मा 
करके रोते रहो , अपने अभाब अभितोग को मा को जनाने के लिए 
जितने ही उच्चैःस्बर सें चित्कार करते रहो, तथापि मा जो तुम्हारी 
शक भी बात सुनती हैं,ऐसा भाब भी प्रकाश नहीं पाता । तुम्हारे सहस्र 
=ा्त नाद, सहस्र व्याकुलता उस नित्रिकार धीर स्थिर मातूबक्ष को 
बिन्दुमात्र संक्षुब्ध चा चोचळ नहीं कर सकते। मा हमारी जेसी धीरा 
स्थिरा हें रौसी ही अचल मरति से खड़ी है,-यानों कुछ भी नहीं 
ज्ानती । बाद में हठात्‌ तुमने एक दिन देखा तुम्हारा अभाब 
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अभियोग समूह परिपुर्ण हो रहे हें, तुम्हारी सारी आशा पूण हो 
गई हे । 

ठीक ऐसा ही होता है, माँ हमारी ऐसी ही छेलनामयी हें ठोक ! 
महाभारत बणित एक उपाख्यान का संक्षिप्त बिबरण बोलता हूँ-- 

होत वनमें पळ्चपाप्डवोके बनबास फाळ में जब साठ सहस्र शतय 
सह, दुर्व्वासामुनि ने आतिथ्य की प्राथना की, उस समय द्रौपदी का 
भोजन शेष हो चका हैं, सुतरां सूर्यदक्त अक्षय पाकस्थली सी अन्न- 
शून्य हे बडी विपद ? ब्रह्मशाप से सव्बंनाश होने का उपक्रम दे । 
इस प्रकार फी घोर विपद में पड़कर, उस समय वे ( पाण्डव ) सबकी 
चिपरदॉ के एक मात्र काप्डारी श्रीकूस्ण को स्मरण करने को चेष्ट 
करने छगे । पाण्डबगण अवसन्न तन्द्राम्रस्त हैं। केबल द्रौपदी जाग्रता 
हें। हठात्‌ श्रीकृष्ण का आविर्भाव । उसने द्रौपदी से क्हा--सखि 
द्रौपदी ! अनेक दिनों से धमराज का कोई सम्बाद नहीं मिला, इसीसे 
इस मार्ग से जाते समय एक बार सम्बाद (खबर) लेने आया हूँ। 
और एक बात- में बड़ा ही क्षुधात हूँ. सखि ! समे कुछ अन्न दो | 


साध्क ! समभ सकते हो क्या उस समय द्रोपदी के मनकी 
अवस्था केसी हुई थी ? जगतूपति प्राणपति परम प्रियतम ब्रह्माण्ड के 
अन्नदाता स्वय श्रीकृष्ण आज क्षृधित होकर अन्न प्रार्थना कर रहे. 
हैं. अथच घर में अन्न नहीं । द्रोपदी का बक्षःस्यल शतघा बिदीण हो 
रहा था चक्षु फटने पर भी अश्र नहीं--रुघिर घारा निकल रही थी । 
द्रौपदी उस समय सब भूल गई आज पाण्डब कुल जो #ह्मशाप से 
निमूळ होने जा रहा हैँ, र.ह बात तक याद नहीँ । आज सदर्न देकर 
भी यदि श्रीकृष्ण की क्षुधा दूर कर सकती, तो भी पश्चातपद नहीं 
होती, किन्छु उस समय ऐसा कोई उपाय नहीं थए जिरूसे कि प्रिय 
तम की क्षुधा निबारण कर सक । हैरान होकर छिग्नसूलतरु की तरह 
श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगी जगन्नाथ | ऊतर्थामिन ! 
[विश्वके अन्नदाता ! आज तुमने मुझे यह कया मस पीड़ा दी, मेरी 7 
व्यथा को एक मात्र तुम्हारे भिन्न और कौन समभमेगा ? प्राणे 
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आज तुम क्षधाथं होकर मेरे पास अन्न की याचना कर रहें हो, और 
में अन्नहीना--( और लिखा नहीं जाता ) । 


श्रीकृष्ण किन्तु अटल अचल वे गम्भीरं स्वर में बोले, में बडा 
ही छुर्धात्त हूं; सखि, तुम्हारे जो हो सोई दो । द्रव्य का परिमाण 
मत देखना, केवल श्रद्धा के साथ अपण करो। उस समय उसी 
स्थालीं लग्न कणिकामात्र शाकान्न श्रीकृष्ण के हाथ में उठाकर देते 
समय कठिन मम्मपीडा से द्रौ गदी बेहोश हो गई; इधर “ ठप्रोऽस्मि” 
कहकर श्रीकृष्ण अन्तहिंत हो गये। कुछ देर बाद द्रोपदी होश में 
आनेपर भी क्या घटना घटी, सो नहीं समभ सकों । बाद में जाना 
गया--साठ सहस्र शिष्यसह दुर्व्यासा परितृप्त होकर पाण्डवों को 
आशीर्बाद करके चळे गये हें। साधक ! भगवानकी इन सब लीछाओं 
का रहस्य अनुधावन कर सकते हो क्या ? अच्छा जो हो; आज इस 
देवी माहात्म्यमें भी देखते हैं--ईशानकी प्रार्थना से कोई भी उत्तर न 
र देकर भी अम्बिका मा हमारी ने काय्यंतः उनकी प्राथना पूण की । 
क्रमसे हम बही देखेंगे । इसके पूर्व फहा गया है; अम्बिका - निविकारा ` 
तचतिशक्कि) इसमें आशंका हो सकती दै कि, निर्विकारा चिति- | 
शक्ति से चण्डिका एवं शत शत शिवा का आविर्भाव केसे होगा? 
जिसमें से कोई कुछ आविर्भाव होता है, बह तो अविकारी वस्तु नहीं 
है ! इसके उत्तर में कहने होगा--यह जो विकार दै, वह तो परमाथ 
रूपसे नहीं दै, वह कल्पित था व्यावहारिक सात्र है। अनन्त जगतके 
आश्रय स्वरूप होने पर भी | 
है। अम्बिकादेची के शरीर से चण्डिकाशक्ति एवं असंख्य शिवा 
निर्गत होने पर भी, उनमें बिन्दुमात्र विकार उपस्थित नहीं हुआ । 
चितिशक्ति वास्तव 
में किसी अवस्था में भी अन्यथाभाव फो प्राप्त नहीं होतीं । असंख्य 
भेदों के भीतर होकर भी उनका एकत्य अद्वितीयत्व अव्याइत ( निवि- 
„ कारी) रहता है । 
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जीव जिसमें शयन करते हैँ, वे ही हें शिव । शिव शब्दका चह 
व्युतूपत्तिगत अथं दै । शिवा शब्द का साधारण अर्थ ऋगाल' होने से 
भी, हम किन्तु यहाँ पर प्रछयक्राछीन शक्ति ही मान छेंगे। अम्बिका 
शरीर से असंख्य प्रलयात्मिका शक्ति का बिकाश हुआ। वे प्रलय- 
कालीन निनाद अर्थात हुङ्कार करने छगीं। अथवा शतनिनादिनी 
शब्द को प्रधक भी किया जा सकता है। ऐसा करने से शतनिना- 
दिनी शब्द का अरथ--अनवरत भयकूर गज्जंनकारिणी शिवा, अर्थात्‌ 
प्रलयशफि ऐसा अथ होता दे । ऐसा अथ भी ठोक और उपादेय 
ही ढे। 


शड 


सा चाह वृा्रजटिठर्माश।नमपरा जिता 
दूतत्व॑ं गच्छ भगवन्‌ पाश्य छस्य निशुम्भयों: ॥२३॥ 
नू हि शम्भं िशुस्मञ्च दानवावतिगव्वितो 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्वाय सशपस्थिता : ॥२४॥ 
श्रेलोक्यमिच्द्रों लसतां देवाः सन्तु हविभुजः । 

युयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ॥२५॥ 
बलावलेपादथ चेद्मवनन्‍्तो युद्धकांक्षिणः । ` 
तदाझ्‌च्छत तष्यन्यु बच्छिवा! । सतेनवः ॥२६॥ 


अनुवाद--इसके बाद वे अपराजिता चण्डिका दबो धूस्रवर्णं 
जटाधारी ईशान को बोलीं- हे ! भगवन्‌! आप दूत रूपले शुम्भ 


निशुम्भ फे निकट जाइये एवं अति गव्यित झुम्भ निशुम्भ और जो : 


' दानव यहाँ पर युद्धार्थं उपस्थित हुए हैं, उन सबसे बोलिये-इन्दर 
त्रिळोक का आधिपत्य प्राप्त करें, देवतागण इविक भाग ग्रहण करे, 
आर तुम यदि जोवित रहने की इच्छा करो, तो पाताल को प्रयाण 


~ 


तृतीय खण्ड २६७ 
करो । पक्षान्तर में, यदि बल गर्ठिवत होकर युद्वाभिलाषी होओ तो 


आओ; तुम्हारे मांससे हमारो शिवागण परितृष्त हों । 


व्याख्या-अम्बिकःफे शरीर से आविसता चण्डिकादेवी ने ईशान 


को दौत्य कार्य में नियुक्त किया । (अष्डहाक्ति का अधिष्ठान चेतन्य ही) 


थी गहित ( निन्दनीच ) फाय के अघुष्ठान करनेके समय, ये इशान ही 
जीवके अन्दर रहते हुये, विवेकरूप से दाहश अन्याय कार्यले जीवको 
पतिनित्र्त कारने का रोडने का - प्रयास पाते हैं : चेष्टा करते हैं )। 


इशान आज यहाँ पर घूत्र जटिळ सूक्ति से आविभूत हैं । प्रलय के 
चोर छृष्टणंबण पं जञम्नके स्वाभाविक झुश्रवर्ण के मिश्रण से धूम्रवर्ण 


शक्तिप्रबाह से चारो दिळाओं को विच्छुरित करके आज शान के 


देवता शाम्सु, प्रडरकी वार्ता लेकर वूनरूप से झाम्भ निछुन्म के निकट [NS hes 5 च 5 


ल्बलेत यहाँ पर उप होकर दृव्यगणों से उनको जो सब बातें 
लनी होंगी, चण्डिकादेबी ने सो थी चह दिया। 


eu है 
प्रथम - येळोक्यशिन्होडभताम?” । इन्द्र चिलोझ कः आधिपत्य 
चल क्र | एय ल्ब व्हे जा चुका छै न्न ोक्याधिप त - शुम्भः? | मोने 


इस बार झुम्भ से बट्टी त्रिलोकाथिपस्य - परित्याग करने को छहा। 
अल्मिता ने जो अपने ही को त्रिलोक का अधिपति समक रक्खा 
था डस साव को परित्याग करना होगा । जिनका त्रिळोक दै, उन्हीं 
को लौटा देने होगा । इंखल्अर्थात परमात्मा ही जोएजिकोक के यथार्थ) 
अधिपति हैं, यह उपछब्धि करने होगा । “इन्द्रोमायाशि:” इत्यादि 
श्रति वाञ्च से इन्दर शब्द द्वारा परमात्मा ही को लक्ष्य किया गया दै 1. 
एकमा आत्मा ही तो सूष्टि स्थिति प्रछयरूप त्रिलोक के अधिपति हैं, 
मतर तो कमी भी त्रिलोकाधिपति हो नहीं सकता, इसको 


सम्पक्‌ रूप से उपलब्धि करने होगा, यही है हमारीलसा/ष्छातदूलमुखा 
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मा का द्वितीय आदेश+-“देवाः सन्तु हविभ्चेजा ।” देवतागण यज्ञ 
भाग ग्रहण करें । अस्मिता के विभिन्न व्यूइरूपी असुरगण जो अस्त 
स्वरूप यज्ञ भाग अर्थात्‌ चेतन्याश अधिकार कर बेठे हैं, सो परित्याग 
करने होगा; ऐसा करने से ही देवतागण. विशुद्ध चेतन्य के अंशरूप से 
प्रतिभात होकर यज्ञसुक ( भोक्ता ) हो सकेंगे। यही यज्ञभाग हरण का | 
रहस्य दै । यह इसके पूर्ब बिशोबसाव से आछोचित हो चुका है । 

इसके बाद तृतीय आदेश -“युयं प्रयात पातालम्‌ ।” तुम छोग 
पाताळ को जाओ । अस्मिता मसता और उनके अनुचरों बर्गो को 

 क्षेत्रमे-दृश्यवर्गो के बीच में परिणत होने होगा । अबतक अस्मिता | 
अपने ही को द्रष्टास्मरूप कहकर समभता था, अर्थात्‌ (ुद्धि्य चित 
` प्रतिविम्बरूप अस्मिता ही आत्मरूप से प्रतिभात होता था, इस समय 

अब सो नहीं रहेगा, जो यथाथ द्रष्टा हैं, सोई अब स्वरूप में अवस्थान 
करेंगे । अस्मिता प्रश्रति को दृश्यवर्गरूप से विलय प्राप्त होने होगा । 
अम्बिका मा हमारी ने शुम्भनिशुम्भ को पाताळ में जाने का आदेश 
किया, इसमें भी थोड़ा रहस्य दै । परमात्म स्वरूप उदूमासित होने के 
नाद भी प्रारब्ध विलय न होने तक अस्मिता ममता प्रश्चति की । 
बाघितानुवृत्ति होती रहती है । साधक जब परमात्म स्वरूपमें अबस्थान 
करते हैं, तभी वह सब सम्यक्‌ अदृश्य रहते हैं । व्युत्थान दशा में पुनः | 
डनका आपिर्भाव होता दे। इस प्रकार आविर्भाव होने पर भी वे फिर | | 
होत प्रतीति नहीं जन्मा सकते। कारण आत्मसाक्षात्कार होने से 
अस्मिता प्रभति की पारमर्थिकत्व-बुद्धि विनष्ट हो जाती है । 

भा का चतुथ आदेश--“यदि बळगरव्वित होकर युद्कार्थी होओ, 
तो आओ, हमारी शिवागण तुम्हारे माँस से परितृत्ति प्राप्त करें ?” 
अस्मिता ममता और तदीय अनुचरणवर्ग यदि अपने अपपसे ही 
टृश्यवर्ग की तरह विलय प्राप्त न होना चाहें, तो मा के शरीर से 
बिनिगत प्रलयास्मिका शक्ति समूह अचिरात्‌ (शीघ्र ही) उनको बिलय 
कर देगीं। शिबागण प्रलयङ्करी शक्ति समूह प्रलय योग्य वस्तु के. या 
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अभाव से इतने दिनों से मानो अनशन (भूखी) थी, इस बार अस्मिता 
प्रश्ति को प्रळय कत्रलित करके अपनी प्रळय क्षुचा की निवृत्ति 
करेंगी । शिबागण परिदृप्त होगी । अम्बिका के शारीर से चण्डिका 
शक्ति ने चिनिगंत होकर ईशान को दूतरूप से शुम्भके निकट प्रेरण 
किया । अम्बिका स्वयं कुछ भी नहीं करती. वे स्वरूपतः निशुण हैं। 
अथच उनको अधिष्ठान रुप से पाकर, उनकी शक्ति से चेतन्यमय 
होकर ही यादतीय विशिष्ट भाव याबतीय कार्य सम्पादन करते हैं । 
अम्बिका का यह दूत प्रेरणा जो सफल नहीं होगा, इसे वे पहले से ही 
जानती थी । शुम्भ जो स्वेच्छा से पाताळ को गमन नहीं करेगा, इसे 
वे अच्छी तरह से ही जानती थीं, तथापि मात्र कर्सव्यबोघ से उसका 
अनुष्ठान किया। फल की ओर लक्ष्यहीन- केवल क््तव्यबोध से 
कर्म्सानुष्ठान ही जो जीवको यथाथ शान्ति के माग में छा सकता है, 
इसे सममाने के लिये माकी ऐसे लीला हे । श्रीकृष्ण ने भो कुरूक्षेत्र 
समर के प्रारम्भ में दृतरूप से दुर्योधन के निकट उपस्थित होकर 
पाण्डवों के लिये मात्र पांच प्रास की प्राथना को थी! श्रीकृष्ण का 
असिप्राय तो पूर्ण हुआ ही नहीं, अधिकन्तु दुर्योधन के हाथ से उनको 
लाँछित होने का उपक्रम हुआ था । श्रीकृष्ण क्या जानते नहीं थे कि 
भारत समर अनिवार्य है ? तथापि किन्तु आपने स्वयं कर्सव्यबोध से 
युद्धविरति के लिये यथा साध्य चेष्टा की थी । सा-क 1 जिसे तुम 
कर्तव्य रुप से समझ लो, उसके फळाफळल की ओर लक्ष्य न करके 
ठोक इसी प्रकार अलुष्टान करते जाओगे। 'कर्सण्येचाधिकारस्ते मा 
फलेषुकदाचन” गीता के इस मंत्रकी कायकरी अवस्था बिशेषभाव से 


दिरूने के लिए ही माळूम होता है, चण्डिकादेदी ने इशान को दूत 
रूप से प्रेरण किया था! | 


आर भी एक विषय देखने के योग्य दे--हम जब जिस काय का 
अनुष्ठान करते हैं, हमारे हृदयस्थ देवता विवेकरुपी ईशान, अन्दर- 
न्दर में नीरव भाषा में उसका कर्राव्याकत्त ठय-विषयक आदेश 
करते हैं। जब हम इन हृदयस्थ शुरुका आदेश निर्विकार से पालन 
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कर सक, तव ही हम अभ्युदय के सन्निहित होते है। और जब गुरुके 
आदेश को श्रेय बोलकर समभते हुये भी प्रेय के आकषण से श्रेय को 
उपेक्षा करते हैं, तभी हमारी निम्तगति सूचित होती है। हमारे 
प्रस्तावित स्थळ पर भो शुम्भ निशुम्भ एवं अन्यान्य असुरगण इशान 
के वाक्य की अबहे'ठमा करके ही बिनाश को प्राप्त हुआ था । 

ते ह प्रभो, तुम्हारा आदेश तुम्हारा संकेत पालन करना ही 
हमारे श्रय छात्र का एकमाज उपाय है । व्दिन्छु कटां, लिर्वियचारपू-क 
तुन्दारा आदेश शिरोधार्य कर सकते हैं? शुरो! तुम्ही ईशान, 
तुम्ही नियन्ता, तुम्ही तो हमारे इस और पर काळ के एक मात्र गति 
हो, यह बात फिसी प्रकार भी हृदय में घारण करके रख 
नह सकते । हूमारो इस दु4ळता को एकमात्र तुम्ही दूर करनेमें समथ 
हो | शुरो ! तुम्हारे प्रति विश्वास और निभरता लाने के उपाय भी 
एकमात्र तुम्हीं हो । बहुदिनों से बहुजन्मों से केत्रल इस दुवलता के 
लिए ही तुम्डारे अभय अंक (गोदी) से दूर अवस्थान कर रहे हें । 
नही, और तो नहीं सकता प्रभो ! मुभे ले चलो । केवल उपदेश, 
केत्रल पध “दिखा देने से नहीं चलेगा । में जो गति हीन हूं में जो 
शक्तिहीन हुँ, सुतरां उपदेश मेरा क्या करेगा ? तुम आकर हाथ धरके 
मुझे लिये चलो प्रभो ? मुझे लिये चलो केवल अन्दर में रहकर नीरव 
भाषा में आदेश मत करना । आदेश प्रतिपालन की सामथ्यरूप से भी 
तुम ही आविभू त होओ । 


—B— 
यतो नियुक्तो दौत्येन तथा देव्या शिवः स्वयम | 
शिवदूतीति छो केऽस्िस्ततः साख्याति मागदा ॥२७॥ 


अनुबाद-जिस हेतु उन देवी ( चण्डिका ) कत्त_क स्वयं शिब 


दौलकाय में नियुक्त हुए थे, उसी हेतु वे छोकमें शिबदूती नाम से 
ख्यात हुई हैं 


en hy 
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व्याख्या--स्वयं शिव जिनके दूत, वे सत्य सत्य शिवदूती ही हैं । 
जिन की प्रेरणा से अन्तर्यामी पुरुष प्रति जीव के अन्दर रहकर जीवों 
की उच्छु छ्िवल गति (स्वेच्छा चारिता-अनाचार) को संयत करते हैं 
जिनके प्रेरणा से ईशान नित्यानित्य बस्तुविवेक वा विचार रूप से 
प्रति जीव के अन्दर अदस्थान करते हैं, वे ही है शिवदृती । शिव को 
चिज्ञानमय गुरू को दृतरूप से नियोग करने की सामर्थ्य एकमात्र चिति- 
शक्तिही को हे । ! इसीसे अभ्बिका के शरीर से निगत चण्डिकादेबी ने 
ईशान को दौत्य काय में नियुक्त किया । चितिशक्ति स्य सब्बंभा- 
(चात्तीत है| इसी से तदाशित या तदुत्न्नौशवितोी समूह ही समस्त कार्य 
सम्पन्न करती रहती हैं । साधक, जबतक विज्ञानमय शुरू चितिशक्तति 
की असृतमय चत्ता लेकर दूत रूप से जीवके निकट उपस्थित न हॉ, 
तब तक जीवों की क्या सामर्थ्यं दे कि वे जगत के घूला-खेला को तुच्छ 
करके अमृत के अन्वेषी हों। गुरुही तो एकान्त आग्रह से माके 
निकट जाकर बोलते हैं, “इन्यम्तामसुरा; शीघ मम प्रीत्या--मेरी 
प्रीति के लिफ शीच असुर वित्ताश करो) शुरु की इच्छा ही सेतो 
चण्डिका कत्त क असुरगण निपातोत होते हें ॥ जब तक गुरु के हृदय में 
असुर-विनाशा की इच्छा नहीं जागती, तबतक चण्डिका देवी असुर 
निधन करने को उद्यत नहीं होती | क्या होने से गुरु को ऐसी मङ्गल- 
मयी इच्छा जागती दै, सो जानना चाहते हो? तो सुनो >जब 
शिष्य की इच्छा कहने को कुऊ नहीं रहती, 'शेष्य क॑ हृदय की प्रत्येक 
इच्छा जब गुरू की इच्छा का हीं सम्यक अनुवत्तन करती है, तभी 
समभना चाहिए, असुर निधन के लिए गुरु की अनुप्रेरणा आने में 
अब विलम्ब नहीं । गुरू को देख नहीं सकते ? यह विश्व ही तो गुरु 
का स्थूल्रुप हूँ। गुरु को नहीं देखते ? देखो तो अन्दर अन्दर में बोध 
रुपसे, ज्ञानरुप्त से, हिताहित विचाररुप से नित्य ही वे विराजित हैं। 
तथापि देख नहीं पाते ? तो सुनो - जो स्थूल में विश्वमूत्ति, सूक्ष्म में 


केवल ज्ञानमूत्ति दें, वे ही फिर विशेष करुणा से विसिष्ट मनुष्य मूर्ति 
से आविभूत होते हैं। विज्ञानमय गुरू कृपा धन होकर ही मनुष्य का 
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आकार धारण करते हैं। (शुरू कभी मी मचुष्य नहीं होते; अवा) 


सघाक, यह जो निस्यानित्य-बस्तुदिवेक बा विचार बोलकर बात 
खुनते हो, यह जो विवेक, यद जो विचार दे, बही तो गुरु की प्रकट 
(कुवा दै । केवल श्रवणद्वारा, केवळ मौखिक आलोचना द्वारा कभी भी 
। नित्य वस्तुमें विचरण 
न कर सकने से, अनित्य वस्तु के म्वरूप की उपलब्धि नहीं होती । 
और सस्तु के स्वरुप विषयमें यथाथं ज्ञान न होने से तदूबिषयों में 
आग्रह या त्याग कुछ भी उपत्थित नहीं होता । 
नित्यानित्य सस्तुके स्वरूपज्ञान के लिये एकमात्र गुरु कपा हो 
| अब्यर्थ हेतु दे । गुरुका आसन हृदय में प्रतिष्ठित होने से, जीव 
निश्चय ही नित्यानित्य वस्तु विचार में समर्थ होता दै। अच्छा जो 
हो, हम यहाँ पर देखते दै-5हिलोपदेश लेकर ईशान शुम्भ के निकट 
उपस्थित है। साधक तुम भी लक्ष्य करके देखना, तुम्हारे प्रत्येक ही 


कार्यो में इसी प्रकार ईशान का आविर्भाव होता है या नहीं? | 


RE. शतला 
तेऽपि श्रवा बचो दे भाख्यात महासुरा 
अमर्षपागूरिता जश्युयतः कात्यायना स्मिता ॥२८॥ 


अनुवाद--ईशानबणित देवी के वाक्‍य समूह श्रवण करके 
असुरगण अत्यन्त क्रोध के साथ; जहां पर कालायती देवों अवध्थान 
करती थीं, वहाँ गये । 

व्याड्या--“आसन्नकाले विपरीत बुद्धि” 
वाक्यं हतायुब”? आसन्नकाळ में जोब की बिपरीत बुद्धि उपस्थित 
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होती है,हतायु व्यक्ति सुहृदयका हितोपदेश श्रवण नहों करता | अछुरों 
ने भी इस नीति का अन्यथा नहों किया । वे प्रलयपुरी के आतिथ्य 
स्वीकार करने को उद्यत हुये। शब कत्त क आख्यात अर्थात्‌ ईशान 
कर्क वर्णित देवी के तीनो ही आदेशों की असुरों ने उपेक्षा की ४ 
देवी ने कहा था - “त्रेलोक्यमिन्दोळमतां, देवाः सन्तु हविभुजः युयं 
प्रयात पाताल्म” इन तीनों ही आदेशों का अमान्य करके, असुरगण 
युद्धाकाँक्षी हुँये, सुतरां माका चतुर्थ वाक्य निश्चिय सफळ होगा । 
शीघ्र ही असुरों के मांस से शिवागणों को परितृप्ति साधन होगी । 
सुनो, अस्मिता तो आत्मा नहीं, बुद्धि थ्री स्वयं चेतन्य नहीं दे, 
इसे हम युक्ति और विचारों की सहायता से विशेषरूप से समभ 
सकने पर भी हमारे कार्य समूह उसके विपरीत भाव से सम्पन्न 
होते हैं । कायतः हम अस्मिता ही को आत्मारूप से, इस -बुद्धि ही को 
चेतन्य रुप खे प्रइण करते हैं। सुतरां ईशान के उपदेश विवेक की _ 
बाणी हमारे निकट कुड भी कार्यकारी नहीं होतो । हम किसी प्रकार 
भी विशुद्ध चेतन्य स्वरूप यस्तु को परिश्र : नहीं कर सकते, भय होता 
हे-पीछे कहीं हमारे बड़े साध की “में? खोजाथ ! किन्तु इसबार आशा 
हुई है; असुर क दू होकर युद्धाथ कात्यायनी के पास आये हैं, सुतरां 


उनका प्रय अवश्यम्भावी है | 


इस सत्र में अस्विक देवीको हो कास्यायनों कहा गया दे । काला) 
शब्दका अर्थ-अक्ाझञ पुरु वे जिनको अयन अर्थात आश्रय करते हैं, 


हमारी कार्या उलो नाम से प्रसङ्ग दे) साधक शीघ्र दो जश्नविद होंगे) 


किया ह 
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ततः प्रथममेवाभ्र शरशक्त्युष्टि रष्टिभिः । 
वबष्‌ रूद्धतामर्षा स्तां देबोममरारयः ॥२६॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छुछ चक्रपरस्धान । 
चिच्छेद लीलायाध्यावघलु्मव्ते महेषुभिः ॥३०॥ 


अमुवाद-- इसके बाद प्रथम ही क्रोध से उद्भवत अझुरगणों ने देवी 
के प्रति शार, शक्ति एवं ऋषि अश्त्रसमूह वृष्टिधारा व्ही तरह वर्षण 
करना आरम्भ किया, एवं देखी भी असुर-निश्चिप्त बाण सूळ चक्र 
एवं परशु प्रश्नमति अस्त्र समूहों को अबलीछाक्रम से शब्दायमान घडु से 
विमुक्त महाशर समूह प्रयोग करके छिन्न करने लगी । 


चर्णित हुआ है। यहां भी देकते हैं -अझुरगण ही पहिले मातृ 
अङ्गसें शस्त्राघात करने को उद्यत हे । वे आत्माको हनन करना 
चाहते हैं, इसीसे हैं आततायी । शास्त्रभे उक्त पे-औधितावी का तिव्विते 

ल्वाख्हल्यताङरे। इसीसे मा हमारी अचिरात्‌ (शीघ्र ही) इनको हत्या 
करके, स्नेह को सन्तान को अभयपद्‌ पर प्रतिष्ठित करेंगी । इस बार. 
हम असुरगणों के अ्जप्रयोग का रहस्य समझने की चेष्टा करेंगे। 

` घृणालञ्जामय 

“च्यूहमात्र हैं। वे स्व स्व विशिष्ट भावों के द्वारा आत्मबोध) को विश- 
पित करने का प्रयास करते है, ये ही अझुरगणों के मावू-अंग में अस्त्र 
निपेक्ष द्वे । पूठबोक्त घृणालज्ज़ादि विरिष्टमाब समूह आत्मबोध के 
साथ ऐसी जकड़ गये हैं कि, पुनः पुनः विचार के हारा आत्मा का 
असज्ञत्ब निर्णित होने पर भी थे सब भाव पुनः पुनः आत्मबोध को 
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विशिष्ट कर डालते हें । सब्ब॑था असङ्ग आत्माको किसी प्रकारसे विशे- 
इसी प्रकार उदायुघ प्रश्वति असुरगण अर्थात्‌ छूणा छब्जादि पाश 


यय य अस 
समूह एनः पुनः विशुद्ध चितिशक्ति के अंग में नाना भावरूप अस्त्रः 
शस्त्र आयोग दरने टगे, तथ मा हमारी शब्दायित घनु से सहाइपू । 

क्षेप करके उ घुर घ्र अस्क्रो को विनष्ट करने लगी । _ शब्जायित 


 धनुसे महा ^ वेप करना हों उपनिषत प्रतिदाद्य उबासनाका रहस्य 
है । प्रणथरूप घळुपर आत्मबोध रुप शर संयुक्त करके पुनः पुनः ब्रह्म 
लक्ष्य मे सिल्लेद्र करने होता दै । ऐसा करने ही से आत्मा ब्रह्म स्थरूपमे . 
 अवस्थान करती है: सुतरा बृणा टञ्जादि विशिष्ट भाव सूद अन्त- 


(घात खह्य करने होते हैं ॥ केवल पूर्जोक्त शार प्रयोग से अर्थात्‌ उपासना 
रूप तीव्र प्रयत्न के फळ से ही आत्माचे निव्विशेष त्वख्प को उपलब्धि 


होती है । 
साधक ! तुम भी अपने बहुजन्म सबष्गिचत 'अष्टपाशरूपी | आसुरिक 


भाव को लेकर साके अड्गमें निक्षेप करो । तुम मा की कृपासे अचिर- 
काल में 


होगा । और यदि मारचरणों में सर्वतोभाव से आत्मसमपंण कर चुके 
हो, तो फिर तुमको कुछ भी नही करने हागा, (साघनऱ्समरसें प्रविष्ट 
साधकगणों की तरह तुमको भी मा स्वयं हो अष्टपाश से मुक्त) 


क्र लंगी! 


F- 
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तस्याग्रतस्तथा काली शूलापातविदारितान । 
खट्वाङ्गप्रो थितांइ्वारीन्‌ कुव्वती व्यचरत्तदा ॥३१॥ 


अनुवाद--तब काळी अरिंगणों को शूलाघात से विदीण एवं 
-खटवबाह्ञ दवारा प्रोथित करके उनके (आम्बिका के) सम्मुख भाग सें 
विचरण करने लगीं । 


व्याख्या । अब देवशक्ति समूह का प्रथक पथक भाव से असुर 
क्षय करने का विवरण वर्णित होगा । पहले ही काली वा चामुण्डा. 


शक्ति की बात होती दै । उन्होंने कितने ही असुरों को शूलाघात से 
विदीण, और कितनों को खट्वाङ्ग द्वारा प्रथित किया । ब्यव्यफिकाली> 


_प्रकाशमात्र है, तो ईशान का विशेष अस्त्र शूल प्रत्येक शक्तिपर ही है। 

शूलास्त्र सम्बन्ध सें विशेष व्याख्या द्वितीय खण्ड में की गई दै : शूळ 
शाब्द से साधारणतः त्रिशुल ही समभा जाता दै । त्रिपुटी ज्ञान ही 
त्रिशूल हे, असुर निधन के लिये ऐसा अव्यथ अस्त्र और नहीं है । 


` मदषाझुर से छुम्भतक अधान-अधान असुर समूह सभी इसी शूछाघात | ९) 


से विलय प्राप्त हुए हैं । 
साध ! डितोय खण्ड में विशूळ नामसेज्ञिन की त्रिघुटी सम भे 
थे, और यहाँ पर उसे (आस्तिंद को जिंवुटी कहकर समा लेना) 
तीनों आनन्द ओर उनका अनुभव एवं आनस्दका अबुखव र्ता, इन्डी 
को (आनन्द की त्रियुटी)कहते हें । एक होव्ञानन्द बस्तु इस त्रिविव 
स्पन्दन से अतिनियतत शाजसमत प्रकाश कारही हे) यह जब सम्यक्‌ 
रूप से उपळब्धि किया जा सके, तभी असुर कुछ निसूल होता, इसी 
से कहता था-असुर-निधन केलिये त्रिशूळ अस्त्र ही ' विशेष 
- कार्यकारी ह्वै । 


क्र 
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(कॉलीर्‌मल्यकुरी शक्ति) इस तरद से आनिन्द की त्रिपुटी) प्रयोग 
करके “बड़शी तिसंख्यक 'उदायुधवशीय असुरणगों को निहत करके, 
अम्बिका देवी के अग्रभाग में आनन्द से विचरण करने लगी । पूव में 
ही कह चुका हूं--विशुद्धा चिक्तिशक्ति के सम्मुख भाग में ही प्रलय- 
शक्ति विराज करती द्े। (कारण सवंभावों का विलय नहीं होने से! 


€वरमोत्माबोचा उद्यासितःनहीव्होता)। इसीसे मंत्र में 'तस्यातोव्यचरत( 


इस प्रकार वाक्य का प्रयोग हुआ दै । “तस्थाग्रतः पदसे तस्याः शहद॒का 
विसर लोप होने से भी सन्धि हुई है, सो आष प्रयोग दै । अच्छा जो 
हो, यद्यपि इस मंत्रमेंडिदाथुवाअछुरी का निधन वर्णित नहीं हुआ 
. तथापि समक लेना होगा-शुम्भ के आदेश से जो आठ अमुर-सम्प्र- 
दाय युद्धार्थ निर्गत हुये हैं, जिनको हमने घृणाळज्जादि अष्टपाशरुपसे 
समभ लिया है, इस बार वे ही अष्ट पाश रूपी आठ असुर-सम्प्रदाय - 
अम्बिका के शरीर से विनिर्गत अष्टशक्ति कत्त,क क्रम क्रम से निहत 


क्र रहे हैं । उनमें से प्रथम ही चाझुण्डांशक्ति ने उदायुध नामक असुर 


को अर्थात जीब की छूणा नामक प्रथम पाश को विलय कर दिया । 
एक मात्र अरूड आनन्द सत्ता व्यतीत ओर कहीं भी कुछ भी नहीं 
है इसकी उपलब्धिकर सकने ही से जीवका भेद ज्ञान सम्यक अपनीत 
दोता दै । मदान दूरी भूत होने ही से जीवका घृणा नामक संस्कार 


(हमेशा के लिये विऴ हो जाता हे) इसी प्रकार साधक प्रथम पारा से 


विमुक्त हो कर शिवस लाभ के पथपर अग्रसर होने लगता है । 


mm सपा 


कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्य्यान्‌ हतौजसः । 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रुन्‌ येन येन स्म धावति।।३२॥ 
अनुवाद - ब्रह्माणी युद्ध क्षेत्र के जिस जिस अंशमें ट्रू तदेगसे गमन 


करती थी, कमंडळु-जळनिक्षेप से उसी अंश के शत्रुओंको हतवीर्य 
आर हतोद्यम करती जाती थी । 
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व्याख्या । जिस शक्ति के प्रभाव से स्रृष्टि के अव्यक्त बीज समूह 


पुनः कार्य के उपयोगी हो जाते हैं, वह शक्ति ही रूष्ट जीवों का 
जीवन दै ' सोई ब्रह्माणी के कमण्डलु स्थित जल है । यही जल अर्थात्‌ 
जीवनीशक्ति निक्षेप करके ब्रह्माणी असुरों को हतवीय एवं हतोद्यम 
करने लगीं । ब्रह्माणी के कमंडलु-जलनिष्षिप रूप कार्य द्वारा जीव 
समूहों की पुनराय भानोत्पादन की सामथ्यं अर्थात्‌ बीजों का 
घीजत्य शिसफ्ठ होता था! साधक याद्‌ रखना-मा जब तक इस 
प्रकार रहाणी मति से सूद होकर सृष्टि के बीजाधार से जल 


था जीवनी शक्ति को अपसारित न कर दे, लब लक जन्म सत्यु का 


खरोत निलय नहीं होता । साघकों की अपनी चेष्टा से यह किसी 
प्रकार. भी सम्पन्न नहीं हो सकता । हमारी पुञ्जीभूत इच्डारओं के 
बल देश में कहां पर कौन संस्कार छिपे हैं, सो हम नहीं जानते, 


जान नहा सकते किन्तु मा की तीव्र हृष्टि से वे सभी डदभासित हो . 


पड़ते हैं । इन्हीं छिपे संस्कार सयूहों को प्रकट करके उनकी जीवनी 
शक्ति चिन? कर देना हो त्रह्माणो शक्ति का काय हे | साधकगण 
- विशेषसात्र से लक्ष्य करगे -साछना के पथ में जितना हो वेशी अप्र- 
सर हुआ जाता दँ उतना ही बीच बीच में र1नारूर भ्रतिकूछ संस्कार 
अति तीज़ घेग सो प्रकट होने लगते हैं। एलं उन्ह के भाव से अनेक 
साधक बिलकुछ हताशा और शग्नोद्मम हो' पड़ते हैं। ऐसे समाचार 
गुरुके समीप भें उपस्थित होना आवश्यक दै । वे समझा देंगे ऐसी 
घटनाओं में हताश होने का कोई कारण नहीं । वह असुर कुछ की 
जीवनी शक्ति नाश पूर्ठ्वायोजन है। ब्रञ्माणी के इस कमण्डलु-जळ 
निक्षेपका रइस्य समझ खकनेसे फिर साधकों को किसी प्रकार हताश 
वा अग्नोद्यम होनेकी आशंका सही रहेगी । और एक ब्रात, यद्यपि इस 
संत्र भें विशेष भाव रो उक्त नही हुआ, तथापि समझ लेने होगा कि 


*निहत हुआ था) इसी तरह रो मा हमारी भेद ज्ञातमूळळ लज्जा वा 
आत्म सकोच रूप द्वितीय पाशको शन्न कर देती हैँ । . स्थूल बात, 


=. हा 
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चिपर्य्यय-ज्ञान विळुप्र होने पर साधाक जितना ही अद्य सत्ताकी 
ओर अग्रसर होता जाता है, उतने हो यावतीय भेद ज्ञान एवं तज्जन्य 
(उनसे पेदा हुए) नानारूप संस्कार विलय प्राप्त होते जाते हैं। इसमें 
असम्भवता एबं अस्वाभाविकता कु नहीं । 


a md 


माहेश्वरी जिशडेन तथा चक्रेण वेष्णबीं। 
देस्यान्‌ जवान क्रोमारो तथा शक्त्यातिको पना ॥३३॥ 
अनुबाद । माहेरी त्रिशुळ हारा, बेःणबी चकड्रारा एबं कौमारी 
शक्ति अस्त्र्वारा अतिशय क्रोध के साथ देत्यद्वन्द को निधन करने 
छगी । 
व्याख्या । साहेंश्वरी येष्गवी एवं कौमारीने त्रिशुल चक्र एवं शक्ति 


त्र प्रयोग से यथाक्रम से कौटिबीर्य थौम्र एवं काळक नामक असूर 
ब्ग 


5 


[ड को निहत किवा । त्रिशुल चक्र एव शक्ति शब्रकी व्याख्या इसके 
पूर्व जिरोषपाव सो कती जा चुकी है । पूर्योउत असूरत्रयायथा-क्रमरो भय; 
ग्ळाळकााळनामक जीवो की (तीयाचलधेहिएयोपाचमाापाराटे 
"यह प्रथम ही कहा जा चुडा है। हमारी मा ने माहेश्वरी विशानमयी | 
मति से आदिशत होकर त्रिशुळ अर्थात्‌ आनस्दइमय त्रिपुटी-प्रयोग 
से अतिप्रवछ सुःुमद रूप खस्कार को विव्य कर दिया जो मरण 
आस जझानबानों का थी बिटूरित नही होता, मा हश्वारी ने आज 
माहेश्वरी मूक्ति से अकटित होर उसे भी विनध्ट कर दिया। कष्णबी 
ने प्राणसय्री स्थिति शक्ति रूप सेआविभंत होकर सुदर्शन चक्क अर्थात 
दिव्य दृष्ठि प्रयोग से आशंकारूप चतुर्थ पाश छिन्न किया । प्रियवस्तु 
वा पक्ति का विनाश हो सकता है, ऐसी आशंका उन्नत स्तर के 
साधकगणों में भी देखी जाती है। मां हमारी ने ` देष्णबी सूत्ति से 
प्रकटित होकर उसका शी विडय साधन किया। एसी प्रकार कात्ति- 
केय रा क्त अर्थात्‌ देवखेना-परिचालनकारिणी शक्तिने आविभूंव होकर 
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भेद ज्ञान मूलक जुगुप्सा नामक सस्कार विनष्ट किया। भेदान 
जितना क्षीण होता जाता है, गोपनेच्छा आत्मसंकोच प्रश्न॒ति उतना हॉ 
विनष्ट होता है। साधक ! देखो--मा जिसको पाशमुक्त करके 
शिवत्व प्रदान करती हैं, ठीक ऐसे ही करके उसके समस्त बन्धन निज 
हाथ से छिन्न कर देती हें । जो मातृचरणों भें सर्वतोभावसे शरणा- 
गत हो सके हैं, देखा जाता हे- एकमात्र वे ही इस प्रकार के सुयोग 
आर सौभाग्य लाभ से धन्य हो जाते हैं । इसीसे कहता हूं प्रियतस 
साधक-वुन्द : मातू-चरणों में सर्वथा शरणागत होने के लिये यथा- 
साध्य प्रयत्न प्रयोग करो । 


बि पू पा 


ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो देत्यदानबाः | 
पेतुखिदारिताः भूमौ रूधिरोघप्रवर्षिणः ॥३४॥ 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता ` दरष्ट्ाग्रक्षतवश्षसः 
वराहमूत्य न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥३५॥ 
नखेविदारितांश्चान्यान्‌ भक्षयन्ता महासुरान्‌ 
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥३६॥ 
अनुवाद । इन्द्राणी ने वज्ञपात के हारा शत-शत्त देत्य दानवों को 
विदीण करके भूतळ पर गिरा दिया । उनके देह से रुधिर वर्षने लगी । 
वाराही शक्ति ने असुरगणों को स्वकीय तुण्ड प्रहारसे विध्वस्त किया 
अर दन्ताघात से उनका वक्षःस्थळ क्षतविक्षत एवं अस्त्राचातसे उनको 
विदीण करके निपातित करने छगीं । इसी तरह नारसिंही शक्ति भी 
अन्य असुरों को नखों के द्वारा विदीर्ण करके, भक्षण करने लगीं एव 
घोर माद से दिज्गमम्झळ परिपूर्ण करके युद्ध स्थल में विचरण करने 
गों । 


nn 
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व्याख्या । इन तीन मंत्रों में इन्द्राणी, बाराही एवं नारसिंही शक्ति. 
का असुरक्षय विवरण वर्णित हुआ दै! शुम्भने जो आठ सम्प्रदाय 
असुरो को युद्धार्थ प्रेरण किया था. उनमें मात्र तीन ही अवशिष्ट दै । 
उनके बाद दौहत, मौर्य एवं कालकेय हैं । इन्द्राणी, वाराही एवं नार- 
सिंदी मूत्ति से प्रकटित होकर हमारी मां ने इन असुरत्रय को भी 
निहत किया | आध्यात्मिक भावसे इनको कुछ, शीळ और जातिरूप 
से व्याख्या की गई दै। ये तीन ही जीवके षष्ठ, सप्तम और अष्टम पाश 
हैं । इस कुछ शीळ और जातिरूप पाश के हाथ से परित्राण पाने के 
लिये साधकगण शिखा-सूत्र त्याग सन्यास ग्रहण यथेच्छा आहार 
विहार प्रश्वति कितने-कितने उपाय अवलम्वन करते देँ । किस्तु अति- 
अल्पसंख्यक साधक ही यथाथ इन सब बन्धनों के हाथ से मुक्त हो 
सकते हैं । बन्धन अर्थ बोधक पश धातु से पाश शब्द निष्पन्न हुआ 
हैं। सुतरां पाश मुक्त होना और बन्धन मुक्त होना एक ही 
बात है | मां जिसको चाहती हैं उसको सर्वविध बन्धनो से मुक्‍त कर 
देती दै, इसीसे देखता हूँ मां हमारी नाना मूत्ति से नाना भाबोंसे 
सन्तान को पाशसुक्‍त कर रही है । घन्य साधक ! इसबार तुम अष्ट-. 
पारा मुक्‍त होकर शिवत्व प्राप्ति के योग्य हुये । धन्य तुन्हारी मातू- 
चरणों में शरणागति ! प्रारब्ध संस्कारों में ये अष्ट पाश के संस्कार 
अति प्रवलभाव से अवश्थान करते हें । सचित और आगामी संस्कारों 
में ये जो न रहते हों सो नहीं, तब हां इसके पहले ही मा की कृपा से. 
वे अश्लेष एवं विनाश प्राप्त हो चुके दें | विशुद्ध अद्धय ज्ञान में उपस्थित, 
होने के लिये प्रबळ प्रारब्ध ही विशेष अन्तराय हें, इससे माने इनको 
नानारूप से विनष्ट कर दिया दें, कितनों को भोंगों के भीतर होकर 
कितनॉ को संयम के भीतर होकर, कितनों को स्वप्नके भीतर होकर, 


विलय किया दै कौन संस्कार किस प्रकार के भावते क्षय प्राप्त होता 

दै, सो निश्चय करके कहना असम्भव दै! माकी महतो इच्छा कितने 

तरह के भावों रो प्रकटित होकर कितनी तरह रो स्नेहभरी सन्तान 

को पाशमुक्‍त कर देती है, उरे साधकगण सामान्यमात्र ही लक्ष्य कर. 
२० 
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'पाते हैँ । अच्छा जो हो, हम यहां पर देख रहे हैं ->मा विभिन्न मूलि 
-रो प्रकटित होकर बिभिन्न संस्कारों को क्षय कर दे रही हैं । 


चण्डाड्टासेरसुराः शिवदूत्याभिद्षिताः | 
पेतुः एथिव्यां पतितां स्तांचखादाथ सा तदा ॥३७' 


अनुबाद । शिवदूती देवी के ( अम्बिका के शारीर से आचिभूत 
चण्डिका देवो क ) प्रचण्ड अट्टृहास्य सो असुरगण अभिदूषित अर्थांत 
मूलित होकर भूतल पर निपतित होने लगे, तब वे स्यं उनको भक्षण 
करने 'छगी । 

व्याख्या । शिबदूती अर्थात्‌ चण्डिका दैवीभी पूर्वोक्त अष्टमात 
'काओं के साथ एकत्रित होकर असुरकुळ क्षय करने लगीं । अड्टहास्यद्दी 
इनका युद्ध-साधन अस्त्र हें । प्रलय की अट्टदासी ने असुरों के हृदय 
में ऐसी भीति का सब्चार कर दिया था कि, वे मूळिंत होकर भूतळ 
पर निपतित होने लगे, एवं देवो स्वयं उनको भक्षण करने लगीं । याव- 
तीय भेद श्रार्तिही शिब्रदूत कत्त, क निघनयोग्य असुर है। जिनकी 


प्रेरणा से विज्ञानमय महेश्वर इशान दौत्यकार्यर्यमें नियुक्त हुये थे, वे. 


सोई शिवदूती सोई ज्ञानमयी महती शक्ति भी--आज असुर निधन 
को उद्यत हुई। उनके आयिर्माब से सर्वविध भेद भान्ति विदूरित 
होगी उसमें फिर विचित्रता ही बया ? भेद पांच प्रकार होता है :-- 
(१) जीब और ब्रह्म भेद, (२) जीव और ईश्वर भेद, (३) जीबोंके साथ 
जीवोंका भेद, (४) जीव और जड़ भेद एवं (५) जड़ों के साथ जड़ों का 
अद्‌ । ये सब भेर-श्रान्तिरूप असुर एकवार अद्य ज्ञान के प्रकारा पाने 
से अचिरात्‌ मूछित्‌ और निपतित होते हैं। “एकमेबाछितीयम्‌ 
तत्वमसि” प्रश्रति मन्त्रों का उच्चारण एवं उनके साथ अद्वयज्ञान के 
क्षणिक प्रकासरूप हसी, भेदश्रास्ति रूप असुर समूह को क्षण काळ 
में ही बिलय कर देतो है। इसके पूव वे ज्ञानमय सत्ता के ऊपर हो 


क 
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अधिष्ठित थे । तब उन्हें ठीक अज्ञान कहकर पकड़ नहीं सके; किन्तु 
इसबार अखण्ड ज्ञानमय सत्ता प्रकाशित होने ,से वे मूच्छित हो पड़े । 
बाद में उन सबको शिवदूती ने स्वयं प्रास कर डाला । इसी रो मंत्र में 
“ताँश्चखाद्‌-उन असुरॉको भक्षण किया” ऐसे वाक्य का उल्लेख 
हुआ । 

साधक देखो, जितने परिमाणमें ज्ञानका प्रकाश आकर पड़ता है; 
उतने ही परिमाण में अज्ञान के भेद-अ्रान्तिरूप असुर निमूल होते 
रहते दें । इसी से तो पहले ही रो कहता आ रहा हूं--अरे, तुमछोग 
अज्ञान दूर करने की चेष्टा मत करो, केवळ ज्ञान के उद्यकी ओर 
लक्ष्य राखो । अज्ञान दूर करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं, आलोक 
दर्शन बा ज्ञान लाम करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । ज्ञान 
लाभ होने से अज्ञान-अन्धकार अपने आपही भाग जाता है। किन्तु 
बह और बात है - 


न सा 


हति मातृगणं क्र मदयन्टां महासुरान्‌ । 
दष्ट्वा भ्युपायेक्वि विधेनंशुहद वा रिसेनिकाः ॥३८॥ 


अवुत्राद। इस प्रकार नाना उपायों रो मावगण महासुरगणों को 
चिमदित करती हैं देखकर, देत्यसेना अदृश्य हो गई अर्थात भाग गई । 

व्याख्या । मा एका अह्ठितीया होते हुये भी आज मातृगणख्प से 
ब्रह्माणी प्रति विभिन्न शाक्ति रूप से असुरगणोंको-यावतीय छत 
प्रतीति समूद को-विमदित करने लगी । उसके फळ से असुर कुल 
बिनष्ट होने लगा । साधक ! लक्ष्य करना--छ तप्रतीति समूह विशुद्ध 
बोध के उदय से एक एकु करके विनष्ट हो जाती हैं. मा की कया से 
पञ्चविध भद-श्रान्ति अष्टविध पाशा इसो तरह' से अटश्य हो 
जाते हें । अदर्शनाथक नशा घातु' से 'नेशु” पद निष्पन्न हुआः * बोघ 
वस्तु जब स्वप्रकाशा रूपरो उदू भासित होती हैं? अगत ५ अपने 
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को आपही प्रकाश करती हैं, तब भेद-ज्ञान समूह अथवा भेद ज्ञान- 
मूलक विभिन्‍न संस्कार समूह अपने आपही विल॒प्त हो जाते हें । अब 
देखो साधक, मा ने तुमको धीरे धीरे कहाँ सो कहाँ लाकर उपस्थित 
किया दै। मनो राज्य से विज्ञान राज्य में विज्ञान रो भावातीत. 
क्षेत्र में ले आई हैं ! अब तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ा | तुम मात 
अंकस्थ नभ शिशु हो, तुम सरल प्राणोंरो केवळ “मा मा” बोलकर ही 
निश्चिन्त हो । इसके बाद क्या करने होगा, किस प्रकार तुम्हारे 
बहुजन्म संचित दुरपनेय संस्कार राशि को विलय करना होगा, उन 
सब विषयों में फिर तुमको लक्ष्य करने की कुछ भी ,आवश्यकता नहों 
केवल मा के खेला समूह प्रत्यक्ष करते जाना ही तुम्हारा काय्यं है। 
भ्रम से भी मत सोचना, तुम्हारी कठोर साधन किंबा सुदृढ़ भक्ति 
के बल से ऐसा हो सकता दै। यदि सो होता तो साधक वा भक्ति 
मान्‌ मात्र ही मुक्तिलाभ कए सकते । स्मरण करो--नायमात्मा प्रव- 
चनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रतेन यमेवेष वृणुते तेन ळभ्य स्तस्येंव 
आत्मा वुणुते तनुँ स्वाम? जो आत्मा को वरण करता है जो 
आत्मा को जीवन ही का एक मात्र लक्ष्य जानकर आत्मचरणों में 
आत्मखर्पंण करता है, एकमात्र उसके निकट ही आत्मा अपना: 
स्वकोयस्वरूप सम्यक-रुप से उद्‌भाषित करती है । 


न. 


पलायन परान्‌ इष्टवा देत्यान्‌ मातृगणार्दितान । 
योद्धु मभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥३६॥ 
रक्तन्बिदुरयंदा मूमौ पतत्यस्य शरीरतः । 

समुत्‌ पतति मेदिन्या स्सत्‌ प्रमाण स्तदासुरः ॥४०॥ 


अनुवाद । माठगण कत्तु क विमर्दित देत्यगणों को पलायन तत्पर 
देखकर अति क्र रक्तबीजनामक असुर युद्धार्थ उपस्थित हुआ । उनके 


1 
तप 


4 
के 
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शरीरं से एक बिन्दू रक्त भूतल पर निपतित होने से, ठीक उसी तरह 
के प्रमाण विशिष्ट और एक असुर भूमितल से पुन! उठ खड़ा होता । 
व्याख्या । यह रक्तबीज ही झुम्भकाशेषन्सेनापतितहै। इसके 

बाद एकमात्र निशुम्भ अवशिष्ट रहा, उसको तो फिर सेनापति नहीं 
कहा जा सकता। जो हो, इस रक्तबीज का रहस्य अति विचित्र 
है, थोड़ा धीर भाव से इस तत्व में अवगाहन करना होगा ! मा 
आनन्दमयी महाशक्ति | तुम धीरूष से घारणावती मेघारूप से आत्म 
(अकाश करो)। तुम्हारा यह अति गहन लीळा रहस्य हमारी इस क्षीण 
बुद्धि में उद्‌भाषित हो । तुम्हारी कृपा से, ततोधिक तुम्हारे स्नेह से 
इस दुरधिगम्य मधु चक्र से आनन्दमय विज्ञानमधघु पान करके हम 
धन्य हों । जगत के लोग तुम्हारे इस अपूर्व्य लळीला-रहस्य को अवगत 
होकर, तुमको सरळ प्राणों से मा कह कर पुकारना सीखें। दुःख 

न्तापसय विश्व फिर से आनन्द में प्रतिष्ठित हों । 

( कं जीवों इसी भाव का नोम रक्तबीज दै) में अर्थात्‌ आत्मरूपी 
बीज जब जीवत्वरूप विशेषण द्वारा रक्‍त अर्धात्‌ रङ्जित होता है, 
तमी उसे रक्तबीज कहा जाता है।/ बीज एकमात्र परमात्मा मा . 

| हमारी हैं | उनमें जब जीवत्वरूप-ह तशानरूप भाव की रळजना होती 
है, तभी बिशुद्ध बोधवस्तु स्वजातिय बिजःतीय एवं स्वगत भेद विशिष्ट 
हो पड़ती दै, निरंजन बीज का यह जो अभिरऽजन भाव है. इसीका 
नाम है रक्‍तबीज । रक्तबीज का यह निशेषस्य है कि इसके शरीर 
से एक बिन्दु रक्‍त भूपतित होते मात्र और एक रक्तबीज उत्पन्न 
होता हैं, रक्‍त अर्थात्‌ रञ्जित होना रूप भाव जब ही मूपतित होता है, 
पार्थिव भावों के भीतर आ पड़ता है स्थूल भावों में आ पड़ता है, 
सभी फिर जीवभाव फूट उठता है ! रञ्जित होने का भाव जव तक 
रहेगा, तव तक वह भूपतित होगा हो सुतरां निरञ्जन बीजको भी अभि 


रख्जित करेगा ही । /सहख्न-साधनाः सहस्तनज्ञानालोचना$ सहस्त्र) 


सकती अद्द ततत्व प्रतिपादक एकमेवाड्ितीयम्‌, अयम्‌ आत्मा 
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ब्रह्म, तत्वमसि, प्रभ्ृति श्रतिवाक्य फे यथायथ अनुशीळनके फल से 
साधक जब जीव-ब्रह्म की भेद-श्रान्ति के परपार चलेजाने को उद्यत 

होता है, अर्थात्‌ अद्वय ब्रह्म स्वरूप साक्षात्‌ कने को यत्रवान होता 

दै, तक्षणात्‌ यह्‌ रक्तबीज आविभूत होकर--'में जीव” रूप से फूट 

उठता दै ( खिळ उठता दै वा जाग उठता हैं ) | यह (जीवत्वरूप अज्ञान) 

ही साधक की उस उद्दयगति को निरुद्ध करके खड़ा हो जाता हे । 
खाधकगण निज निज जीवन में इसे अहनिश अनुभव करते हैं , माँ. | 
की विशेष कपा व्यतित यह भयड्ुःर असुर निहत नहीं होता! जो 

यथाथ अद्दयतत्व उपलब्धि के निकटवतीं हुये दै, जो (अस्मिता कोवा. | 
बुद्धि में प्रतिविम्बित चिदाभास को भी असुर बोलकर समम सके हैं ,. 
केवल वे ही इस रक्तबीज रहस्य की उपलब्धि कर सकंगे। अरे, | 
“में जोव' इस भाच को विचार को सहायता से सहस्या विनष्ट 
करने पर भी बह जेसा था, फिर ठीक वेसा ही फूट उठता हैं । केवळ. | 
विचार क्यों, योगवल से चित्त निल्द्ध करने पर भी इस रक्‍तबीजके: 
हाथ से परित्राण नहीं पाते । जिस मुहँँत में निरोधसे व्युव्थान होता . 
है, उसी मुहूत्त में ही 'में जीव यह भाव सवे फूट उठता हैं । फिर 
जो में वहीं में पराभक्ति वाअकेतव प्रेमके बल से आत्मसङ्गत होने 
पर भी, आत्महारा होने पर भी, फिर परक्षण में ही यह भाव फूट 
उठता दूँ । तसे ही में जीव कहकर आत्मा से बहु दूर जा पड़ता हैं 
अपने को सम्पूर्ण ब्रह्म से प्रथक वध्तु जानकर प्रतीत होने लगत! है,. 
यह ही रक्तत्रीज का अत्याचार दै। इस प्रकार साधक, तुम विचार 
के ही पथ में अग्रसर होओ,अथवा योगबल से चित्त निरुद्ध ही करो 
अथवा पराभक्ति की सहायता से आस्महाराही होओ, इस रक्तबीज: 
का अत्याचार सर्वत्र समानभाव से देखोगे। उसका विनाश किसी 
तरह नहीं होता --'में जीव’ यह भाव किसी प्रकार भी सम्यक रुपसे. । 
विसार नहीं हुआ जाता । साधारण कहावत भी दै --जसे रक्‍तत्रीज | 
का भाड़ । रक्तबीज किसी तरह भी चिनष्ट नहीं होना चाहता .। जो i 


_ ' रुद्रम्रन्थिभेद के साधक हैं; केवळ व ही इस रक्तबीज असुर के: 


Fe 
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अनिव्वेचनीय अत्याचार को रोम रोम में उपलब्धि कर सकते हैं । 
ओरों फे निकट ये सव बातें प्रहेलिहा के समान होना अस्वभाविक. 
नहीं । 


सुनो-- तुम बात बात में कहते हो, जीवात्मा और परमात्मा। 
वास्तविक तो आत्मा मात्र आत्मा ही है । उनमें जीव वा परम कोई 
विशेषण नहीं । उन्हीं आत्मा में जब जीव भाव प्ररिकल्पित होता दै, 
तभो वे रक्त होते हैं अर्थात रळिजत होकर प्रकाश पाते हें । और जब 
कोई तरह को भावरङ्जना नहीं रहती तभी वे शुद्ध निरळ्जन परमात्मा 
नाम से अभिहित होते हें । वास्तव में किन्तु आतमा का कोई नाम 
बा विशेषण नहीं है, रह भी नहीं सकता । ये आत्मा जब तक जीव 
भाव को प्रकाशित करेंगे, समझने होगा--डतने दिन तक रक्तबीज 
निहत नहीं हुआ । जब तक देह है, मन हैं, इन्द्रिया हैँ, तब तक रक्त 
बीज भी है । तब बाते यही हैं कि, यद्यपि बह खूब ही सत्य दै, तथापि 
अद्वयज्ञान रुपिणी मा के वक्ष में सम्यक आत्महारा होने पर रक्तबीज 
कीं पारमार्थिकसत्ता किन्तु बिलकुल ही बिलुम हो जाती दै । बह क्षीणः 
रक्त होकर विलय प्राप्त होता है ये सब बात इसके बाद ही में 
मिलेगी । 


हे मा; इतने दिन तो इस रक्तबीज को देख नहीं पाया, इतने दिनों 
तक यह अजेय असुर हमारे ही वक्ष में अवस्थान करता हुआ हमारा 
ही रक्त शोषण करता हुआ परिपुष्ट होता रहा दै, सो समझ में ही 
नहीं आया । में ही जो मा, में ही जो तुम, में ही जो आत्मा, यह 
बात तुम्हारी कृपा से जितनी स्पष्ट भाव से समझ सक रहा हूं 
जितना ही तुम्हारे प्रज्ञालोक से हृदयाकाशा उद्धा सित होता दे; उतना 
ही मानो इस असुर का अत्याचार विशेषभाव से ममपीडा दायक 
होता दे | में जो निर्मल, में शुद्ध, में बुद्ध, में महान, में जो नित्यमुक्त 
में बिशुद्ध बोघश्वरूप हूं, सुकमें कोई विशेषता नहीं, कोई मलिनता 
नहीँ, मुझ से किसी गुण को सम्बन्ध नहीं, रोग शोंक जन्म मृत्यु 
कुछ भी नहों, मुझमें संसार कहने को, स्वर्ग नरक कहने को, धर्मा- 
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थम कहने को कुछ भी नहीं, ब्रह्मत्व ही तो मेरा यथांथ स्वरूप है, में 
जो ब्रह्म ही हूं--अन्य कुछ नहीं, इसे सहस्त्रार सुनकरः सहरस्त्रवार 
मनन करते हुये भी फिर में जीवरूप से प्रतिभात हो पड़ता हूं। क्यो 
-सा इस प्रकार स्वरूप से च्युत होने होता दै? क्‍यों मा इअ प्रकार 
असुर अत्याचार सह्य करना होता है ? क्यों मा में ब्रह्म होते हुए भी 
क्षद्रता और मलिनता लेकर रहूंगो ? क्यों मा में पूर्ण शानमय होते 
हए भी अल्पज्ञ जीवरूप से अवस्थान करूंगा ? क्यों मा में शाश्वत 
“नित्य निरामय होते हुए भी रोग शोक जन्म मृत्यु के भीतर अवस्थान 
करूंगा ? हे माँ, जब तक नहीं समझ सका, तब तक इस यातना का 
अनुभव ही नहों हुआ । किन्तु अब तो मुहूर्तं भर भी सहय नहीं 
होता मा मा, मा हमारी ! जीवस्व ब्रह्मच की इतनी विभिन्नता 
देख कर समभ कर उपळव्धि करके, और तो एकं मुहुर्त भी अब 
यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं होती ? आहा? जहाँ पर तुम्हारा 
-पूण आनन्दमय भेदातीत निरङञजन स्वरुप नित्य विराजित हें, यहाँ पर 
जञाने के लिये, वहाँ पर निस्य अवस्थान करने के लिये बड़ी ही इच्छा 
होती है मा ! मुझे ले चलो मा? ले चलो ! इस असुर अत्याचार 
इस जोवत्व के बन्धन में से मुझे निरंतर ( हमेशा के लिये ) मुक्त कर 
दो मा? और तो मेरा अपना कहने को कोई नहीं दै ! और तो 
“किसी को नहीं देख रहा हुं ! केवळ तुम--केवछ तुम ही मेरी मा, 


तुम ही मेरा सचस्व, तुम ही मेरा में हो सुमे ले चलो । में अपने से 
अग्रसर नहीं हो सकता, में बहुत दिनों से इस रक्तबीज के अत्याचार 
सह्य करते करते उसे प्रेय मानकर समक बेठा हुँ । ऐसा ही अभ्यास हो 
वाया दै कि तुमको छोड़कर इसी रक्तबीज को लेकर रहना ही अच्छा 
लगता दे । तुम ही और थोड़ी उतर आओ, तुम ही स्वयं आकर 
मेरा हाथ पकड़ कर ले जाओ, में हमेशा के लिये रक्तबीज के हाथ 
से परित्राण पाऊं । में भ्राह्मी स्थिति लाभ करके धन्य होऊ, तुमको मा 
'कह कर पुकारना सार्थक हो मा मा मा ! साधक; यदि यथार्थ ही 
अपने को रक्तचीज के अत्याचार से उत्पीड़त मानकर सममे हो, तो 


| 
सि 


nd 
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'ऐसे ही करके रोओ--रोदन कर सकने ही से मा स्वयं आकर रक्त 
बीज निधन करेंगी । किन्तु यह सब और बात दै । 


युयुधे स गदापानि रिन्द्रशक्त्या महासुरः 1 
ततक्चेन्द्री स्त्रवजेण रक्‍त बीजमताड्यत्‌ ॥४ १॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु वहु सुस्राव शोणितम्‌ | 
सधुत्तस्थूस्ततोयोधा स्तद्र्‌ पास्तत्पराक्रमाः ॥४२॥ 


अनुवाद- वह महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन्द्रशाक्ति के 
साथ युद्ध करने लगा । तव इन्द्राणी भी स्वकीय बज द्वारा रक्तबीज को 
आहत करने लगी । बज्ञाहत रक्तबीज की देह से बहुत परिणाम से 
रक्त स्राव होता था, उस रक्त से ताहश ( उसी के समान ) पराक्रम 
"शाली एवं उसी प्रकार आकार विशिष्ट असुरगण उत्थित होने छगे । 

व्याख्या - क्रम से अष्टमाठका-शक्ति के साथ रक्तबीज का 


“खुद्ध बणित होगा । प्रथम ही इन्द्राणी के साथ इसका युद्ध आरम्भ 


हुआ। उसने बज्र हारा रक्ततीज को आघात किया। पूर्व कहा 
जा चुका है--पाणिन्द्रिय के अधिपति हैं इन्द्र पाणि शब्क का अर्थ -- 
आदान शक्ति, एवं नज -तड़ित शाक्ति। “में जीव” यह भाब पाणि 
प्रद्धति विभिन्‍न इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विशिष्ट होकर ही प्रकाश 
याता है। साधन बल से मा की कृपा से साधक की पाणिप्रशृति 
इन्द्रियों की शक्ति जब परमात्म भाव से परिभावित होना आरम्भ 
करती है, तभी उसका जीवभाव क्रम क्रम से विशीण होता जाता है 
यह ही इन्द्राणीं के बज्र प्रहार द्वारा रक्तबीज की देह से बहु रूधिर- 


“सत्राच रूप से वणित हुआ है । यद्यपि मंत्र में श्र इन्द्रियों का उल्लेख 


नहीं तथापि एकमात्र पाणीन्द्रिय हारा ही सब इन्द्रियों के उपळक्षण 


ज्लमभना चाहिये । असल बात यह है कि, इन्द्रियों का आश्रय करके 
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ही जीवभाव परिपुष्ट होता है। किन्तु मा व्ही कृपा से वे जितनी ही: 
सत्ताहीन होने लगती है जीवभाव भी उतना द्वी बिशीर्ण होना 
आरम्भ करता है। तब यहां पर विशेषभाव से लक्ष्य करने का 
विषय यह दै कि, कितना ही विशीर्ण क्यों न हो, कितना हो रक्तपात. 
क्यों न हो, जीवभाव जसा था ठीक वेसा हीं रह जाता है। एकमात्र 
इन्ट्रिय के विलय से वा संहरण से जीवभाव किसी प्रकार भी विशोण - 
नहीं होता-विलय प्राप्त नहीं होना केवळ एकमात्र क्यों समस्त 
इन्द्रियों के विलय होंने से भी अर्थात्‌ प्रज्ञालोकके द्वारा जीवभाव 
सहस्त्रधा क्षत विक्षत होने पर भी “में जीव” यह देत प्रतीत निः:- 
शोषित नहीं होना चाहती। 


यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रकतविन्दवः | 
तावन्तः पुरूषा जातास्तद्वीयबलबिक्रमाः ॥४३॥ 


अनुवाद- उसके (रक्तबीजके) देह से जितनी रूधिर बिन्दु निरतः 
होने लगी, उतने ही रक्तबीज की तरह, बळ एवं विक्रम सम्पन्न 
पुरुष अर्थात्‌ असुर सब उत्पन्न होने लगे । 

5याख्या-- जिस मूहुर्स में पाणिप्रश्रति इन्द्रियों की शक्ति परमात्म 
सत्ता में विलीन होना आरम्भ करती है; उसी मुहुर्त में हो इन्द्राणी 
प्रभृति शाक्ति के साथ रक्तबीज का इस प्रकाप युद्ध संघटित होता है । 
इन्द्राणी प्रश्ति मातृगण आज प्रलय शक्ति रूप से आविभूता है; सुतरा 
नाना भाव से रक्तबीज को निहत करने को उद्यता हें 1 इन्द्राणी को 
त्रजप्रहार से- आदान शवित के सम्पूण संहरण से. रक्तबीज जितना. 
ही आहत अर्थात जींबभान जितना ही विशीणं होने लगता है उतना. 
रुधिरस्राव अर्थात रञ्जित होने का भाव बहुधा विभक्त हो पड़ता 
दै । इसके पूव जो इस प्रकार रञ्जित नहीं होता था, सो नहीं त: 
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उस समय यह बहुभाव रळ्जनारूप व्यापार परिलक्षित नही 
होता था । अब वह प्रज्ञा के आलोक से उद्धासित हुआ दै, इसीसे यह 

सूक्ष्मतम दोष राशिरूप असुर कुछ को लक्ष्य करने की सामथ्य हुई दै।' 
एक बिन्दु रुधिर से फिर जो ताहश शक्तिमान--ताहश वीर्य बळ 
और विक्रम सम्पन्न असुरों का उद्धव किस प्रकार होता दै, सो' 
पूर्वे कहा जा चुका है। वीये शब्द का अर्थ प्रभाव, बल--शारीरिक: 
शक्ति ऐवं विक्रम-- उत्साह दै । अच्छा जो हो, विषय को जटिल करने: 

से कुछ लाभ नहीं । “ में जीव ” यह भाव नाना उपायों से पुनः 
पुनः विशीण होने पर भी फिर परक्षण में ही देखा जाता हे कि वह 
ठीक पूर्व जेसा ही बळ बीर्य एर्व विक्रम सम्पन्न होकर फूट उठा है ।. 
“में जीव” इस प्रकार के विशिष्ट भाव का उदय होता है तभी तो 
साधक ब्रह्म क्षेत्र से दूर में अवस्थान करने को बाध्य होता है। 
केल इस एक बात के प्रति लक्ष्य रखने से ही रक्तबीज का युद्ध- 
रहस्य सहजबोघ्य होगा । 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरूषा रक्तसम्भवाः । 
समं माठ्भिरत्युग्र-शस्त्रपाताति भीषणम्‌ ॥४४॥ 
पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोयदा । 
ववाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥४५॥ 
अनुबाज_वे रक्त सम्भूत असुरगण अति उप्र अस्त्र शस्त्र प्रयोग 
से माठुगणों के साथ भीषण युद्ध करने लगे। इन्द्राणी ने पुनः तत्र 
प्रहार से इनका शिरोदेश क्षत विक्षत कर दिया; तब उनसे बहुत रक्त 
खाव होने ळगा, पुनराय उक्त रक्त से सहस्र सहस्र असुर उत्पन्न 
हुये । | 
ठयाख्या--असुरणग अति भीषण युद्ध करने लगे । अति उग्रः 


अस्त्र शस्त्र-प्रयोग का तात्पय्यं--द्ुरपनेय होत संस्कारों का सम्बन्ध: 
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साधक गण जब बुद्धि से सम्पूण प्रथक रूप से आत्म सत्ता उपलब्धि 

करने का प्रयास करते दै, तब पुनः पुनः जीवत्व संस्कार भेदज्ञान 

“का संस्कार फूट उठने लगता दै एबं साधक को अद्वय सक्ता से विच्युत 
कर डालता दै; यह ही रक्तबीज के भीषण युद्ध का रहस्य दै । 


इन्द्र शक्ति एकवार वज़पात करती हैं, तेसे ही असुरों के अंग 
“अत्यंग क्षत विक्षत होकर रुधिर स्राव होने लगता है। पुनराय उसमें 
से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होते है | तात्पर्यं यह दै कि में जीव 
' इस भाव को कितना ही क्षत विक्षत क्यों न किया जावे, वह किसी 
भी प्रकार चिनिष्ट नहीं होना चाहता ; चरं सहस्त्रगुणा परिवद्धित 
` होता हवै । यद्यपि यह ब्रद्धि अज्ञान अवस्था की तुलना में खूब ज्यादा 
- नहीं, तथापि ज्ञानालोक जितना समुज्वछ होता जाता है, जीनभावको 
अनिष्ट कारिता उतने ही तीन्रभाव से अनुभूत होती जाती दै, इसी 
-से मंत्र में सहस्त्र सहस्र असुर उत्पत्ति का विषय वर्णित हुआ द्दै। 
साधक ! में जीव इस बोध के प्रति विशेषभाव से लक्ष्य करने ही से 
समझ सकोगे सहस्र सहस्त्र रक्तबीज उत्पन्न होते दे या नहीं! 
आत्मज्ञान जितना समुञ्बळ होता जाता दै, रक्तत्रीज की संख्या 
“मानो उतनी ही परिवद्धित होती जाती हैं अनुभूति की बात भाषा में 
आर कितनी कही जा सकती दे ? 


वेष्णबी समरे चेन चक्रेणाभिजघान ह । 

गदया ताड्यामास एण्ट्री तमसुरेश्वरम्‌ ।।४६।। 
वेष्णबी-चक्रभिन्नस्य रुधिर्राव सम्भवेः। 
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्‌ प्रमाणे मेहासुरेः॥४७॥ 
शक्त्या जघान कौमारो बाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्‍तवीजं महासुरम्‌ ॥४८॥ 


- तृत्तीय-खण्ड २६३. 


अनुवाद -इन्द्राणी जसे असुर श्रेष्ठ रक्तबीज को बजाघात से 
बिताड़ित करती थीं, वेष्णवी शक्ति भी उसी प्रकार युद्धस्थल में 
इनको चक्र के द्वारा आहत एवं गदा प्रहार से विताडित करने छगी। 
वष्णवी के चक्र से विदीण रक्तबीज की देह से जो रुधिर खाव होता 
था, उससे तत्‌ प्रमाण महासुरगणों ने समुत्थित होकर समस्त जगत 
परिव्याप्त कर ल्या । तब कौमारी शक्ति-अस्त्र प्रयोग से बाराही 
असि के आघात से एवं माहेश्‍वरा त्रिशूलाघात से रक्तबीजगणों को 
निहत करने लगी । 


व्याख्या- विष्णु शक्ति एबं उनकी गदा और चक्र का रह्स्य 
पूव में व्याख्यात हो चुका दै । चिति शक्ति के विभिन्न प्रकाश समूह 
जब जीव भाच के प्रतिकूल में दण्डायमान होते हें, तब उनके प्रबल 
आक्रमण से वे अवश्य बिखण्डित होते रहते हें, किन्तु अनादिजन्म- 
संचित जीवत्व के जो बिशिष्ट संस्कार दे, सो किसी प्रकार भी सहसा 
दूरीभूत नहीं होना चाहते । इसको आश्रय करके ही अस्मिता अपनी 
विशिष्ट सत्ता को अक्षुन्न राखने का प्रयास पाता हैं । 

रक्तबोज की देह से जो रक्तस्राव होता था, उससे असंख्य रक्तः 
बीज ने उदूभूत होकर समग्र जगत्‌ को परिव्याप्र किया । प्रज्ञा के. 
आलोक ग्रकाश से में जीब यह भाव जितनां ही विशीर्ण होता 
जाता दै, उतना ही यह जीवभाव मानों अमितबळ और सवंव्यापी 
रूप से प्रकाश पाता दै। कारण, अबतक आीवभावातिरिफक्त और 
कोई भाव प्रत्यक्षीमूस नहीं हुआ। विशोका अ्योतिही कहो, बुद्धि 
तत्वही कहो, किम्बा महत-तत्व ही कहो, सब भाव ही जीवभाव के 
साथ अन्वित होकर-मिलकर- प्रकाश पाते थे; इसी से इतने दिनों 
तक मात्र जीवभाव एक रूप से ही क्षित होता था, किन्लु अब मा 
की कृपा से थोड़ा थोड़ा करके विशुद्ध बोध उद्धासित होता है, क्षींण- 
प्रभा रेखा की तरह अद्टयज्ञानालोक आकर निमेपाद्ध काल के लिये भी 
जीवभाव को विलय कर देता दै; अब विभिन भावों को प्रथक 
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“पृथक रूप से लक्ष्य करने की सामथ्यं हुई दै, इसी से अब जीवभाब 
के प्रति लक्ष्य पड़ते ही, वह असंख्य एवं अमित बठशाली खूपसे प्रतीत 
होने लगता दै | जीव भाव वास्तव में एक होने पर भी वह क्षण क्षण में 
'उदय होता दे इसी से तो उसे असंख्य एवं जगतूव्यापी कहा जाता 
हैं। जगत्‌ में जिस तरफ डी दृष्टिपात करो, जगत्‌ के जिस किर्सी 
भाव को ग्रहण करो, सभी में होकर में जीव यह भाव सर्वाध्रे फूट 
'उठता है, इसी से रक्तबीज असंख्यरूप से प्रतिभात होता रहता है ' 

जो हो, रक्तत्रीज की संख्या इस प्रकार उत्तरोत्तर परिवद्धित 
होते जाते पर भी, माठृशक्ति समूह स्व॑ स्व अस्त्र-शस्त्र प्रयोग से 
रक्तबीज को क्षय करने के लिये प्राणपण चेष्टा करने लगी । कौमारी. १ 
देवी शक्ति-अस्त्र प्रयोग से, वाराही अडयज्ञानरूप तीक्ष्ण खड्गाचात 
से ऐवं माहेश्वरी आनन्दमय त्रिपुटी रूप त्रिशूळाचात से रक्‍तत्रीज | 
की संख्या हासकरने के लिये यथा साध्य प्रयत्न प्रयोग करने लगी । | 
मा हमारी नाना रूप से अभूत होकर, नाना शाक्रित मूर्ति से | 
'प्रकटित होकर, अनादि जन्म संचित शीबभाव को विशोण करने का 
प्रयास पाने लगी । धन्यमा की दया, यह दया भाषाद्वारा प्रकट 
नहों होती, यह ही तो यथार्थ मातृत्व हैं ! हमारे कहाँ क्या भेदज्ञान 
है, हमारे कहाँ क्या घाव दै, उसे दूर करने के लिये, हमको निरव- 
 किङन्न आनन्दमय मातृअंक में स्थान देने के लिये, इस प्रकार यत्न 
ऐसा प्रयास एकमात्र मा को छोड़कर और कौन करता है? ओरे में 
"ढो मावृ-अंक स्थित नग्न शिशु हूँ । 


स चायि गदया देत्यः सर्व्या एवाहनत्‌ एथक । 
मातृ: कोपसमाविष्टो रक्तत्रीजोमहासुरः ॥०६ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्ति झूलादिभिश्वुवि । - त 
पपात यो वे रक्तौधस्तेनासञ्छतशो ऽसुराः ॥४०॥ E 
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अनुवाद-वह महासुर रक्तबीड भी तब कोपाविष्ट होकर गदा 
द्वारा मात्शक्ति समूह को प्रथक एथक भाव से आघात करने लगा 
(और दूसरी ओर भादठ्शक्षित निक्चिप्तत) शक्ति शूडादि अस्त्रों के द्वारा 
-चहुधा आहत होने की चडाह्‌ से; उसके शारीर से झो रक्तप्रबाह 
भूतळ पर निपतित होता था, उससे शत शत (अर्थात अलंख्य) असुर 
"उत्पन्न होने लगे । 
ठयाख्या--ऐ्द्री वेष्णजी माहेश्वरो प्रश्वृति देव शक्ति समूह प्रत्येक 
ही प्रक पृथक भाव से जीव भाब का सम्यक विलय करने के लिये 
उद्यत हुई । स्वस्व अस्त्र-शस्त्र प्रयोग से रक्‍तबीड के निधन करने 
की चष्टा करने लगी । रक्तबीडा किम्तु किसी प्रकारं भी विलय नहीं 
होने चाहता । विशेष अध्यबसाय-प्रयोग से कुर क्षण के लिये 
अव्यक्त भाव में रहने पर भी व्युत्थान अवध्या में फिर भी 'में जीव” 
ऐसा एक व्यक्त भाव फूट उठता दै | अष्टमातूका शक्ति के प्रबळ आक- 
षण से विशुद्ध बोधमय स्वरूप की ओर लक्ष्य रखने के फल से, जीव 
भाव कुछ क्षण के लिये अव्यक्त क्षेत्र में अदृश्य हो जाता है, किन्तु 
परक्षण में ही फिर “में जीव” यह व्यक्त भाव प्रकाश पाता दै। यही 
रक्तबीज का गदा प्रहार है । गदू धातु का अर्थ व्यस्त वाक्य । 
प्राचीन टीकाकार गोपाल चक्रत्रर्ती ने भो एक स्थान में गदा शब्द: का 
-ठयक्त वाक्वरूप अर्थ किया है । मातृकागण प्रक प्रथक भाव से 
रक्तबीज को ध्वंस करने को चेष्टा करने लगीं, रक्‍तबीज भी उनके 
सामने अपने व्यक्त भाव को पुनः पुनः दिखाने लगा । शो हो, रक्‍त- 
बीज को निधन करना तो दूर की बात है, अस्त्राघात से उसके 
शरीर में से जो रक्तप्रवाह बहने लगा, उससे ससंख्य असुर आर्थि- 
भूत हुये । पूर्ववतीं मन्त्र में इसी रुधिर से असुर आविभांव का रहस्य 
-कहा जा चुका है । स्थूल बात यह है कि; जीवभाव को जितना हो 
विलय करने की चेष्टा क्यों न करो, किसी प्रकार भी वह सम्यक रूप 


से विलय होना नहीं चाहता, वर॑ और भी मानो परिवर्धित एबं बल 
'बीय सम्पन्न होकर प्रकाश पाता दै । पुरुषार्थ प्रयोग से भीवत्व विलय 
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एकान्त ही असम्भव दै । तब हाँ जहाँ स्वयं मा ही पुरुषाथ रूप से 
प्रकाशित हों, उस जगह की बात स्वतन्त्र है । 
तेश्चासुरासुक सम्भूतेरसुरेः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्रमासीत्ततो देवा भयमाजग्झुरुक्तमम्‌ "५ १। 
अनुवाद--रुघिर सम्भत उन रक्तबीज नामक असंख्य असुरो कत्त क 
समग्र जगत्‌ परिव्याप्त होगया दै देखकर देवतागण अतिशय भीत हुये । 
व्याख्या-देवतागण--इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्य वृन्द जगदव्यापी 
रवतबीज असुर की सत्ता देख कर भयात हो पड़े। जिधर ही दृष्टि 
पात करते हें जिधर ही अवधान प्रयोग करते हैं, उधर ही असंख्य 
रक्तबीज, उधर ही “मे जीव” इस ह'तभाव के द्वारा विशुद्ध चेतन्य के 
उत्पीड़न दिखाई पड़ता है । जाब हजारों चेष्टा करने पर भी इस दुरप- 
नेय जीवभाव के हाथ से किसी प्रकार परित्राण नहीं पाया आाता,. 
तब यथार्थ ही प्रबळ भय एवं अत्यन्त नंराशय आ उपस्थित होते हैं । 
इसी भय और नराश्य के भीतर होकर साधकों के हृदय में एक तीव्रः 
बिरह फूट उठता दे । वह विरह यथाथ असह्य ही बोध होने लगता 
दै! जब देखता है; प्रियतम के सांथ किसी प्रकार भी नहीं मिलितः 
हुआ जाता, किसी भी प्रकार से परम प्रेमास्पद के हृदय से हृदय 
मिलाकर अपने को नहीं खो दिया जा सकता, तब साधकों का कष्ट 
यथार्थ ही असहनीय हो उठता दै । अतिस्वक्छ बुद्धि रूप परकोठा 
की आड़ में ग्रियतम को देखा जाता है, बुद्धि की अड़ाळ में से ही 
प्रियतम का अपरूप रुप देखकर मुग्ध होने होता दै, प्रियतम के प्राप्त 
करने की आशा दिन दिन परिवद्धित होती दै, अथच उस बुद्धि की 
चहर दीवारों को भंग करके प्रियतम के चरणों में सर्वंतोभाब से 
में को नहीं डाल सकता । सुतरां दिन दिन विरह वेदना परिर्वाद्गत 
होती है एवं यह जीवत्व असहनीय यातनाप्रद माळूम पड़ता है । अरे 
वह जो अति पवित्र, अति विशुद्ध है, वह जो मेरा सर्यभावातित निर- 


ङजन दै, वह जो मेरा परम प्रेममय आत्मा दे, वह जो मेरा आनन्दः 
शै 
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मय जीबन बल्लभ दै, वह जो मेरा मधुमय |जीवन सर्वस्व दै, में उसमें 
केसे जाकर समा जाऊं ? वे ब्रह्म में क्षूद्र जीव । में किस प्रकार 
उनमें मिल जाऊंगा ? दो असमान वस्तुओं का मिलन हाता है क्या ? 
में जीव यह बोध जितने दिनों तक अपनीत नहीं होगा उतने दिनों 
तक बुद्धि के परस्पर अवस्थित परमप्रियतम के साथ किसी प्रकार भी 
नद्दी जाकर मिल सकू गा । आधूनिक कोई-कोई वेष्णव सम्प्रदाय के 
साधक भगवान के साथ भक्तों का मिलन एक्रान्त असम्भव ओर . 
नितान्त अन्याय कह कर घोषणा करते हें । वे यदि वेदके “तत्वमसि” 
प्रति सहाबाक्य चतुष्टय के अथ के प्रति थोड़े विशेष भाव से प्रणि- 
धान करें, तो निश्चय ही समझ सकेंगे कि इन बाक्य चतुष्टय के 
भीतर होकर ही परमप्रेम सूचित हुआ है। धन्य हैं वे ऋषिगण 
जिनके हृदय में सर्वप्रथम यह अपूर्व सम्बेदन फूट उठा था जो परभ 
प्रेमास्पद के चरणों में अपने को सम्पूर्णभाव से बिळीन करके प्रेम 
की पराकाष्ठा में उपनीत हुये थे । विब्टुमात्र भेदज्ञान रहते भी तो 
प्रेम की पूर्णता नहा होती, हो ही नहीं सकती, इसे समझ कर ही 
उपनिषद ऋषिगण “अयमसात्मात्रद्म” कहकर ब्रह्म समुद्र में अपनी 
प्रथक सत्ता को सम्यक भाव से मिला देते थे । आज उनके मुखो चारित 
उन्हॉ पवित्र महावाक्य को श्रवण करके, उनके ही पदचिन्हों का 
अनुसरण करके, कितने युग युगान्तरों पर भी जीव परम प्रेम 
और परम ज्ञान का सन्धान पाकर जीवन धन्य कर रहे हैं । वेष्णव 
शास्त्र बणित गोपीप्र म एवं राचा प्रेम जो क्या वस्तु दै, यहाँ पर नहीं. 
आने से, किसी प्रकार भी उसकी उपलब्धि नहाँ हो सकतो । 

साधक ! जब तक सुमे? (मे को) -माकी आत्मा की यथार्थ 
उपलब्धि नहीं कर सकोगे, जबतक मा का स्वरुप सम्यक खदूभासित 
नहीं देखोगे, तच तक विरह वेदना किसी तरह भी दूर नहीं होगी! 
में जीव, ऐसी होत प्रतीति रहते किसी भी प्रकार मिलन नहीं होता । 
याद रक्सो; अद्वयज्ञान ही दे मिलन एवे भेदज्ञान ही है विरह । 
जिनका कमी भी प्रियतम के साथ मिलन संघटित नहीं हुआ! 

२१ 
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“प्रियतमका विरह क्‍या वस्तु दै, इसे वे किसी प्रकार भी नहीं समभ 
सकते । किन्तु बह और बात हे । 

उपनिषद कहती है । “द्वितीयात्‌ चे भयं भनति” । इसतज्ान होनेसे 
ही भय आपतित होता है | इसी से मंत्र में उक्त हुआ है--देवतायण 
अगणित रःक्तबीज असुर। देखकर भीत हुये थे यहाँ पर उपनीत हो 
सकने से, इस रक्तबीज समर में उपस्थित होने की सामथ्य लाभ 
करने से, तब इस उपनिषद वाक्य का रहस्य समझा जा सकता है 
भय जो क्या नस्तु है, उसकी उपलब्धि होती है। अरे! जगत में 
जो तुम भय भय करके संकुचित होते हो, बह ओर कितना भय दै? 
वह तो भय का आभास मात्र दे भय की अति दूरबर्तो छाया मात्रा 
ह्वै । यथार्थ भय यहाँ पर आने से समझ में आता दै। यह जो थोड़ा 
सा भेद, यह जो थोड़ा-सा 6 त दै, वह' किसी प्रकार भी अपसृत नहीं 
होता ! इसी से भय भी दूर नहीं होता । 

संत्र में भयमाजग्मुरुत्तमम्‌' बात मे और भी थोड़ा रहस्य है। 
यहाँ पर भय को उत्तम कहां गया है, जागतिक यावतीय भय अधम 
हैं । एकमात्र यही जोव ब्रह्म मिलन के सन्धि क्षण में जीवत्वरूप भेद- 
ज्ञान सेही जो भय आपतित होता दै,वह ही उत्तम भय नाम से प्रसिद्ध 
है। साधक ! कब तुम प्रियतम के तीन्र आकषण से देह, मन, इन्द्रिय 
प्रश्नति परित्याग करके विज्ञानमय क्षेत्र में उपनीत होओगे, कब विज्ञान 


के परपोर स्थित परमात्मा के लोकातीत स्वरूप को देख कर एकान्तः 


मुग्ध होओगे, कितने दिनों में अभया को स्मरण करके, इस उत्तम 
भय के स्वरूप को अवगत होकर अभय पद्‌ में प्रतिष्ठित होओगे । 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान दष्ट्वा चण्डिका प्राह स्वरा । 
उवाचा काली आाझ्चण्डे विस्तरं वदनं कुरु ॥५२।। 

.अनुवाद्‌--देवतागणों को इस प्रकार विषप्ण देखकर चण्डिका 


_ सत्वर होकर बोळीं, (हें देवत्तागणों, तुम चिषप्ण मत होओ)। फिर 
| कोळी भे बोलीं - हें चामुण्डे ! अपना वदन (मुख) विस्तृत करो । 


| 
| 
| 
शू 
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व्याख्या--“में जीव” यह भाव किसी प्रकार भी अपनीत नहीं 
होना चाहता, किसी तरह भी निष्कळ त्रह्मसमुद्र में अवगाहन नहाँ 
किया जाता । इसे देखकर देवतागण एकान्त विषादग्रत्त हो 
पडे थे। इसी से मा हमारी ने विषप्ण देवतागणों से, “मा विषीदत 
तुम विषण्ण मत होओ” कहकर अभय प्रदान किया । इस प्रकार जब 
देवतागण हो तज्ञान के दारा उत्पीडित होते हैं. विषादअस्त होते हैं, 
तभी अद्वयज्ञान रूपिणी मा हमारी इसी प्रकार की अभयवाणी से 
देवतागर्गो के हृदय से विषाद शल्य विदूरित कर देती है! 

इस मंत्र में प्राह एवं उवाच, ऐसे समानार्थ-बोधक शब्द दो रहने 
से, कोई-कोई प्राचीन टीकाकार गणने “मा विषीदत” इस वाक्य -का . 
अध्याहार करके अर्श के सामञ्जस्य को रक्षा की दै। हमने उन्हीं के 
पदाङ्क अनुसरण करके पूर्वोक्त रूप व्याख्या की दै । “तत्व प्रकाशिका’ 
ने किन्तु “प्राहसत्वरा” एक समस्त पद्‌ को स्वीकार करके, प्राह शब्द 
का अर्थ किया दे युद्ध । 

अच्छा जो हो, मा ने एक तरफ जसे अभयवाणी से देवता वृन्दों 
का विषाद विदूरित किया, दुसरी ओर तसे ही रक्तबीज के बध का 
भी उद्यम किया । उद्यम के प्रथम में. ही चामुण्डा शक्ति को बदन 
( मुख ) विस्तृत करने 'का आदेश किया । इस वदन विस्तार की 
अयोजनीयता परवर्ती मंत्र में वर्णित होगो। 


मच्छस्रपात सम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्‌ महास्नरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्‍्त्रेनानेन बेगिता ॥५३॥ 
भक्षयन्तो डार रणे तदुत्पन्नान महासुरान्‌ । 
एवमेष क्षयं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥४४॥ 
भक्ष्यम'नास्तया च्योग्रा न चोत्पत॒ स्यन्ति चापरे ॥५५॥ 
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अनुवाद--मेरे अस्त्राघातसम्भूत रक्तबिन्दुओं को एवं रक्तविन्दु 


सम्भूत असुरों को तुम सवेगसे (विस्तृत) मुख में ग्रहण करो । इसी 
तरह रक्तबिन्दु सम्भूत असुर रन्दों को भक्षण करते करते रणस्थछ में 
विचरण करो । इस प्रकार से देत्य रक्तबीज क्षीणरक्त होकर विनाशको 
प्राप्त होगा । तुम्हारे कत्त, क इस प्रकार भक्षित होने से फिर कोई 
असुर उम्मभावापत्र 'नहीं रह सकेगा, एवं अपर अभिनव असुर कुल 
भी समुत्पन्न नहीं हो सकगे। 


ठ्याख्या---चण्डिका देवो ने प्रलयङ्करी कालीशक्ति को वदन 
विस्वारपूर्वक अस्त्रा द्वारा क्षत-विक्षत रक्तबीज के रुधिर बिन्ठुओं को 


. एवं रुधिरोत्पन्न असुरो को प्रास करने का आदेश किया । यथार्थ 
ही संहारिणी शक्ति जीव भाव को समूल प्रास न करने से इस 
रक्तबोज-बधघ का उपाय नहीं होता । जीव भाव के बीज तक को प्रास 
` करने होगा । यद्यपि जबतक शुम्भ बघ नहीं होता, तवतक जीवभाव 
के सूक्ष्मबीज रह जाते दें, तथापि जो व्यक्त भाव साधकों को जीब- 


रूप से प्रतिभात कर डालते हैं, अद्वय ब्रह्म से पथक किये रखते हैं, 
उन व्यक्त जीवभावों को सर्वतोभाव से यहाँ विलय करने होगा 


यह ही चामुण्डा के प्रति मा का आदेश दै। संहारिणी शक्ति यदि 
असुरों को इस प्रकार से प्रास करती रहे, रक्तबिन्दुओं को भूतल 
पर पतन का अवकाश ही न्दी रहेगा, सुतराँ भूपतित रक्तबिन्दु से 


फिर अभिनव असुरों का उत्थान भी सम्भव नहीं होगा । इसीप्रकार _ 


रक्‍तवोज क्वीणरक्त होकर विनाश को प्राप्त होगा । 
खुलाशा कहें पूर्व में उक्त हुआ दै, 'मेंजीब” यह जो प्रतीति है, 


इसका यह में होता दै बीज एवं जीवत्व होता है रक्‍त । कोई न कोई 


विशिष्ट भाव रहता है, तभी तो में रूपी बीज जीवत्ब-रूप-रक्‍त द्वारा 
` अभिरञ्जित होता है | अब प्रलयङ्करी चामुण्डा मा यदि कृपा करके 
हमारी यावतीय विशिष्टताओं को प्रास करें अर्थात अनादि जम्म 
सञ््रीत इस जींबभाव को किसी विशिष्टता के साथ सम्बन्धयुक्त न 


होने दें (विशिष्टता के साथ सम्बन्धयुक्त होना ही रक्‍त बिन्दु का 
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भूतपन दै) तो फिर जीवभाव की वा रक्‍तवीज की परिवद्ध न शक्ति . 
“न रहेंगी । जीवभाव; उठ खड़ा होकर, किसी भी विशिष्टता आश्रय ले 
कर में को रङ्जित करने के पूर्व ही यदि चामुण्डा के कराल कवल में 
प्रवेश करे, तो फिर रक्तबीज का अस्तित्व न रहेगा । थोड़ा गभीर 
रहस्य दै। शारिरीक भाष्य में जो युष्मत्‌ एवं अस्मत्‌ “त्यय गोचर 
विषय एवं विषयी का परस्पर अध्यास वर्णित हुआ है, उस अध्यास 
का असली स्वरूप इस रक्तबीज समर में उपनीत साधकों के सामने 
प्रत्यक्ष होता हे ! अहं प्रतीति गोचर वस्तु का स्वरूप सम्यक प्रकाशित 
होने के पूर्ब ही अनात्मभाव चा जीवभाव फूट उठता है । शात 
चेष्टाओं द्वारा भी इस अनात्म-प्रतीलिके हाथ से परित्राण नहीं पाया 
जाता, यह हो तो रक्तबीज का समर है | मान लो तुम अद्टय 
- स्वरूप में उपनीत होने को उद्यत हो । उसी समय पूचसंचित संस्कारों 
के वश तुमको विशुद्ध चित्‌ स्वरूप से विशिष्ट चेतम्य में अवतरण 
करना पड़ा | वह विशिष्टता मन, वुद्धि, इन्द्रिय रूप सूक्ष्म ही हो, 
अथवा देह किंवा [रूप रसादि विषय रूप स्थूल ही हो, तुमको किन्तु 
उस बिशुद्ध क्षेत्र से विशिष्टता में उतरना ही पड़ता है। इस अद्वय 
ज्ञान में ठहरने का उपाय महीं ! अरे? “मा को देखता हूँ” “मा का 
ध्यान करता हू” “परमात्मा का साक्षात्कार लाभ करता हूँ” ये 
. सब भो तो द्वत ज्ञान हैं । ये भी तो जीवभावहें। में परमात्मा से 
एक एथक हूँ--इस प्रकार थोड़ा सुक्ष्म भाव रहता दै तभी तो पूर्वोक्त 
रूप भेद ज्ञान समूह फूट उठते है। ये ही तो रक्तबीज दे! इनका 
बिलय करने के लिये सर्व भावों का एकान्त विलय आवश्यक है। 
नहीं तो कोइ तरह की कुछ विशिष्टता रहने ही से मेंत्व रञ्जित हो 
पड़ेगा । सुतरा जिस किसी मी प्रकार से हो, इस रञ्जन भाव को 
अर्थात रक्‍त विन्दुओं को विलय करके शुद्ध आत्मा रूप में अव्यय 
बीज रुप में अवस्थान करने होगा, एकाकी होने होगा । ऐसा होने 
ही से रक्तबीज असुर विनष्ट होता है। तब अस्मिता और ममता 
मात्र अवशिष्ट रहती दै । आओ साधक! हम “जय काली” बोल 
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कर प्रलयंकरी चामुण्डा शक्ति के शरणागत हों । वे स्वकीय सर्वम्ासी 


बदन मण्डल विस्तारित करके रुधिर सह रक्तवीजों को प्रास करेंगी । 
तब हम जीव माव के हाथ से सम्यक्‌ परित्राण लाभ करके अट्ट त 


तत्व में उपनीत होगें । हमारा जन्म मृत्यु रुप संसार प्रबाह चिरकाल: 


के लिये ( हमेशा के लिये ) निरूद्ध हो जायेगा । 


इत्युक्त्या तां ततो देवी शूलेनाभिजधान तम. | 
सुखेन काली जगहे रवतबीजस्य शोणितम्‌ ॥५६॥ ` 


अनुबाद काळी को इस प्रकार आदेशकरके चण्डिका देवी ने: 
स्वयं रक्तबीज को शूलाघात किया । कालिका देवी भी तभी विस्तृत, 


मुख से उसका शोणित समूह पांन करने लगी । 


व्याख्या-मा के शूलाघात बाकय का तात्पर्य-आनन्दमय' 


ज्ञानालोक सम्पात है । शूल शब्द का तात्पय इसके पूर्वे अनेक बार 
व्याख्यात हो चुका है । शूल ही मा का प्रधान अस्त्र दै । द्वत. प्रतीलि 
रूप असुरकुल एकमात्र विशुदू ज्ञानालोक व्यतीत अन्य किसी प्रकार. 


से भी समूल बिनष्ट नहीं होता । साधक ! मत समक बेठना, ज्ञान 
के एक महूर्त मात्र प्रकाश से ही तुम्हारा समस्त अज्ञान हमेशा के 
लिथे विध्वस्त हो जावेगा एबं झानमयी अवस्था सहज हो जायगी. 
सो' नहीं होता । थोडा-थोड़ा करके ज्ञान का प्रकाश होता है, थोड़ 
थोड़ा करके ज्ञान हढ़भूमिक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके 


अज्ञान विनष्ट होता है। तब जो सुनते हो, “हजार वर्षो' 


का अन्धकार घर भी एक ही मात्र दीप शलाका से आलळोकित' 


हो जाता दे” इसका तात्पर्य यही है कि---एक बार सात्र विशुद्ध 
झानाछोक प्रकारा पाने से जीव फिर कमी भी अज्ञान अन्धकार में 
डूबा नहीं रह सकता ! दिन दिन उस क्षणदृष्ट झ़ानालोक को ही 
ओर तीब्र पुरुषकार के साथ अग्रसर होता रहता है । फिर कभी झो: 
न्ति ज्ञान के मोह में मुग्ध नहीं होता । 


{ 
|; 
| 
; 
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एन जो धीरे-धीरे समूळ विनाश को प्राप्त होता है, भगवान 
के वाक्य द्वारा यह” विशेष भाव से प्रमाणित होता दै। वे बोले हैं-- 
“समिद्ध अग्नि जसे ईन्धन समूह को भस्मसात्‌ कर देती हे, ज्ञानरूप 
अग्नि भी उसी प्रकार सवं कम्मोँ को अर्थात अज्ञान को भस्मीभूत कर 
देती दे। ” इस वातय में हमारा वर्तमान प्रस्ताव का लक्ष्य करने का 
विषय यह है कि, ईन्धन समूह के साथ अग्नि संयोग होते मात्र वह 
जिस प्रकार भस्म रूप में परिणत नहीं होता, सम्यक्‌ भस्मीभूत होने 
सें समय की आवश्यकता होती है, ज्ञानाग्नि संयोग से अझान- 
` इन्धन सी डली प्रकार क्रम क्रम से विनष्ट होता है । जो इस बात 
को स्वीकार न करं, वे थोड़े सोच कर देखे-जब तक देह एवं जगत्‌ 
का भान दै, तब तक अति अल्पमात्र होने पर भी, आभास मात्र 
होने पर भी, वाघधितानुइत्ति होने पर भी, अज्ञान दै, उसका सम्यक्‌ 
विलय नहीं हुआ, यह स्वीकार करने ही होगा। ज्ञान की किन्तु 
ऐसी एक समुज्वल अवस्था दे, जहाँ पर उपनीत होने से, फिर | 
सी देहादि अनात्म वस्तु का भानही नहों होता! योगवाशिष्ठ ने 
इसे पदार्थाभाविनी रूप पष्ठ भूमिका एवं तत्परवर्ती तुरीयगा रूप. 
सप्तम भूमिका 'नाम दिया दै । यद्यपि बर्तमान काल में ऐसी उच्च 
भूमिका के साधक एकान्त दुळभ हैं, तथापि कहने होगा-- उक्त प्रकार 
का ज्ञान एकान्त असम्भव नही । मा की कृपा से साधकों फे तीत्र 
पुरुषकार एवं वेराग्य के फल से उक्त रूप समुउ्बल ज्ञान का प्रकाश 
होना खूब ही सम्भव दे । 


खेर, हम प्रसंग से थोड़ा दूर आ गए हैं । आओ, आलोचना के. 
विषय के समीप जाऐ । इसके पहले कह रहा था कि माँ शूलाघात. 
से रक्तबीज की देह को क्षतविक्षत कर रही थी, ओर प्रलयंकरी 
काली अपने मुह को खोळ कर उन क्षतों से प्रबाहित लोहू को पीने 
लगी । साधक! सच ही ऐसी घटना होती दे । एक ओर से अक्टयश्चान 
का प्रकाश ! क्षनभर के लिये फेल कर भेदान को-जीवस्व वोध को 
गहरी चोट पहूँचाता दै, फिर दूसरी ओर से काळो शक्ति सर्वम्रासिनि. 
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सूति से सवभवों को जीबभावों को प्रास किया करती दै । जीवत्वरूप 
'ळोहू रहने से हीतो वार बार रक्तबीज का आविर्भाव होता है | किन्तु 
इस वार हमारे मां स्वयं काली मूरति से उन लोहुओं को पी रही दै, 
अतः इस बार रक्तबीज का वध अवश्यम्भावी और आसन्न हैं । 
ततो ऽसावाजधानाथ गदया तत्र डण्डिकाम | 
न चास्य वेदनां चाक्र गदापातोऽल्पिकामपि ॥५७। 
अनुवाद्‌--बाद में उस रक्तबीज ने युद्रस्थळ में चण्डिका देवी 
को भो गदाघात किया था ' किन्तु उस गदाघात से देवी को अति 
अल्प मात्र भी वेदना नहीं हुई । 
` व्याख्या--इसके पूर्व में रक्‍तबीजने अष्ट माद का शक्ति कौ गदा 
का प्रहार किया था, इस बार चण्डिका देवी को भी गदाघातं किया | 
किन्तु मा की ऐसी ही महिमा दै, उससे उन्होंने बिन्दुमात्र भी वेदना 
का अनुभव नहीं किया । आसुरिक भाव समूह जितनी ही विशिष्टता 
लेकर प्रकाशित हों, “मॅ जीव” यह भाव जितना पुनः पुनः व्यक्त 
हो उठे, उससे मा के अङ्ग में-अद्वय क्षेत्र में विशुद्ध चिन्मय स्वरूप 
में किसी तरह की विशिष्टता प्रंकाश नहीं पाती इसीसे तो किसी प्रकार 
का वेदन अथात अनुभूति नहीं फूटा सकता । मा हमारी 
जेसी नित्यशुद्धा निरब्जना निर्विवकारा थीं ठीक तेसी ही हैं, बिन्दु 
मात्र विकार भाव उनको स्पश नहीं करता | बुद्धिमय क्षेत्र की जो 
कुछ विशिष्टता है, सो चित्त क्षेत्र में कभी भी उपस्थिति नहीं हो 
सकती । वेदना शब्द का अथं विशिष्ट अनुभूति! जीव भाव जितना 
ही जळवान हो, जितनी ही आत्मा को जीवत्व के मोह में मुग्ध 
करने की चेष्टा करे, उससे वहाँ पर--उस विशुद्ध परमात्म क्षेत्र सें 
किन्तु कोई भी संक्षोभ उपस्थित नहीं होता । इसीसे मंत्रमें उक्त हुआ 
है--मा के अङ्ग में अति अल्पमात्र वेदना भी प्रकाश नहॉ पायी । 
साधक ! पहिले से ह्वी इस वेदन कित्रा अनुभूति 'की नात कहता 
आ रहा हूँ । अनुभूते पकड कर तव सांधना राज्य में अग्रसर होने 
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होता दे । अनुभूति हो आत्मा, अनुभूति ही मा है। पहिले विशेष 
विशेष भावों की सहायता से विशेष अनुभूति अवळम्बन करके अग्रसर 
होने होता द्वे बाद में यहाँ आने पर इस रुद्रप्रस्थि भेद के क्षेत्र में 
. उपस्थित होने से, अनुभूति की यह जो विशिष्टता दै, सो दूरीभूत 
हो जाती दै, केवल अनुभूति ही रहती है । यह अनुभूति निरवच्छिन्न 
आनन्दमय दै, इसमें कोई तरह की विशिष्टता नहँ रहती । 

सुनो--यदि प्राण-प्रतिष्ठा में अभ्यस्त हुए हो, तो निश्चय ही. 
बेदन बा अनुभूति नामक वस्तु को समक सके हो । अच्छा, इस बार 
दर्शन, श्रवन, मनन प्रश्नति इन्द्रिय-व्यापार, क्षिति, अप तेज प्रभ्न॒ति 
तत्व किंबा रूप रसादि बिषय, ये सभी जो एक एक प्रकार अनुभूति 
मात्र हैं इसे सम्यक रूप से उपलब्धि करने का सहज उपाय बोल दे 
रहा हूँ--अनुभूति पकड़ कर बिषय की ओर आने होता है, फिर 
विषय पकड़ कर अनुभूति की ओर जाने होता है! कुछ दिनों तक 
इस प्रकार से अभ्यास करने से प्राह्म एवं प्रहण अर्थात विषय एवं 
इन्द्रियों अनुभूतिमय होने लगेंगे । तव दर्शन कहने से बोध का दर्शन 
श्रबन कहने से बोध का श्रवण, ऐसा अनुभव होने ळगेगा। यह 
अवस्था थोड़ी परिपक्क होने से, तब इन दर्शन श्रवणादि बिशेष विशेष 
भावों को परित्याग करके केवल अनुभूति--केबळ बोध को पकड़ कर 
_ रहने की चेष्टा करनी होगी । प्रथम प्रथम इस निञ्चिशेष बोध को 
पकड़ने जाने ही से पश्चात्पद्‌ होने होगा, माना एक भयानक बेद्यलिक 
शक्ति जार करके उस स्थान से हटा देगी, तथापि पुनः पुनः 'चेष्टा 
करोगे, एवं “मा गोदी पर. लो, मा गोदी पर ”:लो बोल कर कातर 
प्राणों से रोते रहोरो। तब मा की कृपा से उसमें क्षणकाल स्थिति 
प्राप्त कर सकोगे । “केबल ज्ञान मूर्ति” शुरू क्या बस्लु हैं, सो समभ 
सकोगे । पूवमें जा अनुभूति की बिशिष्टता कहो, बही दै ज्ञान कीं 
अ्रन्थि । इस ग्रन्थि का भेद करने के लिये इसी प्रकार तोत्र प्रयत्न एबं | 
मा की कृपा फे ऊपर निभर करने होता है। इस रुद्रप्रन्थि का भेद 
होने से क्या होता है, सो फिर पुस्तक में लिखकर जनाने की 
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आवश्यकता नहीं । साधक! स्वयं ही उसे सम्यक्‌ समझ सकेगा । 
संक्षेप में इतना ही मात्र बोल रखता हुँ--जीवन्झुक्ति नाम से जो 
एक बात केवल पुस्तक में पढ़कर एवं लोगों के सुख से सुनते आ 
रहे हो, सो स्वय' ही उपलब्धि कर सकोगे। किन्तु ये सब और 
बातं हें-- 


तस्याहतस्य देहाक्त बहुसुखाबशोणितम । 
यतस्ततस्तद्बक्त्रेण जागमुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥४८॥ 
सुखे ससुदूगता येऽस्या रक्‍तपाताऱ्महासुराः । 

तां श्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥५६॥ 


अनुबाद--( मातृ शूलावात खे) आहत रक्तबीज के शारीर के 
जिस जिस स्थान से शोणितस्त्राब होता था, चामुण्डा उसी उसी 
` जगह स्वकीय मुख द्वारा इस शोणिब् को ग्रहण करने लगी एवं उनके 
( चामुण्डाके ) मुख में रक्तपात वशतः जो सब असुर उदूभूत होते . 
थे, चामुण्डा उनको भी भक्षण एबं रक्तबीज का सुधिर पान करने 
लगीं । $ 0 | 


ब्याख्या--जहाँपर रुधिर क्षरण, वहीं दै चामुण्डा का कराल 
मुख । जीवत्व के द्वारा जेसे ही विशुद्ध बोध उपरक्चित होना आरम्भ 
हुआ तेसे ही (झट) करालवदन मुख व्यादान करके प्रलयंकरी काली 
उसी भाव को प्रास करती रहती हैं । एक तरफ जेसे प्रज्ञा का आलोक _ 
(प्रकाश ) आकर पड़ता है, दूसरी ओर तेसे ही सर्वभाव--जीवभाव 
प्रळय के कवल में 'ढलने ढगते हें: इस बात को भली प्रकार समभार 
देने ही के लिये इन कुछेक मन्त्रों में प्रायः एक ही बात पुनः पुनः कही 
गई है। इसमें पुनरुक्ति नहीं, यह॒घटना--यह्‌ प्रज्ञालोक सम्पात 
एवं अनात्म भाव का विलय, वास्तव में पुनः पुनः ही होता दे । 


तृतीय खण्ड ३०४ 


चण्डिका के शूळाघात से आहत रक्तबीज के शरीर से निर्गत 
रुधिर प्रवाह चामुण्डा के मुख में निपतित होने लगा, कारण उन्होंने 
पूर्व से ही अपना कराळ मुख अतिशय विस्तृत कर रक्‍खा था। मुख 
गहर में निपत्तित रुधिर से जो सब असुर उत्पन्न होते थे, चाझुण्डा 
उनको ग्रास करने लगी । यहाँ पर आपत्ति हो सकती है- पूवे में 
कहा जा चुका हें, रक्‍त 'बिन्दु भूमि तळपर निपतित होने ही से रकत- 
बीज के तुल्य बळ और विक्रमशाली असुर उत्पन्न होते हैं, किन्तु 
यहाँपर कहा, चामुण्डा के मुख में निपतित रुधिर से भी असुर उत्पन्न 
होते थे, यह केसे संगत हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि, 
चामुण्डा के सुख में भी भूमि की सत्ता अर्थात्‌ क्षिलितत्व का अश दै; 
सुतरां चांमुण्डा के मुख में भीं असुरों की उत्पत्ति खूब ही सम्भव द्दै । 
और वास्तव पक्ष में तो; “रक्तबिन्दू्यदाभूमौ” इत्यादि संत्र में भूमिः 
शब्द विशिष्टता मात्र को लक्ष्य करके ही उक्त हुआ हैं; सुतरां कोई 
भी विशिष्टता पाने ही से रक्तबीज उत्पन्न हो सकता दै । अथवा: 
बहाँपर भूमि शब्द का अर्थ पार्थिव देह दै । ऐसा अर्थ समक केने से 
तो फिर कोई संशय नहीं रहता ! जबतक पार्थिव देह है, तबतक 
जीवत बोध उदय होगा ही । पार्थिव भाव के सम्बन्ध वशतः ही 
विशुद्ध चिदूचस्तु विशिष्ट भावसे वा जीवभाव से प्रतिभात होती है। 
यद्यपि मा हमारी यहाँ प्रळ्य्करी भूति से आविभ त होकर कराळ 
मुख बिस्तारपूठ्वंक रक्तबीज के रक्त को भूतल पर पतित होने नहीं 
देती, यद्यपि जीवत्व-प्रतीलि को स्थूळ देह के साथ सम्बन्ध विशिस्ट 
नहीं होने देतीं, यद्यपि जीवस्य बोध फूटते न फूटते ही प्रास कर 
डालती हें, तथापि यह जो अति अल्प जीव भाव, यह जो अति अल्प 
विशिष्टता प्रकाश पाती है, बह पार्थिव देह के साथ सम्बन्ध दै. 
तभी तो प्रकाश पाती है। इस प्रकार जबतक पाथिव देह विषयक. 
बोध होगा, तबतक रक्तबीज का रक्त भूतल पर निपतित होमा ही । 
रुधिर समूह चामुण्डा के मुख भें अर्थात्‌ प्रलय कवळ में निपतित होने: 
के समय पाथिच देह विषयक बोध के साथ सम्बन्ध विशिष्ट होकर 
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ही निपतित होता दे, इसीसे मन्त्र में चामण्डा के मख में भी असुरो- 


'त्पत्ति की बात कही गई दे। 


देवीशुलेन बर्ज ण बाणेरसिभि ऋष्टिभिः । 
जधान रक्तबीज त॑ चामुण्डापीत शोणितम ।६०॥ 
अनुवाद-चामुण्डा ने रक्तबीज का सुधिर पान कर लिया, 
"चण्डिका देवी शूल, वज्र, बाग, असि एवं ऋष्टि अस्र के हारा रक्त- 
'बीज को आहत करने लगीं | | 
व्याख्या । अब रक्तबीज ध्वंस के मुख भें आया दे । एक तरफ 
जेसे पुनः पुनः प्रज्ञा के आलोक-सम्पात रूप मा के शूल बज्त्रादि अस्त्र- 
प्रहार हो रहें हैं, दूसरी तरफ तेसे ही 'भाव रंजना होते ना होते ही 
प्रलयंकरी शक्ति सव्वेभाब को मास कर डालती हें। मन्त्र में 
-शूल, वज्र, बाण, 'असि एवं अ्शष्टि, इन पांच अस्त्रों का उल्लेख है, 
उनका आध्यात्मिक अर्थ विश्‍वास अनुभव युक्ति शास्त्र एवं कृपा। 
ये ही पांचों रक्तबीज निधन के यथार्थ अन्त्र हवें । इनमें से एक के 
-ही हारा यह असुर निहत नहीं होता । युगपत्त्‌ ( एक साथ) इन सब 
'अस्त्रों का प्रयोग एकान्त. आवश्यक है । एक तरफ अस्त्र प्रयोग, दूसरी 
-ओर संहारिणी शक्ति का आकर्षण, इस प्रकार दोनों ओर से 
 -रक्तबीज पर आक्रमण किया जाय, 'तभी इसका निधन अवश्य- 
-म्भावी है । | 
साधक ! तुम सवप्रथम “जींबो ब्रम व ना परः” इस ज्ञान सें 
 बन्नवत्‌ दृढ़ विश्वास की प्रतिष्ठा करो, यही है प्रथम अस्त्र। बाद में 


वुद्दितत्व में अवस्थान पूर्वक स्वप्रक्राश स्वरूपा चितिशक्ति की ओर 


पुनः पुनः लब्त्य करना, अर्थात्‌ विशिष्ट अनुभूति को लेकर निविशेष 
अनुभति में उपस्थित होने की चेष्टा करना, यही है द्वितीय अस्त्र। 
इसके बाद युक्ति की सहायता से, विच'र' की सहायता से समझना 
कि वास्तविक सत्ता एकमात्र चितिशक्ति कीहीदै। दृश्य रूप से 
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ज्ञेय रूप से विशिष्ट रूप से जो कुछ प्रतिभात हो रहा है, सो सब 
पारमार्थिक सत्ता विहीन एक प्रकार का व्यवहार मात्र है। जो 

व्यवहारिक है उसका वस्तुत्व नहीं हो सकता, व्यवहार का प्रथक 
अस्तित्व तीनों ही काल में नहो, रह ही नहीं सकता । इस प्रकार एवं 

अन्यान्य नाना प्रकार युक्तियों की सहायता से बिशिष्ट सत्ता 

विषयक प्रतीति को विनष्ट करने की चेष्टा करना । वेदान्त शास्त्र 
प्रतिपाद्य ब्रह्म विचार, यहीं पर उपस्थित हो सकने से अर्थात्‌ रक्तबीज 

समर में उपनीत हो सकने से तब कहीं उपयोगी होता है। अन्यथा 
डपयुक्त अधिकार लाभ के पूर्व में इस प्रकार के विचार क्षेत्र में प्रवेशा 
करने से प्राय ही अनर्थ घटता दै, साधक की उन्नति का पथ-- 
यथाथ सत्य वस्तु लाभ का पथ विघ्नपूर्ण हो जाता दै। इससे याद 
रखना साधक ! मात्र रक्तबीज बध के लिये ही ब्रह्म बिचार रूप 

अव्यर्थ अस्त्र प्रयोग आवश्यक है । अच्छा जो हो, यह ही तृतीय 
अस्त्र दे । अतः पर शास्त्रीय प्रमाणों की सहायता से अड्य स्वरुप 
के उपलब्धि की चेष्टा करना । उपनिषत्‌ प्रमृति शास्त्रोक्त लक्षणों के 
साथ स्वकीय अनुभवों की तुल्यता है या नहीं, इसका लक्ष्य साधक 
मात्र को ही करना एकान्त आवश्यक है। “तत्वमसि” प्रभुलि महा- 
बाक्य-चतुष्टय, “एकमे वाढिती यम्‌” “'नेहनानाम्तिकिव्वन” इत्यादि 
एकत्व-प्रतिपादक शास्त्र 'बाक्यों फे अवलम्बन से स्वकीय अद्य स्वरूप 
को सम्यक रूप से परिग्रह करने की चेष्टा करे, यह ही चतुर्थ अस्त्र । 

ओर पञ्चम अस्त्र है कृपा! मा की बिशिष्ट विशेष रूपसे) कृपा लाभ 

करने के लिये जिस कातर प्रार्थना का प्रथम ही. अवलम्बन किया दै, 
उसीको शेष पय्यन्त धारण कर रखने की चेष्टा करना। कृपा ही. 
शरणागत भाव का अवश्यम्मायी फल है। आस्मलाभ के लिये आत्म 
कृपा ही प्रधान अवलम्बन दै । कृपा की उपलब्धि होने से और जो 
कुळ भी है सो अनायास से लाभ हो जाता है। इसीसे देखा जाता 
है, पूर्वोक्त पांचों ही प्रायः व्युतक्रम से फलदायक होते हैं । अर्थात्‌ 
 सवप्रथममेंमा की कृपा का अनुभव होता है; फिर विश्वास हढू 
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आअतिष्ठित होता हें फिर शास्त्र काक्यों की अर्थ प्रतीति होती है, अत; 
पर युक्ति वा बिचारों की सामथ्य आती है, सर्व शेषमें अनुभूति को 
लक्ष्य करके निविशेष स्वरूप में उपनीत होने की योग्यता लाभ होती 
है। जो हो, मे पञ्चविध उपाय, पूर्वोक्त शूछादि पञ्चविध अस्त्र रूप 
से यथा योग्य समक लेने ही से इस मन्त्र का रहस्य अति स्पष्ट भाव 
से समक सकोगो। तब हाँ एक बात दे जो यहाँपर बिशेष स्मरण 
योग्य है--““चामुण्डापीत शोणितम्‌” । चामुण्डा जबतक रक्तबीजका 
शोणित पान नहीं करें, तबतक किसी की सामथ्यं नहीं कि उसे 
निमूलकर सके । इसीलिये प्राणपण से प्रलयंकरी शक्ति की कृपा 
को ओर-लक्ष्य रखने होता दै। याद रखने होगा—साधकों का 
पुरुषकार (पुरुषार्थ) माकी कृपा के द्वारा ही सम्यक प्रकटित होता है । 


स॒ पपात महीएष्ठे शस्रसडधसमाहतः। 
_ नीरक्तश्च महोपा्ल रक्तबीजो महासुरः ॥६१॥ 


अनुचाद--हे महीपाछ ! इसी प्रकार शस्र सङ्घ द्वारा समाहत 
होकर क्षीणरक्त महासुर रक्तबीज महीप्रषठ पर निपतित हुआ । 

ब्याख्या--पूर्वौक्त विश्वास अनुभव युक्ति शास्त्र प्रमाण एवं कपा 
रूप राखसंघ द्वारा समाहत होकर रक्तबीज महीप्र॒ष्ठ पर निपतित 
'हुआ-जड़त्व में परिणत हुआ, अर्थात्‌ निहत हुआ । जडत्व एवं 
दृश्यत्व एक ही बात दै । जीव भाव अब तक में रूप चेतन वस्तु के 
-साथ युक्‍त होकर कर्तां भोक्ता बना हुआ था! जोस्वरूपतः जड़ _ 
वा दृश्य दे, सो ही अब तक चेतन रूप से द्रष्टा रूप से 'प्रतिभात 
हो रहा था; किन्तु आज चेतन्य के यथार्थ स्वरूप के प्रकटित होने 
से, वह दृश्यत्व में परिणत हुआ है । में वस्तु अब दृश्य दा जीव नहीं 
है । में तो द्रष्टा -चेतन दैं। अबतक विपर्यय ज्ञान था, इसीसे 
_ ज्ीजरूपा आत्मा विपय्यस्त भाव से जीव रूप से प्रतिभासित होती 
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थीं । किन्तु अब हमारी मा ने सव प्रथम ही धृम्नलोचन वध करके 
सस विपर्यय ज्ञान को विनष्ट कर दिया है। उसीके अवश्यम्भावी 
फलसे आज जीव भाव का भी अवसान हुआ दै । 
__ सुनो--वास्तव में जीव बोल कर प्रथक्‌ कुछ नहीं है, दृश्य बोल 
कर प्रथक कुछ नहीं है, कभी था किंबा रहेगा, यह भी नहीं हो 
सकता । एकमात्र बिशुद्ध बोधस्वरूप वस्तु ही नित्य विद्यमान है। 
{बह्‌ पूणे आनन्दमय, चिर मघुमय एवं सर्वथा अमृतमय है । पूणज्ञान 
` और निरवच्छिन्न आनन्दस्वरूप वस्तु में अज्ञान और निरानन्द 
कभी भी नहीं, रह भी नहीं सकता । इस प्रकार के ज्ञान में दृढ़ 
“ प्रतिष्ठित होने का नॉम ही रक्तबीज बध हैं; कारण इस प्रकार ज्ञान,के 
_ उदय होने से फिर जीबभाव मामक कुछ भी नहीं रहता उस समय 
फिर बिजरूपी में वस्तु जीवस्व द्वारा अभिरख्ित नहीं होती। 
अज्ञानताबशतःही इस प्रकार की जड़ चेतन्य संमिश्रणरूप प्रतिति 
होती है। साधक ! इतने दिनों में तुम्हारा अज्ञान बिनष्ट हुआ दै, 
. चेतन्य स्वकीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ है, सुतरां जीबरूप से अब | 
कुल भी प्रतिभात नहीं होगा । 


महर्षि मेधसने यहां पर राजा सुरथ को महीपाल कहकर 
सम्बोधन किया । साधक ! तुम भी महिपाल होओ । - चेतन्यस्वरूप 
तुम्हारे आश्रयभें होकर ही तो मही वा जड़त्व प्रकाश पाता दै, तुमही 
तो मही को पालन करते हो, रक्षा करते हो, अर्थात्‌ अज्ञानको 
घरिपुष्ट करते हो, इसे अच्छी तरह समझ सकने से देखोगे--मही 
नामक फिर कुछ भी नहीं, एकमात्र चेतन्य स्वरूपबस्तु तुमही स्वय निस्त 
उद्धासित हो रहे हो,कत त्व भोक्तु'स्व रूप व्यबहार तुममें किसी काल 
भें भी नहीं थी, अभी मी नहीं, भबिष्यत में भी नहीं रहेमा । साधक 
कब तुमभी सुरथकी तरह भहीपाळत्व का मिध्याभिमान परित्याग 
करके यथार्थ महीपाळ होओगे ? कब तुम्हारा रक्तबीज असुर निहत 
होगा? कब तुम इस प्रकार . निरबच्छिन्न आनन्दमयसत्ता में 
प्रतिष्ठित होओगे ? क 
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ततस्ते हमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप । 
तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सृडमदोद्धतः ॥६२॥ 


इतिश्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी-महात्म्ये 
| रक्तबोज वधः । 


अनुवाद । हें नुप ! उस समय देवतागण परमानन्द को प्राप्त हुये . 
एवं माठ्गण भी रक्तत्रीज के अखरपान-जनित आनन्द से उद्धत नृत्य 
करने लगीं | | | 

इति मार्कण्डेय पुराणान्तगंत सावर्णिक मन्वन्तरीय 
देवी-माहात्म्य प्रसंगमें रक्‍तबीज वध । 


व्याख्या । वास्तविक ही आज देवतागणों का आनन्द अतुलनीय 
हैं बहुकाल के सज्जित जीवत्वरुपः मलिनता के संसग से देवतागण 
विमुक्त हुये हैँ, जडत्व का संस्पश कट गया है। शुभ्र आत्मज्योति- 
समुद्भासित हो उठी हैं, सुतरां विशिष्ट चेतन्य समुह निविशेष अखण्ड. 
आनन्दमय सत्ता के सम्बन्ध को लाभ करके अतुल हर्ष फो प्राप्त हुए । 
और ब्रह्माणी प्रश्रूति मातृशाक्ति गणभीं अस्रकमदोद्धत होकर नृत्य 
करनेळगी । असक शब्दका अर्थ रकत; सोई मद अर्थात्‌ हर्षं वा आनन्द 
दें। जीवभावरूप असक अर्थात्‌ भावरञ्जना समूह आनन्दमयी 
चितिशक्ति के सम्बन्ध से विशिष्ट हुआ, भमावृशक्तिगणों की 
प्रलयलीळा सार्थक हुई दै; इसीसे वे उद्गत माव से ताण्डव नृत्य करने 
. छगीं, अर्थात्‌ विभिन्न शक्ति समुह निर्मल बोध प्रवाह रुपसे अभि- 
` व्यक्‍त होने लगी । | शि 

आनन्दस्वरूप ब्रह्मे ही जीवभाव अवस्थित दै अर्थात्‌ ब्रह्म हो 
मानो जीवरुपसे प्रकटित हो रही हें; साधक अबतक ऐसे ज्ञानमें बिच- 
रण करनेमें अभ्यस्त था, किन्तु आज मा की कृपा से ऐसे स्थान पर 
आ उपस्थित हुआ है, जहाँ पर फिर जीवत्व नामक कुछ भी खोजने से 
नही पाया जाता। जीवभावीय परिच्छिज्नता के हारा आनन्द 
का जो एक सीमावद्ध भाव था, इस रकतबीज-बघसे उसका सम्यक. 
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अवसान हो गयाहै। रक्तवीज बघ होने ही से आनन्द की. 
परिच्डिन्नता विदूरित होती दै। एथक पृथक खूपसे ब्याट भाव के 
भीतर होकर बिन्दु बिन्दु आनन्द का सन्धान नहीं लेने होता । सब्ब. 
विध विशिष्टता परित्याग पूर्वक आनन्द स्वरूप आत्मा ही सर्वथा 
प्रकाशित होने लगती हें। उस समय तो विश्वमय केबल आनन्द ! 
असीम आनन्द 1 निरावाच्छुन्न आनन्द ! आनन्द व्यतीत कही भी 
कुछ भी नही ? एक आनन्दस्वरुप में (वा अहं) परमप्रियतम में, 
असृतमय में सवत्र उदूभासित हो रहा दै। मेरे (में के) आनन्द का 
आदि नहीं, अन्त नही? उट्टेलन नही, में-महान--प्रशान्त, धीर 
स्थिर हूँ । साधक को ऐसी अनुभूति प्राप्त होती दै। उस अवस्था में 
जीव जगत्‌, जन्म मृत्यु. रोगशोक, चन्द्र सुय, आकाश नक्षत्र, सभी 

एक घन आनन्दमय सत्ता के द्वारा परिपूर्ण हैं घोघ होने लगता दै, . 
सुतरां देवता गणोंको अर्थात्‌ इ-्द्रयाधिष्ठित चेतन्यबृन्द को अतुल 
आनन्द उपस्थित होता दै, एबं मातूगण -ब्रह्मणी प्रश्चृति शक्तिगण 

आनन्दसे उद्दाम नृत्य करने लगती हैं। आओ साधक? तुमभी इस 
आनन्द का सन्धान लेकर आणनन्दमय होओ--धन्य होओ । सत्यः 
में और प्राण में प्रतिष्ठित हुए हो, अब आनन्द में प्रतिष्ठत होकर 
अपने निरवच्छिन्न आनन्दमय स्वरूप को उपलब्धि करके जगतके - 
द्वार हार आनन्द वितरण करके घूमो। श्री गुरुका मङ्गलमय. 
आशीर्वाद तुमलोगों को धन्य करके इसप्रकार विश्वमन्ञलमें प्रणोदित. 
करे ! निरानन्द्‌ जगतमें फिरसे आनन्द की हंसी खिळ उठे ! 

इति साधन समर वा देवी-पाहारन्य व्याख्या में रक्तबीज वध; 


RT] 


साधन-समर 
चा 


देवी माहात्म्य । 


a ह न 


रुद्र ग्रन्थिभेद 
निशुम्भवध 
राजोवाच | 


विचित्र मिदमाख्यातं मगवन्‌ भबता मम । 
देव्याइचरितमाहात्म्यं रकतबिजवधा श्रितस्‌ ॥१॥ 
भृयञ्चच्छाम्यहं श्रोतुः रक्तविजञे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्‌ कम्मं निशुम्भश्चातिकोपनः ॥२॥ 


अनुवाद । राजा (सुरथ) बोळे हे भगवन्‌ ! आपने रक्तबीजवध 
असंग में देवी को इस विचित्र चरित-माहात््य का जो बणत किया 
(उससे) पुनः श्रवण करने की इच्छा होती हे--रक्तवीजञ के निहत 
होने पर अति कोपन शुम्भ एवं निशुम्भ ने किस प्रकार कार्य 
किया था। 


व्याख्या । यथार्थ भें रक्तबीज बघ बड़ा ही विचित्र है। देवीका 
यह अभूतपूर्व चरित - महरम श्रवण करके जीवभाव-विलय कामी-- 
साधकगण निश्चय ही मुग्ध होंगो। जिस चरित में एका अद्वितीया 
मा हमारी बहुशक्ति रूप से प्रकट होकर जीवभाव को प्रलय कब्रलित 
करती हैं, जिस चरित में मा हमारी स्वयं निर्विकल्प होते हुये भी 
शुछादि अस्त्र प्रयोग से असुर कुछ को विमथित करती है, जिस चरित 
में माँ हमारी अनादि जन्म सञ्चित संस्कार राशि को उन्मूलित का 
देती हैं, उल अपूर्व चरित को जितना ही श्रवण किया जाय, उतना 
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ही विस्मय विहबल होने होता दै। इसीसे तो राजा सुरथ ने “विचित्र 
मिदमाख्यातंदेव्माश्‍चरितमाहात्म्यमू”? कहकर इसकी विचित्रता 
प्रतिपादन की है। केवळ मा का यही चरित माहात्म्य ही विचित्र हों 
सो नहीं इसके वक्ता विचित्र इसके श्रोता भी विचित्र हैं। और भी 
बिचित्र वे हे--जो इसकी उपलब्धि करते हैं! इसीसे डपनिषत्त्‌ कहती 
हैं. 'आश्‍श्चर्य्योबक्ता कुशलोऽस्यळव्धा” ! भगवान ने भी स्वयं कहा 
है - आश्चर्यवत्पश्यति करि वदेनं आश्चय्यंवद्‌ बदति तथेव चान्य’ । 
यथार्थ में इस तत्ज के श्रोता वक्ता उभय ही विचित्र हैं। वक्तव्य 
विषय किन्तु तदपेक्षा भी और विचित्र दै-आश्चय है। इतनी 
सहज सरल स्यप्रकाश वस्तु को प्राति करने के लिये, कितनी 
विचिशतामयी घटनावळी में होकर जीब को जाने होता दे, 
उसको सोचने पर भी बिस्मित नह! होने होता हैं क्या? 


हि जिनको छोड़कर और कु भी नहा हैं, जो नित्य प्रकटित दें, 


बिल्कुळ सहज हैं, उनको समभने में, उनको प्राप्त करने में इतनी 
अवस्थाओं में, होकर अग्रसर होने होता है--इसे सोचकर देखने में 
बिस्मित नहीं होने होता है क्या ? और, में हूं, यह कितना सहज दै, 
'कितना स्वाभाविक है, कितना प्रकाशशील है? आनन्दमयी मा 
हमारी ऐसे ही स्वाभाबिक, ऐसे ही स्वश्रकाश हैं। अथच स्वकिय 
स्वरूप को उद््‌भासित करने के लिये हमको लेकर उन्हें कितनी ढील 
बेचित्र प्रकाश करनी होती है । घन्य दै उनको जो-अति सुप्रकट होते 
हुये भी चिरल॒क्कायित दै, इसी नित्य सिद्धवस्तु को प्राप्त करनेके लिए 
कितने सहस्त्र मन्थ कितने प्रकार के उपदेश, कितनी रकम की शिक्षा 
और साधन प्रणाळो जगत भें प्रचलित हुई दै, उनके सोचने पर भी 
बिस्मित होने होता दै | धन्य हैं वे, और धन्य हैं उनके अचिन्तनीय 
लीला रहस्य ! | 

अच्छा जो हो, रक्तत्रीज के निधन पर भी जो कुड अशिष्ट 
रहता है, किस प्रकार उसका अब धान होता है, इसके जानते के ल्यि 
साधकों का कौतूहळ परित्रद्धिव होता है, इसींसे महाराज सुरथ 
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/“भूयश्‍चेच्छाम्यहं आंतु” कहते हुए निशुम्भ और शुम्भ मिधन रहस्य 


को श्रवण करने के लिए आग्रह प्रकाश कर रहे हैं । राजा सुरथ 

राज्य भ्रष्ट होकर प्रथम जब महर्षि मेधस के निकट उपस्थित हुए, 

तब उन्होंने जो “भगवन” सम्बोधन किया था, वह शुरु के सामने. 

समुदाचारमात्र की सूचना कर रहा था। और आज यहाँ पर जो. 
“भगवन” शब्दका प्रयोग किया दै, सो यथार्थ भगवद्‌ दर्शन की. 

सूचना कर रहा है. । ठीक ऐसे ही शिष्य जितना उन्नत होता जाता दै, 

उतनी ही गुरू में भगवत्‌ सत्तां विशेष रूपसे दर्शन करने की सामथ्य॒ 

प्राप्त करती है, अथवा गुरु में भगवत्‌ ज्ञान जितना वेशी सत्यमें 

प्रतिष्ठित होता जाता हे, शिष्य उतना ही; उन्नत होता जाता है। 


ऋषिरूबाच कप 


चकार कोपमतुल रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्मन्येषु चाहवे ॥३॥ 


अनुवाद । ऋषि बोले-रक्तबीज और अन्यान्य 'असुरगणों के 
निहत होने पर, शुम्भ और निझुम्भ असुर ने अतुलनीय कोप प्रकाशा 
किया था । 


व्याख्या । शुम्भ निशुम्भ के--अस्मिता और समता केजो 
प्रधान अबळम्वन थे, एक एक करके बह सभी विलय को प्राप्त हो चुके 
है, आश्रय करके खड़ा हो सके, ऐसा अब कोई नहीं हे । इस अवस्था 
भें इनको नेराश्य अवसाद ओर अवर्णनीय दुःख उपस्थित होना 
उचित है, किन्तु सो नहीं हुआ । अतुलनीय क्रोध उपस्थित 
हुआा। यह क्रोध अतुळनीय है। जो कोथ आत्मस्वरूप प्रकाश 
का हेतु दै, जगत्‌ में उस क्रोध की तुलना कहाँ? सगवान ने कहा 
“कामात्‌ क्रोधी भीजायते? कामना से ही क्रोध का आविर्भाव 
होता है। शुम्भ और निशुम्भ अस्बिकाकी कामना कर रहे दे, और 


ह्‌ 
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नाना कारणों से उनकी वह कामना पूर्ण नहीं हो रद्दी है पुन! पुनः 
अग्नमनोरथ होने होता दै, इसी से क्रोध का आविर्भाव हुआ यह 
क्रोध ही उनको सवंतो' भाव से विलय करा देगा। कामना से 
जिस क्रोध का आविर्भाव होता है, वह क्रम क्रम से किसप्रकार के 
'परिवत्त नो में होकर परिणाम में विनाश के रूपमें आकर पयवसित 
होता है. सो भी भगबानने स्पष्ट भावसे ही कहा दै--“क्रोधादूभवति 
सम्मोहः” । क्रोध से सम्मोहः ` उपस्थित होता है। आत्मा के 
स्वप्रकाशरच आनन्दमयत्व के देखने को अस्मिता एकान्त मुग्ध 
हो पड़ता है ! निज अस्तित्व विसड्जन देकर भी आत्मा को प्राप्त 
करने को एकान्त लालायित होता है। इसी का नाम है सम्मोह। 
“सस्मोहात स्मृति विश्रमः” मोह से ही स्मृति विभ्रम उपस्थित होता 
है । परम प्रेममय परमात्मस्वरुप में एकान्त मुग्ध होने से अपनी पथक 
अस्तित्व विषयक स्मृति विळप्त हो जाती द्वे। “स्मतिश्रशात 
बुद्धिनाशः” स्वकिय सत्ता की विस्मसि होते ही से बुद्धिनाश होती है । 
बुद्धि इन्द्रियाहत विषय समूह की प्रकाशक मात्र दे । जब चित्त में 
आर कई वृति प्रवाह नहीं चळता, प्रकाश्य रूपसे कुछभी नहीं रहता 
तब प्रकाशक जो बुद्धि है, उसका भी अवसान हो जाता है। इस 
प्रकार स्मृतिश्र शा से बुद्धि नाश होती है। "बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति” । 
‘बुद्धिनाश होने से ही प्रणाश अर्थात. प्रकृष्ट रूपसे नाश उपस्थित होता 
है- अस्मिता को जो आत्मातिरीक्त पथक सत्ता दै, सो सम्यक 
विलुप्त हो जाति दै । पूर्व में कह चुका हूँ वकि अस्मिता आसिन्तो 
है; सुसरां बुद्धिनाश एवं अस्मितानाश एक ही बात हे। क्रोघसे ही 
इस प्रणाश वा बुद्धि नाशकी सूचना होती है। इसीसे ऋषिने कहा 
दै-- शुम्भ निशुम्भ ने अतुलनिय क्रोध प्रकाश किया था । जिस कोपमें 
मेंत्ब बिलय हो जाती है, जगतूमें उसकी तुलना नहीं होती अच्छा 
जो हो? “में जीव” इस भाव के बिळय होने के बाद ही आत्माको 
आत्मसात्‌ करने के लिए अस्मिता क्षेत्र में एकबार शेष उद्यम प्रकाश 


-पाता द्दै । उसीका वहीलेक्षण है क्रोध । फल है किन्तु बिपरीत 
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आत्मा अस्मिता के आत्मसात न होकर के, अस्मिंताही आत्माके. 
आत्मसात्‌ होगी क्रम से हम यही देखेंगे ! 


SS mmm conan 


हन्यमानं महासेन्यं विलोक्यामर्षेमुडहन । 
अभ्यघावन्निशुम्भोऽथ ुख्ययासुरसेनया ।!४॥. 
तस्याग्रतर्तथाएष्ठे पाबेयोश्च महासुराः । 
सन्दष्टौष्ठपुटाः कर द्धा हन्तुं देवीसुपाययुः ॥५॥ 


अनुवाद । माहसन्यगणों को निहत देखकर अत्यन्त क्रोधान्वितः 
निशुम्भ प्रधान असुर-सेन्य समभिव्यहार से युद्वार्थ अभिधावित हुआ 
उसके आगे पीछे उभय पाश्व में ऋद्ध महासुरगण ओष्ठ दंशनः 
क्रते हुए देवी की हत्या करने के लिए चल पड़े । 


व्याख्या । झुम्भ निशुम्भ दोनों श्राताओं में निशुम्भने ही प्रथम 
युद्ध यात्रा की थी । अस्मिता और ममता इन दोनों में ममता ही आगे 
आत्मप्रापति के लिए अग्रसर होती है-“मेरीआत्मा” कहकर 
अम्बिका को ग्रहण करने के लिए डद्यत होती है। निशुम्भ- ममता 
के अम्रभागमें आत्मप्राप्ति की वासना, पृष्टदेश में जगद्भोग की 
वासना, उभमयपाश्व में अनन्त ऐश्वर्य विकाश की वासना, ये हां तो 
सुख्य असुर दै, ये असुर सेन्यगण क्रोध से ओष्ठ चबाते हुए देवी के 
साथ युद्ध करने के लिए दौढ़े। यहाँ पर आशंका हो सकती दै कि. 
इस के पूवे रक्तवीजबध में जीबभाव पर्यन्त का विलय हो चुका दै, फिर 
सामने पीळ पार्श्वं में ये वासना रूपी असुर सब कहाँ से आगये ! 
उसका समाधान यह है कि- मधुकटम से झुरू करके रक्तवीजवध 
पयन्त जिग असुरों के निधन को बात कही गई दे, उसमें नीबछऋऋचिय 


 यावतोय संस्कार विलय बही रहस्य व्याख्यात हुआ हे! अब ईश्वर 


सुतरां निशुम्भ के 
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आगे पश्चाते एवं पाश्जदेश में जो सत्र असुर सेन्य की बात कही गई 
है. उसको ईश्वर भावीय संस्कार श्रेणी समक लेने से फिर कोई 
संसय नहीं उठेगा । साधक ! विशेषभाव से याद रखना--इस निशुम्भ 
और शुम्भ बध में ईश्वरत्व विषयक संस्कार क्षय वर्णित होगा । 
परमात्मस्वरूप में पहुंचने के लिए जेसे जीवभावीय संस्कार समूह 
अन्तराय है, ईश्वरत्व के संस्कार भी ठीक उसी प्रकार प्रतिबन्धक: 
हैं। जीवस्व एवं ईश्वरत्व इन दोनों ही का विलय करने ही से 
अम्बिका को प्राप्त किया जाता है। यथार्थ ही जो मुक्ति कामी हैं, 
यथार्थ ही जो इहामुत्रफलभोगविरागी हैं, अर्थात्‌ ईश्वरत्व पर्यन्त की 
उपेक्षा करते हैं, केवळ वे हो इस अद्वय अमृतमय आत्मस्वरूप के 
साक्षात्कार करने में समथ हैं । 

अच्छा जो हो, निशुम्भ सदलबल से युद्धाथ उपस्थित हुआ। 
“मेरो आत्मा” कहता हुआ आत्मा के साथ आत्मियता करके अपनी. 
विशिष्टता अक्षुन्न रहने को उद्यत हुआ। उद्देश्य यही दै कि 
आत्माक्तो आत्मोय कर सकने से ही ईश्वरत्व प्राप्त होगा; स्वाधीन- 
भावसे मुक्त प्राणोंसे जगतरूप ऐश्‍वर्य विळास संभोग किया जायगा। 
यही निशुम्भ के युद्धाभियान का रहस्य है । 

साधक ! यहाँ तक आ पहुंचने से, जान सकोगे-ईश्वरत्ब कया एवं 
प्रम भक्ति हीं कया है; साधारणतः तुम जहाँ पर प्रेमभक्तिकी आलो- 
चना करते हो, वह यथाथ प्रेमभक्ति का स्थान नहीं है। और जब तक 
तुम निशुम्भ की तरह “मेरी आत्मा” कहते हुये आत्मके साथ 
आत्मियता नहीं कर सकोगे, जबतक आत्मस्मरूप का आभास नहीं 
पाओगे, तग तक प्रेम भक्ति के विषय की आलोचना करने का अव- 
सर कहाँ? “मेरी आत्मा” इस वाक्य के बोळने और समभने की 
साम्य तभी होती है; जब मेरा कहने को ओर कु नहीं रहता। 
(सबकी ममता त्यागि बटोरी, बाँधहि मोहि प्रीति को डोरी ।) । सर्घ- 
भाव के विलय न होने तक, चित्तका भावस्तरोत निरुद्ध न होने तक, 
मेरे भगवान्‌, मेरी मा, मेरी आत्मा प्रभति आत्मीयता बोधक वाक्यः 
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“आयोग को सार्थकता उपलब्धि नहीं होती । साधक का जब एकमात्र 
आत्माही लक्ष्य हो पड़ता दै, और कुछ भी बोधम क्षेत्र में फूटने का 
अवसर नहीं पाता, तब ही आत्माके साथ आत्मीयता करने की 
सामथ्य प्राप्त होती है। ऐवं तभी यथार्थ प्रेम भक्ति के अपूर्वं रसा- 
वादन की योग्यता प्राप्त होती दै । 


देखो साधक! निशुम्भका प्रायः सर्वस्व बिनष्ट हो चुका दै, 
तथापि “अपनी अम्बिका को में चाहता हूं” कहता हुआ यह किस 
प्रकार तीव्र वेगसे अग्रसर हो रहा दै। ठीक इसी प्रकार तुम आकुल 
आग्रह से अग्रसर होओ | ईश्वरत्वब की लालसा मत रखना । लाभ 
 हानिका विचार मत करना, केवल प्रेमसे आत्म विस्मृत (आत्मभोला) 
होने की चेष्टा करो | लुम भी निशुम्भ की तरह “मेरी आत्मा, मेरी 
” कहते हुए अग्रसर होओ, निश्चय, माको पाओगे “मेरा” शब्द 
बिलकुल भूल जाओगे एवं केवळ आत्मस्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होओगे । 
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. आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबबलेब तः । 
निहन्तु चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ।६॥ 


अनुवाद । महात्रीर्य शुम्भने भी स्वकीय सेन्य से परिवृत होकर 
-युद्में मातृगणों के साथ चण्डिका को निहत करने के लिये सक्रोध से 
(समर क्षेत्र में) आगमन किया । 


व्याख्या । ममता के साथ साथ अस्मिताने भी युद्ध यात्रा की। 
पूर्व ही बता चुका हूँ-ममता और अस्मिता परस्पर सहकारी हैं । 
ईश्वरत्व की नानाविध ऐसी विभूति के सस्कार रूप असुर सन्यदल 
से परिवेशिष्टत होकर स्वयं झुम्भ भी निझुम्भके साथ सक्रोध से 
युद्ध क्षेत्रमें आ पहुँचा । झुम्भ अम्बिका के पाणिम्रहण का अभिलाषो 
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है। अम्बिका के शरीर से निगत अष्टमात शक्ति सह चण्डिका क 
निहत कर सकने से ही अम्बिकादेवी एकाकिनी हो जादगीं, एवं ऐसा 
होने ही से शायद शुम्भ की वह अभिलाषा पूर्ण हो जावें, इसीसे मन्त्र 
में “निहन्तु चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु माठतिः” ऐसा उल्लेख दै । 
सुनो--अस्मिता से प्रथक आत्मा नामक एक जन हैं, वे ही यथाथ 
ईश्वर हैं, उनको आयत्त (वशमें) करलेने ही से यथाथ ईश्वरत्व प्राप्त 
होगा, ऐसा सोचकर ही अस्मिता का इतना आग्रह है, इतना दृढ़ 
प्रयत्न है । अस्मिता अपने ही को आत्मा वा ईश्वर कहकर जानने की 
चेष्टा करता है, किन्तु बीच-बीच में बिशुद्ध आत्मस्वरूप का आभास 
देखने में आता हे इसलिये स्वकीय स्वरूप की अपूणंता विशेष भाव से 
अनुभव करता है, इसीसे आत्मा को प्राप्त करके उस आणता को दूर 
कर स्वयं पूणे होना चाहता दै । उसको अभिप्राय ही यह है कि, मुझे 
छोड़कर और जो एकजन “में” की सत्ता देखनेमें आती है, उसे किसी 
भी प्रकार से प्रथक भाव से नहीं रहने दिया जांयगा, यातो यह में 
उस में में मिछकर एक हो जाय, नहीं तो वह में इस में में हमेशा के 
लिये मिल जायगा । दो में की सत्ता किसी प्रकार भी सह्य नहीं की 
जायगी । अस्मिता क्षेत्र में पहुँचे हुये मुमुक्ष साधक के बिना ये सब 
बाते समझ सकोगे क्या ? जब तक आत्मस्वरूप का आभास नहीं 
पाया जाता तबतक अस्मिता ही आत्मा नहीं, यह पदिले किसी प्रकार 
भी समक में नहीं आता । क्रम से जितना आत्मसार्निध्य प्राप्त होता 
है, उतना ही उसे आयत्त करने को आग्रह आता जाता है | 
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ततो युद्धमतीवासोइ व्या शुम्भ निशुम्भयोः । 
शरवष मतीवोग्र मेधयोरिव बपतोः ॥ ७ ॥ 
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अनुवाद | बादमें देवी के साथ शुम्भ और निशुम्भ का भीषण 
युद्ध आरंभ हुआ । जळवर्षण कारी दो मेघों की तरह वे दोनों प्रबल: 
वेग से शर वर्षण करने छगे। 

व्याख्या । ममता “हमारी आत्मा कहकर आमाको आत्मीयः 
करने की प्राणपण से चेष्टा करने लगा, और अस्मिता “में ही आत्मा 
हूँ” कहकर यथाथ आत्मसत्ता का निरास करने का प्रयास करने 
लगा ' यह ही शुम्भ निशुम्भ के समर का रहस्य दै, जो “तत्व- 
मसि” प्रश्ति महावाक्यके मनन एवं निदिध्यासन करने के अभ्यासी 
हैं, वे इस अस्मिता ममता के सूक्ष्म अथच भीषण आक्रमण को लक्ष्य 
कर सकेंगो। यथार्थ ही जिसको चरमतत्व एवं परमधाम बोलकर 
समभा गया है, उसे जत्रतक अपने में न छाया जा सके, तबतक साधक 
को किसी प्रकार भी शान्ति वा विश्राम नहीं। इसी लिये साघकगण. 
इस क्षेत्र में आकर आस प्राप्ति करने के लिये विपुल अध्यवसाय 
प्रयोग करते हैं । पातजंल योगसूत्रमें उल्लिखित है “'तीब्रसंवेगाना-. 
मासन्नः” तीब्र संवेग सम्पन्न साधकगणों के पक्षमें ही आत्मलाभ 
आसन्न होता है। और वास्तविक अनुभूति क्षेत्रमें भी देखा जाता 
है कि ऐसा तीब्र संवेग एकान्त ही स्वाभाविक भावसे आडपस्थित होता 
है। नदी जहाँ पर समुद्रके सन्निहित है, वहाँ पर श्रोत का बेग भी 
बड़ा प्रबळ होता दै। साधक जितना आत्मसान्निध्य प्राप्त करता 
है, उसका अध्ग्रवसाय भी उतना ही प्रबल होता है! यह ही शम्भ 
निशाम्भ कत्तु क अति उप्र शर वषण का रहस्य है । मन्त्रमें मेघ के साथ 
इसको उपमा दी गई दै। इसका भी कुछ उद्देश्य दे। मेघ जेसे जळ 
अनवरत: वर्षण करके अपनी सत्ता खो बेठता है; आस्मिता ममता 
भीं उसी प्रकार तीत्र वेग से अव्यबसाय प्रयोग रूप शारबर्षण करके 
शीघ्र ही अपनी सत्ता खो बेठंगे । तब तो फिर एक मात्र आत्मसत्ता 
ही विद्यमान रहेगी । अस्मिता और ममता नामक कुछ भी नहा. 
रहेगा । क्रमसे हम बही देखेंगे । 


ee मणा 
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चिच्छेदास्ताञ्च्छरांस्ताभ्यां चण्डिकाशु शरोतकर । 
T he स्रौघेरसु ~ 
ताड्यामास चाङ्गषु शस्रोघेरसुरेश्री ॥<८॥ 


अनुवाद । दोनों असुरों के छोड़े हुये बाणों को चण्डिका देवीः 
भी शीघ्र शर समूह द्वारा छिन्न करने छगीं, एवं नानाविध अख- 
शस्त्रके प्रयोग से दोनों असुराधिपतियों के अङ्गो को क्षत विश्वत 
करने लगीं । 


व्याख्या । शुम्भ और निशुम्भ ने बहुत संख्यक शारनिक्षेप ये 
किन्तु सभी व्यर्थ हुए, क्योंकि चण्डिका मा हमारी स्वकीय शर प्रयोग' 
से उन सबको छिन्न करने लगीं । अधिकरतु चण्डिका के अ्ाघात से 
दोनों असुरों के अङ्गः क्षत विक्षत होने लगे! इन शर प्रयोगों का रहस्य: 
यद्यपि पूर्व मे अनेकवार कहा जा चुका है, तथापि यहाँ पर पुनरुल्लेख 


आवश्यक जान पड़ता दै । &ॅअणवोचतळशरेत्यात्यताजह्मततळळ्य)- 
ल्च्यते8 अप्रमत्त न वेद्वव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥” इस उपनिषत्‌ प्रति- 
पाद्य शरनिक्षेप की चरम उतकपता यहीं पर दे--इस शुम्भ-निशुम्भ 
समर में ही परिलक्षित होती है। साधक जितना ही प्रणवघलु अव- 
लम्बन करके तऋह्मलक्ष्य से आस्मशर के निक्षेप करता है, उतनौ ही 
साधक की अपनी एथक सत्ता क्षीण होती जाती दै । यथार्थ सत्ताका 
सन्धान जितना ही मिळता है, जीचभावीय पृथक सत्ताकी मूल उतनी: 
ही चिनष्ट होतो जाती है । असुराधिपति दोनों के शर व्यर्थ होना 
एवं क्षत विक्षत अङ्ग होनेका यही तात्पर्य है । चण्डिका के शर प्रयोग 
से चिति सत्ता का पुनः पुनः क्षण स्थायी प्रकाश समभ लेनेसे ही यह 
रहस्य सल्पूण उपछब्धि योग्य होगा । निष्कर्ष यह हुआ कि आत्मा 
मा, निस्वस्थ निस्य-निब्बिकार हैं, उनको “हमारी” करने को जितनी 
चेष्टा की जायगी, मेंत्ब उतना ही क्षीण होता जायगा। आत्मा का 
वह नितान्तःनिमळ स्वरूप का आभाद जितना ही उडउश्वबलतर रूगसे. 
साधक के सन्मुख प्रकाशित होता जायरए,अस्परिता बा ममता भी उतनी 
ही क्षीणसे क्षीणतर होती जायगी । साधक, इस तस्वके प्रति विशेष लक्ष्य 
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` ` -इख सकते से ही इस शुम्भ-निशुम्म के युद्ध रहस्य को समक सकॉंगे। 
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` ` निशुम्भो निशितं खङगं चम्मं चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताड्यन्‌ मूद्विगसिह देव्या वाहनपमुत्तमस ॥ & ॥ 


अनुबाद । ( उस समय) निशुम्भने शाणित असि एवं अति उउबल 
चम (ढाल) के म्रहणपूर्वक देवी के उत्तम वाहन सिंहके मस्तक पर 
आघात किया । । 

व्याख्या । महिषासुर युद्धमें भी एकत्रार सिंह के मस्तक पर इस 
प्रकार आघात देखा गया था । निशम्भने भी शाणित असि एवं चमं 
प्रहण करके सिहके मस्तक पर उसी प्रकार आघात किया । मातृशक्ति 
परिचालक यन्त्रको अर्थात्‌ जीवरूपी सिंहको अकम्मन्य कर देना ही 
निशुम्भका अभिप्राय दै। जीव-सिंहक उद्यम विहीन कर सकने ही 


से अम्बिका निशुम्भकी अधीनता स्वीकार कर लेगी, यही उसका 


उद्देश्य हे. | 

एक यहाँ पर आपत्ति उठ सकती है कि, यहाँ पर फिर जोव सिंह 
कहाँ से आया ? रक्तबीज बधमें होतो जीव भावका विलय हो चुका 
है। विशेष बात-बुद्धिमें प्रतिबिम्बित जो चित्‌ है. वही तो जीवका 
यथार्थ स्वरूप दै, सोई यहाँ पर शुम्भासुर रुपसे वर्णित हो रहा दै, 
तो फिर देवीका बाहन सिंह कहाँ से आवेगा ? यह आपत्ति भी ठीक 
है। इसका उत्तर भी यही है कि, यद्यपि वास्तव हृष्टि से चिदाभास 
से अतिरिक्त जीव नामक कुछ नहीं है तथापि जबतक अस्मिता ममता 
हे, तबतक ऐसी एक शक्ति रहती है; जो इन दोनों को भी विलय 
करने की चेष्टा करती है। वह जो शक्ति है, यद्यपि उसमें 'में जीव! 
` कहने को कोई तरह का अभिमान नहीं है, तथापि वह भी आह्माका 
ही एक विशिष्ट प्रकाशा हे, इसे किसी प्रकार अध्वीक्षार भी नहीं 
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किया लाता और बह विशिष्टता ही यहाँ पर देवी कॉ वाहन; | 


सिह दे । | 
` ` इस भन्त्रमें धाहूनका एक विशेषण दै--उत्तम | इसके पूंवे देवी ' को 
जो बाहन था, सो अपेक्षाकृत स्थूछामिमानी थी, किन्तु यह आनन्द- 
(सय कोषका अति सूक्ष्मतम शक्ति प्रवाह दै। यहाँ पर किसी प्रकार 
की स्थूलत्व की अभिव्यक्ति नहीं है । इसीसे इसे उत्तम वाहन कहा 
गया दै। सुनो, सुषुष्तिकाल में जीव आनन्दमय फोषमें अवस्थान 
करता दै, उस समय स्थुल किवा सूक्ष्म विषयक कोई ज्ञान ही नहीं 


रहता, किन्तु अज्ञान-विपयक जो ज्ञान रहता दै, उसे पकड़ सको तो. 


देवी के इस उत्तम वाहन सिंह का रहस्य समझा जा सकता है। : 


ताड़िते बाहने देवी क्षुरप्रेणासियुत्तमम्‌। 
निशम्भस्याशु चिच्छेद चम्मंचाप्यष्ट चन्द्रकम्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद । बाहनके आहत होने से देवी ने धरप्र नामक अख 


द्वारा निशम्भकी उत्तम असि कोर अष्टचन्द्र-चिन्दहित चर्म (ढाल) को 
छेदन कर दिया । 


व्याख्या । देबी ने अपने उत्तम वाहन सिह फो आहत होते देख . 


कर क्षुरप्र नामक अस्नके प्रयोग से निशुम्भकी उत्तम असिं एवं अष्ट- 
(चन्ध चिन्हित चम्मं को छिन्त कर दिया। छुरप्र--क्षर सदृशा (छुरा 
जसा) एक प्रकार शाणित. अस्र विशेष | इसका आध्यात्मिक अर्थ 
सातम स्वरूपःप्रकाशक शक्ति बिशेष। जिस प्रकाश शक्तिके प्रभाव से 
इश्वर भायीय बिक्षोप समूह निवारित होते हैं। सोई यहाँ पर क्षुरप्र 
नामक अखारूपसे बणित हुआ दै । द्वितीय खण्डमें चिक्षुरके निधन में 
ज्ञो विक्षेप निद्वत्तिकी बात कही गई है वह जीब भावीय विक्षेप दे । 
ओर इस अस्मिता क्षेत्र में जो विक्षेप निवृत्ति छी बात कही गई 
उसे ईंश्दर भावीय विक्षेप समभने होगा, कारण इस अस्मिता क्षेत्र में 


क 
10००7-72777 तक आत ता 2700 
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जीवभावीय विक्षेप को तो कोई सम्भावना नहीं। अच्छा जो हो, 
देवी ने क्षुरप्र अस्त्र प्रयोग से निशुम्भ की उत्तम असि एवं चम्मं उभय 


“छिन्न कर दिये । असि--शब्द से यहाँ पर भेद ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वर 
_ भावीय विक्षेप शक्ति एवं चम्मं शासे आस्मस्वरूप आवरक शक्ति 


विशेष जाननी होगी । 
मन्त्रमें चम्मं को अष्ट चन्द्र चिन्हित कहा गया है, और भी एक 


रहस्प दे | इसके पूर्व जो अष्ट परशोंका विलय वर्णित हुआ दै उनका , 
"शेष चिन्ह स्वरुप जो सृक्ष्मतम बीज है सोई यहां पर अष्टचन्द्र चक . 5 
-नामसे उक्त हुआ दै। साधारण भाषामें चम्मं अस्त्रको ढाळ कहा . 
जाता दे । यह आवरण शक्ति का ही नांमान्तर मात्र दै। स्वप्रकाश £ 
आव्मशक्ति जब निशुम्भ को ममत्वको विठय करने के लिये उद्यत 
-होती हे. तब यह सूक्षमतम बीजररी आवरणशक्ति के प्रभावले अपने 
: को आवृत करके राखने को चेष्टा करता दे, यही भवता का स्वभाव । 
'माने इसबार उसे भी विनष्ट कर दिया । 


छिन्ने चम्मंणि खडगे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विथा चक्र चक्रणाभिमुखागताम ॥११॥ 


अनुवाद । चम्मं एवं खड'.रा के लिन्न होने से, उस असुर ने शक्ति 
अस्त्रको निक्षेप किया । अपने अभिमुखी आते देख उस अस्त्र को भी 
देवीने चक्र अस्त्रके प्रयोग से द्विथा कर डाला । 


व्याख्या । असि और चम्म जरिन्नाहो गया देखकर निशुम्भ ने 
, | 


शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया । देवी ने उसे सी डविखण्डित कर डाला 
पूर्वो क्त आवरण आर विक्षेप शक्ति जिसमें से उद्भूत होती हैं, बह 
मूळ अज्ञान स्वरूप पदाथ आ तो शक्ति विशेष है, इसका कहना ही | 


क्या दै । अज्ञात की शक्ति स्वरूपता वेदान्त शास्त्र में सी शिशेषधाय से . भा | 
(एलोङ हहे दै अच्छा जो हो, अजञानरूप सूळ शक्ति से प्रकाशित) | | 
1 
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आवरण ओर विक्षेप नामक शक्तिद्वय जब विनष्ट हो जाती हैं, तब 


पूर्वमें यह चक्र रहस्य विरोषभावसे व्याख्यात हो चुका 
है । अच्छा जो हो, ममता जब ही 'हमारी आत्मा? कहकर आत्माको 
परिम्रह करने के लिये अग्रसर होती है तब ही भा हमारी इस जगत्‌. 
चक्रको सम्मुखीन करके उसे प्रतिनिवृत्त कर देती द्दै। तात्पर्य यह दें 
कि, साधक जब अक्षानवशत हमारा कहकर आत्मा को पकड़ने 
की चेष्टा करता हे, तब भी ठीक आत्माको नहीं पकड़ा जाता। 
आत्मा की विभूति समूह अर्थात ईश्वर भावीय संस्कार समूह आकर 
सन्मुख उपस्थित होते हैं एवं इन्ही का ऊपर ममत्व जन्मता है । किन्तु 
(अनञात्म भावो के प्रति जो ममत्व दे; सो तो इसके पूर्व ही सम्पूर्ण 
विलुप्त हो चुका दै, पर वैराग्य के प्रभाव से जीव भावीय एवं ईश्वर 


हैं, यह सम्यक्‌ रूपसे उपलब्धि हो चुकी हे। ममता अब तो एकमात्र 
आत्माही को चाहती है, अन्य और कोई भी प्रलोभन उसे अब 
मुग्ध नहीं कर सकता, इसीसे मा जितना जगत चक्र वा आत्मा 
विभतिका प्रलोभन दिखाकर ममत्व की अग्रगति को निरूद्ध करने की 
चेष्टा करती हें ममत्व उतना हीं और उल्छास से तीब्र उत्साह से 
आत्मारि मुखी अग्नसर होने की चेष्टा करता ढे। यद्यपि ममत्वका 
यह्‌ प्रयास अर्थात आत्माको आत्मीय करने का प्रयत्न प्राय निष्फळ 
हो होता जाता हैं, तथापि 


 डपकारिता हैं। साधक मूल अज्ञान शक्ति के से जितनी बार 


आत्माको आत्मीय करने की चेष्टा करता दै, उतनी बार ही थोडा- 
थोड़ा (कुछ न कुछ) ममत्ववोध क्षीण होता जाता है । सुतरां जो मा 
के चक्र अस्त्र प्रयोग से निशुम्भ की शक्ति होनता का बिषय अर्णित 
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हुआ है, यह साधक सात्र का हो अनुभव योग्य विषय दे । उन्नत 
स्तर के अनुभूति सम्पन्म साघकगण स्वकीय अनुभव का विश्लेषण 
_ करने ही से इस रहस्य का सम्धान पावेगे । 


कोपाध्यातो निशुम्भो ऽय शूलं जग्राह दानवः 
' आयान्तं सुष्टिपातेनं देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥ १२॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिका प्रति । 
सा पिदेव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१३॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपु गवम्‌ । 
आहत्य देबी बाणौघेरपातयत भूतले ॥१४॥ | 


अनुवाद । बादमें /निझुम्भ दानव ने कोपम्रडबलित होकर शूळ 
प्रहण किया । देवी ने भी उस शुल फो भी आते से आते ही (सूष्टिषात) 
द्वारा चूर्ण कर डाला निशुम्भ ने तब गदा घुमाकर चण्डिका के ऊपर 
निक्षेप की । देवी के त्रिशूळाघात से वह गदा भी बिदीण एवं 
भस्मीभूत हो गई । बाद में परशु हाथ में लिये आते हुए उस देत्य पुङ्ख भ 
को देवी ने वाण समूहों के छारा आहत करके भूतलपर गिरा दिया । 
व्याख्या । इन तीर्नो मन्त्रोंमें भी निशुम्भ एवं चण्डिकादेवी का Fo 
परस्पर अस्त्र प्रयोग बर्णित हुआ है.। निशुम्भ ने शूलाख फेका, देवीने ड 
त्युष्टिपात से उसे चूर्ण कर दिया । फिर निझुम्भ जब 'वण्छुकात्आाघातत 
करने फो उद्यत हुआ, तब देवी ने 'बाणो के प्रयोग से उसे मुच्छित 
करके भूतल पर गिरा दिया। शू स्वरूप निषयक ज्ञान, गदा- 
'प्रततीति) इन सव अस्त्र शास्त्रों की आध्यात्मिक ब्याख्या पुनः पुनः 
उल्लेख करना निष्प्रयोजन हे खास बात यइ है कि ममता बारम्बार 
नान प्रकार के उपायों से अपनी बिशिष्टता रक्षा करता हुआ 


है. 


तबद्दी यथार्थे प्रेम की उदय होता दे साधक ! यहाँ पर मूर्च्छा शब्द से 
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आत्मा को आत्मीय करनेकी चेष्टा करता है। भें बना रहूँ, और 


“ मेरा कहने के लिये भी तुम्ही एकमात्र रह जाओ” व्यहजो भाव: दे।यह 


साधक ! जीवन में यदि किसी को यह भाच सत्य ही सत्य आवे तो 


बह धन्य हैँ यह मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता दै, प्रेम भक्ति अनुशीलत 
की यही तो चरम अवस्था दै? यह बात सत्य दै, कितु यहाँ पर रहने 
से भी नहीं चलेगा, और भी/अप्रसर होने होगा । इसीळलिये निशुम्भ 


कितनी ही चेष्टा करे, कितनी ही प्रेमसक्ति का अनुशीलन करके 


आत्मरस आस्वादन को चेष्टा! करे, स्वकीय विशिष्टता रक्षा करने 
का कितना ही प्रयास पावे,मा तो उसे ब्यथ कर ही देगी, इसीसे देखा 
जाता हैं चण्डिका देवी भी नाना अस्त्र प्रयोग करके, अर्थात्‌ पुनः पुनः 


उसी फे फळ से अर्थात आत्मा 
की स्वप्रकाशत्व-शक्ति के प्रभाव से ममता का विशिष्ट प्रकार क्रम से 
क्षीणबल होता हुआ मूच्छित होता दै--ह. तप्रतिति कुछ काळ के लिये. 
विलय प्राप्त हुई दै । ममता की जो एक प्रथक सक्ता दै, उसका अनुभव, 
Mabank ___—y कर सकना ही मूच्छित होना दै (व 


जब 
“हमारे हमारे” कहते हये आत्मा को पकड़ने जाने में “हमारा? बोघ 
बिल॒प्त हो जाता दै, केवळ आस्म स्वरूप ही उदूभासित होने लगता हैं, 


होने से जीव कभी भी चेतन्य हीन नहीं हो सकता । यदि ऐसा देखो-- 


कि कोई भगवान का नाम स्मरण वा कीर्तन करते करते अचेतन्य 


(बेहोश) हो पड़ा है, तोसममना-वह अभी भी चेतन्य वस्तु का स्वल्प! 


समक ही नहीं सका दैं। उसके निक्टस्थ होना तो दूर की बात दै। 


. जो चेतन्यमय को स्पर करने में अचेतन्य हो पड़ता है वह अभी 


२३ 
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तस्मिन्निपतिते भुमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातर्यतीव संक्र 5ः प्रययौ हन्तुमस्किस्‌ ।।१५४॥ 
अनुवाद । भीम विक्रम भ्राता निशुम्भ के प्रथ्वी पर मूच्छित होने 
से शुम्म ने अतिशय क्रुद्ध होकर अभ्बिका के हत्या करने को गमन 
किया । ॒ 


व्याख्या । निशुम्भ ठीक ही भीमचिक्रम है । साधक, यह समत्व 
ही एक दिन स्थुल में-संसार के कामिनी काङचन में आकृष्ट था । 


कितनी चेष्टा कितने कठोर प्रयत्न से एवं कितने दीघ काळ से उसे 
सस आकर्षण से छुड़ाकर धम फे भीतर छाये थे, तब इसी समता 
से घम को ही हमारा कहकर ग्रहण किया था! फिर बहुत दिनों में 
. बहुजन्मों के बाद मा की कया से, श्री गुरु की अहैंतुकी अनुप्नेरणा से 


जला उपस्थित किया; उसने वहाँ पर भी साथना ही को हमारा कहकर 


समक लिया! अब बहु सुऋति के फल से इतने दिनों में उसने आत्म- 
स्वरूप का सन्धान पाकर आत्मा को हमारा सर्वस्व दे कहकर सममा 
है। देखो साधक, यह ममता कहा से कहाँ आपहुंचा है, समस्त 
प्रडोभनों का परित्याग करके, स्थूळ सूक्ष्म यावतीय भावों का 
'परित्य़ाग करके ,कारणतत्क में आ उपस्थित हुआ है, कितनी 
` निम्न अवस्था से कितनी उच्च अवस्था में आपहुँचा! दै, तथापि 


न्न क्व क हात अब आत्माव्यतित डक कुछ नहों चाहता, जगत्‌ संसार 


समस्त परित्याग करके आत्मलांभ प्रयासी अर दे। किन्तु यह भी 
भेदज्ञान मात्र दै, इसलिये मा हमारी इस को भी निधन करेंगी। 


है |. 
क ह. . 
: ड 

3 
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ची साधक ! ऐक बात का यहाँ पुनः पुनः स्मरण करा देना आवश्यक है 
कि, इस रूुद्रम्रन्थि के स्तर में प्रवेश करने पर जिन संब जगहों में. 


भेद ज्ञान का उल्लेख है, उसमें स्वगत भेद मात्र ही लक्षित हुआ दै, 


सज़ातिय किवा विजातिय भेद की तो कोई बात ही इस स्तर सें 
नहीं हो सकती । अच्छा जो हो, अब निशुम्भ मा के अद्वय स्वरूप 
| प्रकाश से कुछ काळ के लिए मूर्चित हो गया; अथात्‌ ममत्व का अब्र 
i "विकाशभाव नहीं रहा ! इसलिये झुम्भ अस्मिता स्वयं ही अति शीघ्र 
अम्बिका के इनन करने को उद्यत हुआ । आत्मा का हनन कर 
सकने ही से अस्मिता और ममता, उभय भ्राता ही निरुपद्रव से 
अवस्थान कर सकेंगे । किन्तु हाय वह तो असम्भव दे । 


स रथस्थस्तथात्युच्चे शृ हीतपरमायुधेः । 
i भुजेरष्टा भिरतुले वर्याप्थाशेषं वभौ नमः ॥१६॥ 
अनुवाद । वह शुम्मासुर रथ पर आरोहण करके अतुलनीय 


'अष्ट संख्यक'हस्त द्वारा नाना रूप श्रेष्ट अख धारण पूवक आकाश . 
(मण्डल परिव्याप्त करके! शोभा पाने लगा । 
व्याख्या । शुम्भ रथस्य । रथ-देद । देह त्रिविधः-स्थूल सुक्ष 
ओर कारण । झुम्भ का रथ कहने से यहां पर कारण-देह हो समभझनी. 
| होगी । क्‍योंकि स्थूळ वा सूक्ष्म देह में जो धआत्माभिमानपथा, वह तो 
अनेक पूर्व ही विनष्ट हो चुका दै । 
` अष्टसुज--अछ सात्विक भाव। आकाश मण्डल/विज्ञानामयो 
७छठयापकआकाशा७/ अस्मिता कारण देह के आश्रय से अष्ट सात्विक 
भाव समन्वित होकर विज्ञानमय आकाश परिपूर्ण करके शोभा पाने 


लगा । प्रेम भक्ति के अनुशीलन से 


? _(ञालिकलक्रलोका प्रकाश होता दै। याद रखो साधक! ये स्थळ 
में नहीं अप्राकृत क्षेत्र में हें। अच्छा जो हो, “व्याप्याडोषंबभौनभः” 


यह ही शुम्भ का अर्थात्‌ अस्मिता का यथार्थ स्वरूप दे । अस्मिता ति 


क्षेत्र में पहुँचने पर साधक की ठिक ऐसी ही अवस्था उपस्थित होती 


दे--अति स्वच्छ चेतन्यमय सर्वव्यापक आकाश मेंत्वमय होकरु 


| 

| 

| । 
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प्रकाश पाने लगता दै। डस समय स्थूळ और सूक्ष्म देह विषयक | 

प्रतीति ही नहीं रहती । “अतुलनीय अनिवचनीय आनन्द का बह? न 
 मेत्वमय बोध मानो बिलकुल हो डुब जाना चाहता हैं; इसीसे सात्विक En 

लक्षण समूह प्रकाश पाने लगते द्वे। यहीं पर आ उपस्थित होने से ४ |. 
आत्मा का-हमारी अम्निका मा का परम रूप दूरसे प्रत्यक्ष होने लगता 
है, सव भावों के साथ अन्वित में कभी भी अम्बिका के इस स्वरूप 
फो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता ईसर्वेभायों से एकान्त विरक्त बिना हुए>- 

उल्क ( नग्न) में बिना हुये, आाबातिता दिगम्बरी मा के अङ्क भें? 


आरोहण नही किया जाता) किन्तु वह और बात दै-- 
| 
1 
| 


+ 
नो 


तमायान्तं समालोक्य देवी शंखमबादयत्‌ | 
ज्याशव्दञ्चापि घनुपश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥। १७ 
पूरयामास ककुमौ निजघन्टास्वनेन च । 
च De . 
_ समस्त दत्यसन्य नां तेजोषघबिधायिना ॥१८॥ 
अनुवाद --उसको (शम्भ को) आते देख कर देवी ने शंख ध्वनि | 
और घनु की अतीव दुःसह, ज्या ध्वनि कीं । एवं समस्त दत्य सना] 
की तेजोनाशक स्वकीय असाधारण घण्टा ध्वनि द्वारा सम्पूण दिक 


मण्डल परिपूर्ण कर छिया । 
ब्याख्या-सर्ब्बतोव्यापी अस्मिता को देखकर देवी चण्डिका ने 


द भे 
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प्रसेद दै स्थूलत्व और सूह््मत्व लेकर । अच्छा जो हो, देत्य सेन्यक- 
` _आाणों के तेजो वीर्यं को विनाश करने के लिये ये सूक्ष्म नादत्रय विशेष 
अवलम्बन स्वरूप होते हें । जब ही आसुरिक भावों के द्वारा उत्पि- 
डित होना पढ़े, तब हो' 'अनाहतनाद में अभीनिवेश स्थापन) पूवक 

'एकतान से प्रणवादि मन्त्र जप करने लगने से वह अत्याचार प्रशमित 
हो जाता है | देवी माहात्य के प्रारम्भ से ही यह बात कही जा रडी 

है । स्थूल असूर काम क्रोधादि बृत्ति, किम्बा सूक्ष्म असुर अस्मिता. 
प्रश्भति, | 

बड़तेहहैं॥ उनका तेजो वीर्य हास पाता दै । पूरव में कहा जा चुका दै, 

-मा स्वयं हो युद्ध करती हैं, इन सव मन्त्रों में भी वही स्पष्ट भाव से 

डल्छिखित हुआ है | ध्यानादि करना आरम्भ करने किंबा आसुरिक 

च॒त्तिनिचय के दमन करने की चेष्टा करने में शरणागत साधकगण 

“निश्चय ही प्रत्यक्ष कर सकते हें--अन्तर से मा ही समयानुरुप 

साधना करती रहती हैं (वा करने लगती हैं ), अर्थात्‌ उपाय सज 

झार्ो अपने आप ही आकर उपस्थित होते रहते हें, याद रक्‍खो 


“साधक ! यही देबी का प्रतीकार बा माठ समर हें । 


ततः सिंहो महानादंस्त्याजितेभ महामदे! । 
पूरयामास गगन गान्तथोपदिशो दश ॥१६॥ 
ततः काली सञ्चत्पत्य गगनक्ष्मामताड्यत्‌ । 
कराभ्यां तन्निनादेन प्राकस्वनास्ते तिरोहिताः ॥२०॥ 
अनुवाद--बाद भें सिंह हस्थियों की महामदनाराक गर्जन करने 


'छगा, उससे आकाश, प्रथची एवं दशोदिक परिपूर्ण हो गई। और 
नक्राली आकाश में उत्पतित होकर करद्धय द्वारा परथ्वी को बिताडित 
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करने लगो, उस ताडून ध्वनि से पूर्वोस्थित शब्द सब तिरोहितः 
हो गये । 

व्यांख्या-+अनाहइब-नाद एवं प्रणवध्वनि के साथ) सिंहनाद 
बा जीव को उल्लास सूचक जय ध्वनि ने मिलित होकर धरणी और 
गगन मण्डल को परिपूर्ण कर लिया । अर्थात श्वितितत्व से लेकर व्योम । 
तत्व पर्यन्त समस्त तत्व ही विक्षोभित हो उठे । यहाँ पर भी स्थळ 
छित्यादि पञ्च भूतों की बात नहीँ कही गई है । अस्मिता को बिशेष 
विशेष व्यूहरूप लिति प्रश्ति की अति सूक्ष्मतम अवस्था को लक्ष्य 
करके ही मन्त्र में घरणी और गगन मण्डळ वाक्य कहा गया है। 
इस मन्त्र में सिंहनाद शब्द का एक विशेषण है/“त्याजितेभमहा मदेः ।” 
हस्तीका महासदनाशक,ईभ हस्ती अर्थात मन, उसका जो महा- 
मद-“मत्तता अर्थात 'चळ्चलता, सो जीव-सिंह के भीषण निनाद 
से त्यजित' अर्था ठ विदुरित हो गई! 


साधक, जब देखो -सुक्ष्मतम अनाहत-नाद के साथ परम सूक्ष्म 
अणवध्वनि उठ रही है, तब तुम भी महोल्लाससे जयध्वनि करके मनो- 


रूप मत्त हस्ती की दुद्दमनीय 'चळ्चळता को विशीण कर देना । तुम्हारी 
आशा पूण होगी । अच्छा जो हो, जब इस प्रकार विभिन्ननादू 
समन्वय ने धरणी एवं गगन मण्डलीको परिपूर्ण कर लिया, तब काळी: 
संहारिणी शक्ति ने स्वकीय करय द्वारा क्षितितल सन्ताड्ति किया। 
अर्थात क्षितितरबीय बोध को विलय कर दिया--बोध का जो व्टितिः 
तस्वास्मक विकारा बा स्ूरण दै, उसे महत किया । उस ताढ़ित ध्वनि 
से पूर्व कथित समस्त ध्वनि (तिरस्क्त हो गईी। कारण क्षिति तत्व का 
आश्रय करके ही यावतीय भाव वा ध्वनियों का विकाश होता है,. 
जब वह क्षिति तत्व ही काळी के करप्रहार से स्वयं विशीण हो गया,. 
तो फिर तदाश्रित विशेष विशेष भाव या ध्वनि समूह अपने आवही 
निरस्त हो जार्येगे । इसीसे मन्त्र में “'प्राकस्वनास्ते तिरोहिताः” ऐसा: 
उल्लेख देखा जाता दै। साधक! यहाँ पर क्षितितत्व शब्द से. 


a. 


तृतीय खण्ड ३३५ 


“ अस्मिता का स्थूळ बोधात्मक स्फ्रणमात्र समझना, तभी ये सब बातें. 


शॅ॑ अनायास में हृदयंगम कर सकोगे । 


—— 


वी अट्टाइहासमशिवं शिवदूती चकार ह । 
तं शब्दे रसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोषं परं ययौ ॥२१॥ 


अलुवाद--शिवदूती ने अमङ्गल जनक अट्टहास्य किया । उस शब्द 
से असुरगण सन्त्रस्त हो गये, एवं झुम्भ अतिशय कोपास्वित हुआ । 
'ञ्याख्या । (शिवदूतीके जिन्होंने पहिले (ईशान को दत सव) से 
नियुक्त करके शुम्भ को युद्ध से प्रतिनिदृत्ति करने का प्रयास किया था 
उन्हीं चण्डिका देवी ने असुरपक्ष का अमङ्गल जनक अट्रहास्य किया । 
4 डस भीषण हास्य ध्वनि से असुरगण वित्रस्त एवं झुम्भ कोपान्वित 
हुआ । हास्य--आनन्दमय आत्मरूप का विकास | विद्य त्रेखा- 
चत_-कोंधा को न्याई उस वाक्य मन के अगोचर . परमात्मसत्ता 
का क्षणिक विकास ही शिवदूती का हास्य दै। यह हास्य ही असुर 
गणों के पक्ष में अशिव अर्थात बड़ा ही अमङ्गलजनक दे, क्योंकि यह 
हास्य हीं .असुरभावसमूइ को बिलय कर देता है॥ परमात्मा के इस 
प्रकार क्षणिक विकास) ही से वह सब एकांत सन्त्रस्त भिती- 
बिहवळ हो पड़ते हैं, कारण क्षणकाल के लिये अपनी विशिष्ट सत्ता 
को खो बठते हवं । वह केली भीतिदायक अवस्था दे? असुरगण जब 
इस प्रकार स्वकीय सत्ता खोने लगते हैं, उस समय प्राणप्रण से अपनी 
विशिष्टता को पकड़ रखने की चेष्टा करते हे । 
साधक ! इस प्रकार एकबार मा की हाँसी प्रकाश पानेसे ही 
| जीबकी प्रथक सता! विषयक प्रतीति बिल॒प्त होने लगती है, एवं 
ॐ  झासुरिक भाच समूह भी संत्रस्त होते हें । पक्षान्तर में समुदय आसु- 
रिक भावों के केन्द्र स्वरूप सुम्भ का अर्थात्‌ अस्मिता का क्रोघ 
उद्दीपित हो उठता है, जो आत्म प्रकाशा उसकी विशिष्टसत्ता के. 
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' विनाश करने को उद्यत दै उसे ध्वेस करने के लिये तब बह वद्धपरि- 
- कर होता है । 


न». “<< 


दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्या हुुदाराभ्विका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देगैराकाशसं स्थितेः ॥२२॥ 


अनुवाद - ' हैं दुराव्मन्‌ ? तिष्ठ तिष्ठ”, अम्बिका जब शुम्भ को 

यह बाक्य कह रही थीं, उस समय आकाशस्थिंत देचताबग जय- 

शनि कर उठे । FR 
व्याख्या--मा ने शुम्भ को “दुरात्मन्‌” कहकर सम्बोधन किया । 

अस्मिता आत्मा का प्रतिबिम्ब मात्र होते हुए भी आत्मस्वरूप में परि? 
चित होना चाहता दै, यही है अस्मिता का इुष्टभाच, इसीसे माने 
ससे दुरात्मा? कहा ' “तिष्ठ लिष्ठ?-ठहर ठहर, क्षणकाल अपेक्षाकर 
शीघ ही तु बिलय प्राप्त होगा-मा के वाक्य से यही भाब प्रकाश 
पा रहा दे । माने जब इस प्रकार अचिर काळ ही में शुम्भ के विनाश 


की सूचना की, तब विज्ञानमय आकाशमण्डळ में अवस्थित विशिष्ट 
_ चेतन्यचग रूपी देवतावुन्द महोछास से जयध्वनि कर उठे । अचिर 
ही में वे असुरों के अत्याचार से विमुक्त होंगे, और उनको अस्मितारूप 
दुजय असुर के अधीन नहीं रहने होगा । 'असतमय आत्मसत्ता 
सम्भोग के शुभ दिन प्राय अगत हे, इसी के उल्लास से हो देवगणों 
की जयध्वनि है । 
साधक ! साधना के मागं में अग्रसर होते -होते ऐसे शभलक्षण 
देखने ही से जानना- तुम्हारी आशा पूर्ण होने में अब बिलम्ब नहा ५ 
देवतागण जबतक आत्माभिमुखी न होते हें । तुम्हारे | इन्द्रियाधिष्ठित | 
 चेतन्यबृन्द जबतक महोल्लास से अम्रत-सम्भोग के अभिलासी न हो, 
तबतक आत्म लाभ की आशा विड्म्बना मात्र दै । जब देखो,-- 


-इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि एकसुर से सम्मिलित होकर महोलाँस से 


श्र 
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' आत्मासिमुखी घावित हो रहे हँ, तवही जानना तुमको माठूलास 
अवश्यम्भावी है । केवळ मा मा बोलकर रोते रहो, और बोलो-- 


“हा बोले; चरेर छेले जाईमा घरे 17 अर्थात्‌-पास आओ मा ! हाथ 


पकड़कर गोदी में लेकर लेचलो । में फिर दोनों हाथ उठाकर ( ताली 
बजाता) मा मा बोलता हुआ धरकी सन्तान में मा घर चल्नू। 


( कराबलस्व मम देहि मातः अन्कस्थ कुरुमा निकटस्थ होवो ? माताहि 
चुत्रः व्यवधान नास्ति, सचित्स्वरूपं सुखरूप होवो, स्वात्मरमणं निज- 


बोधरूपं आनन्द भूर्ते प्रतिष्ठा होवो ) सरळ प्राणों से इसप्रकार कह 
उठने से ही मार आवंगी; देवतावर्ग तुम्हारे सहाय होंगे) तुम्हारी 
_ मैंत्व का विलय होगा माठूवक्ष में हमेशा के लिये मिळ जाओगे । 
शुम्भेनागत्य या श्रक्तिम्पु क्ता ज्वालाति भोषणा। 
आयान्ती वह्दिकूटाभ सा निरस्ता,महोछ्या ॥२३॥ | 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोक त्रयान्तरम्‌ । 
निर्धातनिःस्वानो घोरो जितवानवनीपते ॥२४॥ 
अनुवाद--शूम्भ ने देवी के निकट . आगमन पुर्वक अति भीषण 
"क ग्नि शिखा-विशिष्ट शक्ति अस्त्र प्रयोग किया । अग्नि शिखा को 
तरह आता हुआ वह अस्त्र आते न आते ही देबी के महोल्का अख 
द्वारा निरस्त हो गया । झुम्भ ने तब सिंहनाद से त्रिलोक परिपूण 
किया, किन्तु हे अवनिपते ? देवी की भीषण बञ्रध्वन्ति ने उसकी उस 
४वनि की भीं अभिमूत कर दिया । 
ब्याख्या--इस मन्त्र में शूस्भ का (ाग्यविवरयया विशेषभाव से 
वर्णित हुआ दै । उसका ाक्तिअख एवं भीषण सिंहनाद दोनो ही 
उयथ हो गये। अस्मिता स्वकीय शक्ति प्रयोग करके आत्मा को 
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यही शुम्भ के शक्ति-अस्त्र प्रयोग का रहस्य द्दै । यह शक्ति भीषण- 
अग्नि शिखाकी न्याय प्रतीयमान होतीं दे, कारण. जब इस अस्मिता 
का प्रकाश होता दै, तब सर्वव्यापी एक मेंत्वमय घनसत्ता आत्म स्वरूप 
आच्छादन कर डालतो है। किन्तु आत्मा का स्वप्रकाशमाब तदपेक्षा 
भी घन एवं समुज्वल है, इसीसे क्षणभर के लिये वह आत्मस्वरूप का 
आभास अस्मिता के उपर निपतित होकर उसको निरस्त करदेता 
है। यहो मा के महोल्का प्रयोग का रहस्य हे । जब जब अस्मिता 
अपनी विशिष्ट सत्ता को तीत्र अध्यबसाय से प्रकाश करने की चेष्टा 
करता है तब तब ही ( मा का) आत्मा का स्वप्न काश स्वरूप क्षणभर के 
लिए उद्भासित होता है; सुतरां उसके सब शक्तिप्रयोग व्यर्थ हो जाते हैं । 
शक्ति अस्र को व्यर्थ होते देखकर शुम्भ ने भीषण सिंहनाद किया । 
मा की वजध्वनि से वह भी व्यथं हो गया । यथाथ में झुम्भ की मेंत्व- 
ध्वनि द्वारा त्रिळॉक परिपूर्ण हो जाता है। अस्मिता देखता दे--“में को 
छोड़कर और कहीं भी कुछ भी नहीं है, सर्वभावों से में ही हूँ ।” यही 
तो शुम्भ का सिंहनाद दै । किन्तु हे अवनीपते सुरथ! अब प्रकृति 
विपय्यस्त हुई दै, निर्घात निःस्वन उस्थित हुआ हैं । अन्तरिक्ष में. 
वत्त्रधवनिवत्‌ आकस्मिक भीषण निःस्वन उठने भे, शुम्भ का वह 
सिंहनाद निजित हो गया है । यह (आकस्मिक वजध्वनि ओर कुछ) 
। आत्मा. 
के ही विकाश से अस्मिता दुब्बल हो पड़ता है, जिनके अस्तित्वमें 
संशय आता है, “मे हूँ” अर्थात्‌ अस्ति नामक जो एक प्रतीति हो रही 
है, यह अस्तित्व मेरा है न आत्मा का है, ऐसे ज्ञान का आभास. 
आने लगता है । जितने परिमाण में यह ज्ञान प्रकाश होता जाता. 
है, उतने ही परिमाण में अस्मिता दुब्बेळ होता जाता है । क्षण भर 
के लिए भी नित्य-अस्तित्व का विकाश होने से, श्रतिबिम्वस्ज॒रूप. 
का अस्तित्व क्षीणवळ विना हुए नहीं रह सकता । जो साधक हैं,. 
सो इन सब बातों को रोम रोम में अनुभव कर सकंगे। 


चि ल्क. ., -र्‍0 
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| शुम्भमुक्‍्ताञ्छरान देवो शुम्भस्तत्‌ प्रहिताच्छरान । 

चिच्छेद स्वशरे रुप्रेः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२५॥ 

ततः साचण्डिका क्रूद्धा शलेमाभिजधान तम्‌ । 

स तदाभिहतोभूमी सूच्छितो निपतात ह ॥२६॥ 
 अलुवाद--देबी शुम्मनिश्चिप शतसहस्र वाण समूहों. को एवं 
शुम्भ भी देवी कलक निक्षि सहस्र सहर वाण समूह को स्वकीय 
अत्युस्न शर प्रयोग से च्छिन्न करने लगे । बाद में चण्डिका देवी ने 
क्रद्ध होकर शुम्भ को शूळ द्वारा आघात किया, झुम्भ आहत होकर 
मूच्छित अवस्था में भूतल पर निपतित हुआ | 

व्याख्या--आस्मा एवं अस्मिता में युद्ध । विम्ब एवं प्रतिबिम्ब का 
समर, साथक ! लक्ष्य करो-तुम्हारा सवभाबों के साथ अन्वित 
यह जो में है बह किसी भी तरह अपने स्वरूपको नहीं खोना चाहता 
नाना भावों से, नाना आश्रयों से अपने 'मेत्व' की रक्षा करने का 
. प्रयास करता है । यही झुम्म का शात सहस्रार निक्षेप है। और 
देबी चितिशक्ति भी सुहुमुहू स्वकीय स्वरूप को £कटित करके 
अस्मिता के उन विशिष्ट आश्रय समूहों को बविनष्ट करती हैं, यह. 
ही मा के साथ झुम्भ का समर रहस्य दै ! 
बाद सें चण्डिका देवी के शूळाघात से झुम्भ मूच्छित हुआ । 
` शूळाघात शब्द का तात्पय्ये ज्ञानमय सत्ता का बिकाश, यह पहले भी 
अनेकवार कहा गया है। 'मे' जो 'ज्ञ' स्वरूप वस्तु हूँ, इसमें ज्ञाता 
शेयादि विशिष्ट कोई भाव नहीं दँ, ऐसी उपलब्धि को लक्ष्य कर के 
ही यहाँ पर शलाघात शब्द प्रयुक्त हुआ दे । जिस मुहूर्त में ऐसी. 
अनुभव प्रकाश पाता है, उसी मुहूर्त में अस्मिता सूर्च्छित वा अदृश्य 
होती हे । क्षणभर के लिये अस्मिता का विभूत्व व्यापकत्वादि घम । 
_ तिरस्कृत रहता दे ऐसा हमारी माँ का आत्मविकाश हैँ । उनके 
विकारा से सवभाव विलय को प्राप्त होते हैं, कुछ भी नहीं रहता, 


रहता क्या है, सो भी भाषा में ठीक ठीक नहीं कहा जाता, क्योंकि . 


:३४० | साघन-समर 
यह 'मे' वर्जित भें’ दै! अथवा में का यथाथ स्वरूप दे? वही. >. 
"लो यथाथ-में है, वही तो सोऽहं”? बही ती आत्मा दै; वहाँ पर | 
चन्द्र सूर्य का विकाश नहीं, वहाँ पर प्रह नक्षत्र का विकारा नहीं 
है; वहाँ पर विद्य त प्रकाश नहीं पाती अग्नि भी वहाँ पर प्रकाशहीन 
है, ऐसा ही 'ज्ञ' स्वरूप, केवळाँनन्द स्वरूप वह आत्मा-में दें । 
इसका विद्य तूवत विकाश होते ही अस्मिता कुछ क्षण के लिए मूच्छित 


पिह र्भा 


ततो निशुम्भः संप्राप्य चेतनामाराकाम्मु' कः । 
आजधान शरेद् वीं कालीं केशरिणं तथा ॥१७॥ 
पुनश्च कृत्वा धाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 

चक्रायघेन दितिजञ्च्छादयामास कण्डिकाम्‌ ॥२८॥ 


अनुवाद-- बाद में निशुम्भ होश में आकर धनुर्धारण पूवक शर 
समूहों के द्वारा काळी को एवं केशरी को आहत करने लगा। पुनः 
ठुनुजाधिपतिहदितितनयाशञनिंछुम्कीने अयुतवाहू प्रसारित करके चक्रा- 
युध छारा चण्डिका को आच्छन्न कर लिया । | 
व्याख्या--निशुम्भ अबतक मूच्छित ही था। मा के शूलाघात से : 
शुम्भ के मूच्छित होनेपर निशुम्भ की मूर्च्छा भंगा हुई, वह घनुर्धारण E 


पूर्वक काळी एवं केशरी को लक्ष्य करके शार निक्षेप करने लगा । 
अस्मिता और ममता ठीक ऐसे ही भाव से साधक को उत्पीडित करते. 
रहते दें । एक के निर्जित होने पर दूसरे का प्रभाव विस्तृत होता 
है । “हमारी आत्मा” कहकर आत्माभिमुखी अभ्रसर होना ही 
ममता के शर प्रयोग का रहस्य दै। निशुम्भ का विशेष क्रोध संहार 
शक्ति के ऊपर एवं देवी के बाहन सिंह पर है। कारण इस संहार 
शक्ति ही के लिए तो, कहीं भी कुछ भी नहीं है, ये काली होतो 
“हसार” नामक कहने को कुछ नहीं रक्खा दे, सचस्व ्रासकर लिया 
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* हे। और केशरी भी एकान्तभाव से जीवभाव का इननेच्छू है; सुतरां. 
इन दोनों पर निझ्चुम्भ का शर प्रयोग रूप आक्रमण चलने लगा । 
इस मन्त्र में निशुम्भ को द्नुजाधिपति एवं दितिज कहा गया 
दे। दलु एवं दिति एक ही के विभिन्न नाम हें-र्‍्ये दे 'कश्यप*पत्ली) 
खण्डनाथंक “दो? घातु से दनु एवं दिति शब्द निष्पन्न हुआ हें | 
जो शक्ति अखण्ड वोध को खण्डित करती दै, अर्थात्‌ भेद ज्ञान को. 
 घारण करती दें, सोई दिति चा दनु दे। &कश्यवळशवदत्काव्यथेव्हे) 
_ पश्यक अर्थात्‌ द्रष्टा । व्याकरण विधि के अनुसार अक्षर विपयंय 
होकर पश्यक शब्द कश्यप रूप से प्रयुक्त होता द्दे । यह हमारी ही. 
स्वकपोळ कल्पित व्याख्या नहीं दै, वेदिक निरुक्तकार "ने स्वयं ऐसो 
व्याख्या की दै । कश्यप के दो पत्नी थीं-दिति एवं अदिति ।«सर्व 
साब प्रकाशक ब्रह्म की द्विविध शक्ति है; एक वहिमु खी दूसरी अन्त- 
* मुखी। दनु वा दिति की सन्तानों को दानव वा दुँत्य एवं अदिति: 
को सन्तानों को आदित्य वा देवता कहा ज्ञाता है। एक दळ बहि- 
मुख, दूसरां दल अन्तरमुख दे! एक दल आत्मभाव को खण्डित; 
. करता दै, दूसरा दळ आत्म सत्ता में युक्त : रहता हे । 
अच्छा जो हो, “हमारा वा , मेरा” यह ज्ञान ही भेद ज्ञान का: 
सर्वप्रथम बीज दे । बास्तव में तो में व्यतीत कहीं भी कुछ भी नहीं 
दै, यही दे सत्यज्ञान। किन्तु जिस किसी भी कारण से इस अखण्ड: 
में के ऊपर जब एक “'मेरा- हमारा” बोध फूट उठता दै, तबही में 
को छोड़कर और एक कुछ द्वितीय बस्तु का भास होने लगता है! 
अर्थात्‌ अनात्मवस्तु की सत्ता-चिषयक प्रतीति होने लगती हैं, यह 
ही यावतीय असुरभाव का स्वरूप है। इसी से असुरों को दितिज: 
वा दनुज कहा जाता है। ममता यावतीयं भेद ज्ञान का आश्रय है 
इसीसे निशुम्भ को यहाँ पर दनुजेश्‍वर कहा गया दे 
निशुम्भ ने अयुत अर्थात्‌ दश सहखवाहू विस्तार पूर्वक चक्रायुथ 
हारा चण्डिका को आच्छुत्र कर लिया। यह बात जरा सोचने का 


विषय है। ममता का शेष आक्रमग-- आत्मा के प्रति ममत्व बोध 
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है । हमारे प्रभु, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे बन्धु, मेरे पति इत्यादि 


कारों से परमात्मा के साथ संबंध स्थापन पूर्वक जो साधना अनु- 
'ष्ठित होतो है? उनकी परिसमाप्त यहाँ पर दै इसी निशुम्भ बघ 
में। हमारा-मेरा कहने को आर कुडु भी नहीं रह जाता, खब “में”? 
हो जाता है, जबतक “मेरा” शब्द कहने में आत्मा व्यतीत और 
कुछ रह जाय, तबतक तो साधक का “मेरा” शब्द बोलना भी ठीक 
ठीक नहीं होता । जब सर्वेभाव बिलय को प्रास होते है, जब सन्मुख 
में स्वप्रकाश आत्मस्वरूप उद्भासित होता है । तब ही आत्मा के प्रति 
यथार्थं ममत्व बोध प्रकटित हो सकता है। इसके पूर्वं जो ममस्वबोध 
'का भाव देखने में आता में, वह तो प्रवर्तक अबस्थामात्र हे । यही 
यथार्थ ममत्वबोध ही अयुत हस्तोंसे चक्र अस्र प्रयोग करके चण्डिका. 
को आच्छत्न करने को उद्यत होता हें । दश इन्द्रिय मार्ग से सहस्र 
अर्थात्‌ असंख्य भावों की सहायता से आत्मा में जो ममत्वबोध 
को स्थापन करने को चेष्टा करता दे? इस प्रकार ममत्व बोघ की 
सहायता से आ्माने जो सब भाव भपित होते हे, वे फिर अपने आप 
ही ममत्वचोध में ळोट आते दें, पुनः आत्माभिमुखी प्रेरित होते हैं, 
और ममत्व प्रतीति में ही ' लौट आते हें । इस प्रकार चक्राकार 
गतिको लक्ष्य करके ही मन्त्र में .“चक्रायुचेन” वाक्य उक्त हुआ 
है । ठीक ठीक घ्यानावस्था आने से ही इन बातों की सत्यता की 
डपळब्धि होती है। आत्मा का स्वरूर दर्शन, आत्मा का आहवान 
श्रवण; आत्मा की सुगन्धि ग्रहण, आत्म रस आस्वादन भ्रभ्रति 


'इन्द्रय व्यवहारो का अवलम्वन करके ही--*'अशद्वसस्पशंसरूपसञ्य-' 


| यम्‌? शब्दहीन स्पर्शहीन रूपहीन परमात्मा के अभिमुखी होने 

होता हैं । इस प्रकार अयुतबाहु विस्तार करके ही भावातीत 
धस्वल्पपराााकमणाडाकरतााचोताादेशी साधक ! ये सभी किन्तु 
' वेष्णबों की भाषा में अप्राकृत क्षेत्र की बातें दैँ। यद्यपि अस्मिता 


समता प्रश्नति सूक्ष्मतम तत्व समूह भी प्रकृति हों के अन्तरगत दै, 


कि 


टिक + 
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द 'तथापि ये इतने ज्यादा्ीचितन्यचमी? हें कि अप्राकृतिक कहने से 
कोई हानि नहीं होतीं । इस क्षेत्र के दर्शन श्रवणादिक व्यवहार 
-समूह तो साधारण इन्द्रिय व्यवष्टार नहीं है, इसका धीमान्‌ साधर्को 
"के प्रति कहना ही क्या है । 


Dyers 


mr णा 


ततो भगवती ऋद्धा दुर्गा दुर्गात्ति नाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्त्रशरेः सायकांश्चतान्‌॥२६॥ 


अनुवाद--दुर्गम में निपतित जनगणों की कांतरताहारिणि 
“भगवती दुर्गादेवी ने क्रुद्धा होकर निझुम्भ निक्षिप्त चक्र एवं बाणों के 
“समूह को स्वकीय शार प्रयोग से छिन्न कर दिया । 
व्याख्या--दुर्गत सन्तान ने दुर्गा कहकर, (आत्तिहरा समाकहकर 
#5 पुकारा हैं, असुरों के अत्याचार से परित्राण पाने का कोई उपाय न 
' देखकर, सर्वाश्रया मा को सरळप्राणों से दुर्गा कहकर पुकारा है; तभी 
तो भगवती षड़ेश्वर्यशालिनी मा हमारी क्रुद्धा चण्डिकामूति से ममता 
के यावतीय शर प्रयोगों को व्यर्थ कर दे रहीहैँ। माकाअख एबं 
ज्स्वशर;, अर्थात्‌ आत्म शर । आत्म स्वरूप-प्रकाशा रूप शर को निक्षेप 
करके क्षण क्षण में मा हमारी एक एक बार चपला (विद्य त) कीं तरह 
जब स्वयं उदूभासित होती दे, तबहो असुर के यावतीय अस्त्र प्रयोग 
और उद्यम व्यर्थ हो जाते हें । कारण आत्मा का स्वरूपऐसाही है 
उसके उदय होने पर फिर किसी व्ही भी सत्ताका खोजने पर भो 
“पता नहीं छगता। सव सत्ताओं के बिलयकारी आत्मसत्ता का 
विकाश होते ही ममतादि भेदध्वानात्मक वृत्तियों का प्रभाव क्षीण से 
भी क्षीणतर हो जाता है । योगशास्त्रकार ने इसे “ग्रश्लीण कळेशावस्था ) 
कहा है। जो चित्ता की बृत्तियों को निरुद्ध करके, इस अस्मिता प्रश्चति 
कलेश को तनु अर्थात्‌ क्षीण करने की इच्छा करते हैं, उनका उपाय 
"स्वतन्त्र दे ( उनकी दूसरी बात दै )। हमने चिर पुरातन एक मां 
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का सन्धान पाया दै, उससे समक में आया दे--जितनाही मा हमारा है 
का आत्म प्रकाश होता. जाता दे, उतने हो क्लेशा समूह भी प्रक्षीण 
होते जाते दें । सो भी मा का यह आत्मप्रकाश शरणागत भाव के: 

भीतर होकर हो सहज में हो ज्ञाता है । सत्य और प्राण प्रतिष्ठा ही. 

ऐसी साधन की भित्ति है किन्तु ये सव बातें यहाँ पर अप्रासद्डिक हैं । 


re 


ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वे हन्तु, देत्यसेनासम वतः ॥३०॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चंडिका । 

खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३२॥ 


` अचुवाद्‌--इसके बाद निझुम्भ देत्य सेना के परिवेष्टित होकर 
गदा ग्रहण पूर्वक चण्डिका को हत्या करने के लिये खूब वेग से 
अभिधावित हुआ । (गदा हस्ते) आपतित निशुम्भ की उस गदा की 
'चण्डिकाने तीक्ष्धार खडग द्वारा शीघ ही छिन्न कर डाला । निशुम्भने 
ने तब शूळास्त्र अहण किया । 
व्याख्या- गदा शुरू प्रश्नति का अर्थ पूर्व कहा जा चूका है । साधा- 
रण बात ममता पुनः पुनः मेरी! कहकर आत्मा को परिमह करना 
चाहता दे, चण्डिका भी स्वकीय स्वरूप-प्रकाश रूप ती&णधार खड्गा- 
घात से ममता के उन सभी उद्यमों को विनष्ट कर देती हें | भेद्‌-ज्ञान ` 


_ नाशक विशुद्ध अइयज्ञान के प्रकाश ही को यहां तीदणधार खड्ग कहा _ 
जाता है पुराणादि शालो में विज्ञान ही असिरूष से उस्िखित हुआ. 
है। भले ही अल्पकाल के लिये #एबमेचाद्विलीयम्‌? उद्‌ भासित हो, 
याबतीय भेदज्ञान ततक्षणात्‌ निरस्त हो जाते हैँ। ऐसी अवस्था में पड़ 
कर ममता अगत्या अपना सर्वशेष अस्त्रशूल ग्रहण करता दै। जिस rg 
ज्ञान सत्ता में ममता रूप अज्ञान प्रतिष्ठित है, उसी ज्ञान को!यहाँ पर °? 
त्रिशूल कहा गया है । त्रिपुटी ज्ञान ही यह त्रिशूळ दै। “अपनी (मेरी) | 
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आत्मा को में साक्षात्‌ कर रहा हूँ” ऐसे भाष में ज्ञो स्वगत भेदमयः 


, त्रिपुटी ज्ञान विद्यमान है, वह ही है निशुम्भ का शूलाख । 


Ce 9०० ेअ अर! 


शूलहस्तं सभायान्तं निश्ुम्भमराद नम्‌ । 

हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद् न चण्डिका ॥३२॥ 

भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदया न्निःसृतोऽपर! । 

महावलो महावीय स्तिष्ठेती पुरुषो बदन ॥३३॥ 
अनुबाइ--अमर विजयी ( असुर ) निझुम्भ शूळ हाथ में छे 


आगमन कर रहा दै देखकर, चण्डिका ने अतिबेग से स्वकीय शूळ 
निक्षेप पूवक उसका हृदय देश विद्ध कर लिया । शूलांघात से उसका 


(निशुम्भ का) हृदयदेश इस प्रकार विदीर्ण हुआ, उस भें से और एक 


महावल और महा वीर्यं सम्पन्न पुरुष “तिष्ठ” ( ठहर ) यष्ट वाक्य: 
बोलता बोलता निर्गत हुआ। 


व्याख्या--निशुम्भ की शूल अर्थात्‌ पूर्वोक्त त्रिपुटीज्षान को व्यर्थ 
करके, घण्डिका मा हमारी ने शूलाघात से-अइयात्मच्वलूप प्रकाश 


से उसका हृदय बिद्धू किया । अरे, इस प्रकार विना हृदय विद्ध किये 
इस प्रकार इ. तज्ञान के विना बिदीण किये, इस प्रकार अद्वयतत्व 
उद्भासित नहीं करने से तो हमारा और कोई उपाय ही नहीं रहता । 
मा! आज तुमने इस मुक्ति मन्दिर फे द्वार पर आकर जिस अद्वय 
शूछाधात से भेदल्ञान का हृदय बिदीर्ण किया, यह शूलाघात न 
मालूम कब कौन अतित युग से आरम्भ हो रहा दै, कौन स्मरणातीत 
काळ से यह हृदय कितना छत दिक्षत हो रहा दै, तथापि जागृत 
नहीं हुआ । अरे जब में मेरा कहकर बड़े आदर से घनेश्वय को 
तयतो नह 1 था कि इस (न्शवर्य रूप से 


ती डोक इस प्रकार झुरके तीव्र यातना दायदः 


SSeS eee neem heer 0 क 


+ ४ amd eee काकी 000 


३४८६ साधन-समर 


अथच ज्ञानमय शूछ के आघात से इन सबको हमारे पास से हटा 
(देती थीं। में तब “हा हतोस्मि” कइता हुआ रो उठत( था। फिर जब 
स्त्री पुत्र कन्या बन्धु बान्धब प्रश्न॒ति को मेरे कहकर जकड़े रखता था 
तब भी नहीं समभा -कि ये सब भी मा तुम्हारे व्यतीत ओर कुळ 
नहीं दे, इसीसे तुम उन सब को भी इसी प्रकार शूलाधात से हटा 
कर, मेरे हृदय देश को क्षत विक्षत कर देतो थी। उसी समय परम- 
प्रियतम आत्मा हमारी, तुम थोड़ी, थोड़ी करके इस विशीण हृदय कें 
एक कोने में आकर स्थान पभ्रहण करती थीं। इस प्रकार एक दिन 
नहीं; कितने दिन कितने जन्मों से तुम्हारे शूळाघातों को हृदय पातकर 
लिया है । रोआ हूँ, अप्तह्म बेदन यातना भोग कीं है, तिस पर भी 
फिर भेद ज्ञान में मुग्ध हुया हुँ तुमको भुळा दिया दै। फिर भी तुमने 
मुझे जगाने के लिये शूल आघात किया दै । फिर हृदय पासकर उसी 


छत बिक्षत हृदय में तुम्हारा शूळाघात सह्य किया दै। तुम्हारी बह 
कृपा कठोर सूति उल समय देखते हुए भी नहीं देखी, सममे हुए भी 
नहीं समझे | जड़त के मोह मे अ।च्छन्न होकर तुम्हारी कृपा का 
उपेक्षा करके कितना न वहिमु खी दौड़ा हुँ । तब तुम्हारे बह शुळाघात 
बढ़े ही यन्तणादायक थे। आज किन्तु तुम्हारा यह शूलाघात सम्पूर्ण 
भावेन वाच्छनीय मानकर हृदय में ग्रहण कर रहा हुँ। अब और 
कहने कौ कुछ नहीं दै मा, केबल मा बोलते बोलते ऐसे ही 
मेरा कन्ठ निरुद्ध हो जाय। 
अच्छा जो हो, यह ममत्व पहले जड़ पदार्थ के आश्रय से | 
प्रकाश पाता है, क्रप से जड़ा श्रित चेतन्य में, बाद में विशुद्ध चेतन्य में. 
पय्यचसित होता है । इस प्रकाश समस जब विज्वुद्ध चंतन्या सिलाषी ` 
होता दै, तब हो यथाथ भक्ति वा प्रेम धर्म का अनुशीलन होते लगता 
दै। क्रम से आत्मप्रेम जितनी गंभीरता छाभ करता हे, उतना ही 
ममत्व चोघ ढक जाता है। जब मात्र विशुद्ध बोध रूप आत्मसत्ता 
: प्रकाश पाती हैं, तब ही ममता निहत होती दै । चण्डिका के शुळाघात 
से निशुम्भ फे हृदय विदारण का यही संक्षिप्त रहस्य है! 
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मन्त्र में और एक बात दै--निश्ुम्भ निहत होने पर भी उसके 
हृदय में से महाबल सम्पन्न और एक पुरुष निर्गत हुआ थां | यह पुरुष 


_ अन्य कोई नहों (ममताधि७ष्ठित चेतन्य दै। जिस चेतन्य-सत्ता पर 


अधिष्ठित होकर ममत्व रूप एकविशिष्ट भाव प्रकाश पाता दै, वह 
विशिष्ट चेलन्य ही निशुम्भ का हदयनिःस्रत पुरुष दै । ममत्व रूप 
विशिष्ट भाव के विनष्ट होने पर भी तद्धिष्टत चतन्य का विलय 
नहों होता । विशेषतः वह निर्गत होते ही देवी को “तिष्ठ” ऐसे शब्द 
का प्रयोग करने लगता दै । .अभिप्राय यही दै कि--में जब तक मौजूद 
हु, तब तक द्दे देवी, तुम कितने ही निशुम्भ को हत क्यों न करो, में 
इच्छा करूँ तो फिर ऐसे सहस्र निशुम्भों की सृष्टि कर सकता हूँ । 
साधक ! बीज रहने से अन्कुर उप्न्न होने में क्‍या देरी ? 


तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खडगेन ततो इसावपतद्भुवी ॥३४॥ 


अनुवाद--तब देवी ने अट्टहास्य करके खडग द्वारा उस हृदय 
निष्क्रान्त पुरुष को शिरश्च्छेद कर दिया। वह सुतल पर निपतित 
हुआ । 


व्याख्या--चण्डिका के खडगाधात से-~अद्वयज्ञानाळोक ' सम्पात 
से, ममताधिष्ठित चेतन्य का शिरच्छेद अर्थात्‌ उत्तमोङ्ग विच्छिन्न 
हुआ। “में ममतामय” ऐसे अभिमान का नाश डी निझुम्भ के हृदय. 


शुम्भ का जो निशुम्भ विषयक 
अभिमान दै, वह ठोक ऐसे ही विनष्ट होता है। अर्थात्‌ शुम्भ जो 
सन में सोचता है--“मेरा निशुम्भ नामक भ्राता है”? वह भाव दूरी 
भूत हो जाता दै । अरे, ममता भी तो अस्मिता ही का एक प्रकार) 
विशिष्ठ भाव मात्र दे! सा के स्वरूप प्रकाश वा अद्वयज्ञ'न के उदय 


रूप शाणित खड्ग के आघात से यह विशिष्टता भी बिदूरित 
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होता है ममता हमेशा के लिये विलय प्राप्त हुआ। अव शुम्भ) सम्पूर्ण 

रूप से निःसहाय हो गया। साधक, पूर्व में कह चुका. हुँ-सम्पूर्णी 
रूप से एकाकी नहीं हो सकने से, उन परम एक को नहीं पकड़ा जा 


| देखो, इतने दिनों के बाद शुम्भ यथाथं रूप से एकाकी 


अब वह जड़ नष्ट हों चुकी है सुतंरा आनन्दमय स्वरूप में उपनीत होना 
अब एकान्त ही सम्भव हो गया है। प्रिय साधक,--अब उल्लास के 
साथ गाओ तो देखें-““ओनिन्दे जगत भराः आनन्दमय हेरी घरा ) 
तमो तो माने दिया धरा, अहा ? क्या आनन्द दिया ढाले। मा हैं 
मौर आनन्दमयी, में हुँ मा क़ो(हालादाचुत्रो आनन्द मय हेरी 
भुबन, निरानन्द दूरे फेठे ॥”॥(आनन्द में आनन्द दै, आनन्द परमानन्द 
है । आनन्द सब आनन्द दै, आनन्द ही आनन्द दै) । 


ततः सिहश्चखादोग्र दंष्टाक्षणप शिरोधरान्‌ | 
` असुरांस्तांस्तदा काली शिवदूती तथा एरान ॥३४॥ _ 


अनुवाद्‌-तदूनन्तर सिंह-निशुम्भ की सेना को तीक्ष्ण दाँत हारा 
प्रीवादेश बिदीण करता हुआ भक्षण करने ढगा । और तब शिवदूती 
ने सो उसी तरह अपर असुरों को भक्षण किया । 

व्याख्या--देवी का उत्तम वाहून जीय रूपी सिंह ममता के 
अनुचर वर्ग को चढ्यंग करने लगा । और देवी शिवदूती भी अन्यान्य 
असुर भाव समूहों को प्रास करने छगीं। ममता विनष्ट हो चुकी दै, 
सुवरांत्तदाश्रित वावतीय संस्कार तो इस प्रकार अनायास में ही 
दियाशाको प्राप्त होंगे ही, इसका कहना हो क्या हैं । पूर्व छह चुका हूँ 
ईएउर जाबीय संस्कार समूह ही शुम्भ निशुम्भ का सेन्यदल है। 
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दिनों तक ममता के अन्तर निहित थी, अब तो विशुद्ध अद्वयतत्व 
प्रकाश होने से, विशिष्टभाव से/ईेखबरत्व भोग को स्वहा भो सम्यक) 
रूप से विलुप्त हो गई । ईन ईश्वर्भावीय संस्कारों के नष्ट करनेके लिये) 
साधक स्वयं एवं शिवदूती और ब्रह्माणी प्रश्नति अष्टशक्ति, सभी एक 
साथ चेष्टा करने लगे, सुतरां अल्पकाळ में ही असुरसेंन्यगण के 
विनष्ट करनेमें समर्थ हुए । परवतिमन्त्र में अष्टशक्ति का असुर निधन 
घणित हुआ हे । 

कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेशुमहसुराः । 

ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३६॥ 

माहेशवरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 

वाराही तुण्डघातेन केचिच्वूर्णी कुताश्चाबि ॥३७॥ 

झाण्डखण्डञ्च चक्र ण वेष्णब्या दानवाः कुताः । 

चज््रेण चेन्द्रिहस्ताप्र-विस्ुक्तेन तथापरे ॥३८॥ 


अनुवाद--कुछै तो महासुर कौमारी देवी के शक्ति-अस्जमे बिदीण 
हुए । और कुछ ब्रह्माणी मन्त्रपूत जळ के हारा निराकृत हुए | इसो- 
प्रकार कुछेक माहेश्वरीं के त्रिशूलाघात से, और कुछ वाराही के 
सुण्डाघात से चूर्णीकृत हो भूतल पर निपतित हुथे। और वेष्णवीशक्ति 
चक्रात्र के प्रयोग से दानबगणां को खन्ड खन्ड करने लगीं । इन्द्राणी- 
शक्ति भी स्वहस्त से बज्र निक्षेप करती हुई अपर असुरो को निहश्त 
करती थीं । 

व्याख्या-“मंमता लिपतित दै; तदाश्रित असुरकुल माठृगण 
कत्‌ क विमर्दित हैं। यद्यपि मन्त्र में कौमारी ब्रह्माणी माहेश्वरी 
चाराही बेषणबी और इन्द्राणी, इन छः शक्तियों का उल्लेख दै, तथापि 
उपलक्षण बशातः यहाँपर अष्टशक्ति सममनी होंगी । इन्हींने इसके पूर्व 
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असुरकुल को निहत 'किये हैं, फिर यहाँ पर भी ईश्वरत्ब के जो अष्ट. 
ऐश्‍वर्य हैं, अर्थात्‌ अणिमा प्रश्चलि अष्टविध श्रेष्ठ विभूति लाभ के. 
उनको भी बिलय किया । 
यथार्थ आत्मज्ञान के पक्ष में इशवरत्वाभिमान भी प्रबल अन्तराय हैं । 
ईश्वरत्व के प्रति बेराग्य नहीं आने से ममतारूपी असुर निशुम्भ निहत 
वनह्दीव्होताते अनेक साधक यहीं पर आकर €अष्ठऐेरवर्य) के लोअर 
में--ईश्वर्त्ब की आकांक्षा में मुग्ध हो पड़ते हैं। बिशुद्ध आत्मज्ञान 
ङो सुषुप्िवत्‌ एक मूढ़ अवस्था सममकर उससे प्रतिनिवृष्त हो जाते 
हैं। बहु सुकृति के बल से गुरू की अदेतुकी कपा से, मा के अतुलू) 
नीय स्नेह से साघक'इस ऐश्वर्य-संकट से परित्राण पाते हैं । जबतक 
ममता दे, तबतक ईश्वरत्व के प्रहोभन में मुग्ध होना खुब ही 
#सवाञ्माविकल्‍दे । मा की विशिष्ट कृपा के बिना#माज्केड्सीजकारूअच्ठ) 
(क्तितल्म सेअकटिताबिनाइुए, साथकों का जो अष्ट ऐश्वर्य के प्रेति- 
प्रलोभन है किसी प्रकार भी विदूरित नहीं हो सकता । जीवधाब 
के प्रति वेराग्य एकान्त दुर्लभ नहीं. कारण वह अनादि जन्मों से भोग 
किया जा रहा दै । जो बहुदिनयावत्‌ उपभोग किया जाता दै, उसके 
प्रति स्वतः ही कुछ वेराग्य आ उपस्थित हो सकता है । किन्तु ईश्वरत्व 
अति दुर्लभ है । समष्टि बुद्धि में वा महतत में अधिष्ठित न हो सकने 
तक ईश्वरत्व के स्वरूप की भी उपलब्धि नहीं होती। साधक जनः 
तीत्र आग्रह से केवळ परमात्म सत्ता की ओर लक्ष्य रखता हुआ अग्रसर 
होता दै, तब मार्ग में इस अपूर्व ईश्वरत्व भोग का सुयोग उपस्थित. 
होता है । ऐसे सांधक जगत भें खूब कम ही दें, जो इस ईश्वरत्व को 
भी तूणवत्‌ तुच्छ करते हुए अग्रसर हो सक । एकमात्र महाशक्तिः. 
रूपिणी मा जिनके हृदय में अभित्त बळ एवं पर चेराग्यकूप से प्रतिष्ठित 
हुई दें, केवळ सोई इस दुद्द मनीय प्रलोभन के हाथ से परित्राण पा 
सकते हें । साधन समर के साधकगण प्रथम से ही मातृचरणों की 
शरणागत सन्तान है, वे नहीं जानते जीवस्व, नहीं जानते ईशश्‍वरत्व, 
बेन जानते हैं बन्धन और न जानते मुक्ति, वे ज्ञान भी नहीं जानते 
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भक्ति भी नहीं जानते, जानते दें केवळ “मा” वे तो सभी अचस्थाओं 
में सवंतोभाव से मातृअन्कस्थ नम शिझु हें। इसी से तो मा हमारी 
विशिष्ट भाव से प्रकटित होकर- अपने को अष्टशक्ति मूति में विभक्त 
करती हुई, उनका जो अष्ट ऐश्वय के प्रति प्रलोभन दै उसे सम्यक 
दूरीभूत कर देती दै;# सु तराहहशचरत्व्संका से मुक्त होकर जगत्‌ को 
तृणीकृत करते हुए महोल्लास से परमानन्दमय परमात्मक्षेत्र की ओर 
अग्रसर होते जाते हें । चण्डितत्व में यह ही सुस्पष्टरूप से वर्णित 
हुआ दै! 


केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे काली-शिवदूती-सृगाधिपेः ॥३६॥ 


इतिश्री मार्कण्डेय पुराणे साबणिक मन्वन्तरे देवी-महाठम्ये 
निशुम्भ-वघ 
अनुवाद -कितनेक असुर युद्ध में निहत हुये, कितनेक युद्ध क्षेत्र में 
से अदृश्य हो गये, और अवशिष्ट असुर काळी शिवदूती एवं सिह 
कत्त क भध्हित हुए । 
इतिश्री मार्कण्डेय पुराणान्तरगत सावर्णिक मन्वन्तरीय देवीमहात्म्य प्रसंग में 
निशुम्भ-वध 


व्याख्या- शुम्भ को छोड़कर और सभी असुर विध्वस्त हो गये। 
इस मन्त्र में असुरगणों की दुर्दशा वर्णन करते हुए ऋषि बोले कुछ 
तो असुर निहत, कुळेक पलायमान एवं अवशिष्टों को (काळी शिवदूती) 
और सिह ने भक्षित किया । इसमें जो निहत हो चुके सो तो और 
पुनरावत्त न नहीं करेगे । तात्पर्यं यह हे कि कुछेक भासुरिक-संस्कार 
तो हमेशा के लिये बिलय को प्राप्त हुए, उनका अब वाधितालुड़त्ति न्याय 
से पुनराबत्तन नहीं होगा । और कुछेक संस्कार ( आहार-बिहारादि ) 
व्युत्थित अबस्था में पुतरावत्तित होते हैं; इन्हीं को मन्त्र में पलायन- 
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कारी सेन्य दळ कहा गया है । “इसके पूर्व भी स्थान-स्थान पर ऐसी 
बात कही गई है, उसमें पुनरूक्तिदोष नहीं हुआ। क्योंकि अत्यन्त 
गहन यह तत्व है, और अति दुरधिगम्य इस अद्वयतत्व की उपलब्धि 
है, सुतरां इन सब बातों की पुनः पुन! आलोचना ही आवश्यक हैं । 
अद्वयतत्व में उपनीत होने से यावतीय संस्कार विळूप हो जाते हैं। 
फिर उसमें से व्युत्थित अबस्भ्रा में ( उठने पर) जीव भावोय कुछेक 
सस्कार प्रकाश पाते दें। जब तक स्थूल देह रहती हे तबतक वह रहते 
अवश्य दे, किन्तु कुछ भी अनिष्ट संघटन करने में, अर्थात्‌ पुनः 
श्रान्तिक्कान में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, कारण उनमें [क पारमार्थिक- 
त्ववुद्धि बिलकुल नष्ट हो जाती है। और कुछेक संकार रहते दें, सो 
( घर्म प्रतिष्ठा ज्ञानदान छोकशिक्षा प्रभूतियों ) सबतो भाव से माठ- 
संकेत से माए इच्छा से परिचालित होते है । मा की विशिष्ट प्रेरणा 
व्यतीत उन सबकी विशेष कोई कार्यकरिता प्रकाश नहीं पाती | 
ऐसे संस्कारों को ही लक्ष्य करके मन्त्र में शिवदूती कतक असुर 
भक्षण का विषय वर्णित हुआ है । मा शिवदूती ने जिन्हें भास किया 
है--आवश्यक होने से अर्थात्‌ महती शक्ति की विशेष प्रेरणां होने से, 
चे सत्र संस्कार भी प्रादुमू त होसकते हैं, किन्तु उनकी कोई प्रकार की 
अनिष्टकारिता नहीं रहतीं, क्योंकि वे सबतोभाव से महती इच्छा ही 
का अनुवत्त न करते हैं। सुतरां साघक को भी विशिष्ट भाव से 
मुग्ध नहीँ कर सकते सीधी बात यह है कि-एक बार अद्वयतत्व 
का साक्षात्कार प्राप्त दोने से साधक को भेद भ्रान्ति वा वन्धन 
भय सृत्युभय हमेशा के लिये दूरिभूत हो जाते हें 1 बाद भें जबतक 
स्थूळदेह रहती दै, तबतक साधक मात्र प्रारव्ध संस्कारों 


के क्षय की अपेक्षा करता रहता दै, एन (आर्य कव होने वर विदेद) 


 केबल्य प्राप्त करता दे । | 
आओ साधक अब हम मा के चरण स्मरण करते हुए शुम्भवध | 
च्च व -्ज “४ 
रहस्य अबगत होने फी चेष्टा करें । प्रबळ प्रारब्ध संस्कार के ¢, 


(विद्यमानः रहते शुस्म वध नहीं होता*-यथाथ अड ततत्व डद्भासित 
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नहीं होता । आओ हम मा मा पुकारते हुये रोबें। आओ हम केवल 
मा | को ही देखने के लिये और भी आग्रहान्वित हों। आओ 
हम ईश्वरत्व-भोगों की स्पृहा पर्यस्त संयत करते हुये अकेतव (अकृ- 
त्रिम) प्रेममें आत्म भूछा होने का यत्न करें । क्रपामयी मा निश्चय ही 
हमको स्नेहमय नक्ष में लेकर अपने उसी निरञ्जन क्षेत्र में लेजायेंगी । 
हमारी समस्त आशार्ये पूणं हौंगीं । 


इति साधन-समर वा देबो-माहात्म्य व्याख्या में (निशुम्भ चच समासत 
सावन-समर 
बा्‌ 


दैवी माहात्म्य 


रुद्र ग्रन्थिभेद । 
. छुस्मवध | 
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ऋषिरुवाच । 
निशुम्भं निहितं दष्ट वा भ्रातरं प्राण सम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलञ्चेव शुम्भः कुद्धो$्जवीद वचः ॥१॥ 
बलावलेपदुष्टे त्वं भा दुगे गव्वेमावह । 
अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी ॥२॥ 
अचुबाइ- प्राणतुट्य भ्राता निशुम्थ निहत एव सेन्यदल विनष्ट 
हो गया है देखकर, शुम्भ क्रोधान्वित होकर बोळा -हे दुर? तुम बळ 
के गवं से अतिशय उद्भवत होगई हो। गर्व मत करो। क्योंकि तुभ 
अतिमानिनी ( गविता ) होते हुए भी अपरों'के बळ का आश्रय करके 
युद्ध कर रही हो। 
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व्याख्या--शुम्भ का प्राण प्यारा सहोदर निशुम्भ निहत हो गया: 
है, अस्मिता की एकान्त सहायक अमता याबतीय होत संस्कारों के. 
साथ विनाश को प्राप्त हो चुकी हैं, अत्र अस्मिता सहायहीन मात्र 
अकेला दै, तथापि हताश भाव नहीं, अवसाद नहीं दै उत्साह दै. 
प्रतिहिसा का प्रतिदान का वा आत्मदान का तीत्र आग्रह। इसीसे 
मन्त्र में उक्त हुआ दै शुम्भ क्रोध में भर कर देवो से बोळा हे बळाथ-, 
लेप दुष्टे-ह्दे बलगवं-जनित-उद्धत भावापन्ने ? हे दुगे ? तुमको अतिशय 
बळ-गचित देख रहा हॅ ठीक किन्तु ऐसे गर्व करने योग्य तो तुम में कुळ 
भी नहीं । कारण, दूसरों के बळ से तुस बलोयसी हो । ब्रह्माणी प्रभति 
मात का शक्तिगणों के बल का आश्रय करके ही तुम युद्ध कर रही हो 
एवं असुर निधन करने में समर्थ हो रही हो इसमें तुम्हारा अपना 
महत्व क्या है, कि जिससे तुम अपने को अतिमानिनी-अतिशय. 
रावित कहकर समझ सको ? | 
देनी के प्रति कहे जाने वाले शुम्भ के वाक्य क्या सुन्दर है? 
आत्मा-चिति शक्ति मा हमारी यथाथ में अति गर्विता हैं। और 
'द्वितीय तो कोई हैं नहीं ? जो आत्मा के गवं को छुन्न करे, ऐसा तो 
' कुछ भी है नहीं? आत्मा ही तो यथार्थ में हैं? जो यथार्थ में हैं, गव 
ही ( गौरव ही ) तो उनका स्वरूप है। मा को ऐसा गर्व क्यों दै, उसे. 
परवरत्ती मन्त्र में खुद ही कहेंगी। साधक? साधन-समर के प्रारम्भ 
देवो सूक्त में जिस “में” को अन्वेषण करने का इङ्गित किया गया था, 
नानास्तरों में होकर नाना प्रकार की अवस्था विपय्यंय में होकर इतने 
दिनों भें आकर उसी मेंके समीप उपस्थित हुए हो ? आज में रूपी मा 
का अक्लुन्न ( अवाध ) प्रभाव, अक्षूत्र गौरब देख रहे हो धीरे अति 
सावधानी से अग्रसर होओ । 
एक--प्रतिडिम्ब में, एवं दूसरा--निम्ब में । एक अस्मिता दुसरा 
अस्मा वा चितिशक्ति। एक चिदासास, अन्य स्वयं चित्त इतने दिनों 
में अब उभय परस्पर सम्सुखीन हुए हैं । ओ प्रियतम साधक ? कितने 
युग युगान्तर कितने जन्मान्तरों की अक्ळान्त साघवाओं के फळ: 
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से--नहीं नहीं, मा के गुरु के हमारे के-प्रचळ स्नेह के आकषण से आज 
तुम अम्बिका मा आत्मा के सन्मुख आ उपस्थित हुंए हो । अहो धन्य 
हो तुम ? और धन्य है तुम्हारा पुत्रत्व ! किन्तु वह और बात हे-- 

सुनो-- अस्मिता का स्वभाव ही यह दे कि वह अपने को ही 
महान्‌ रूप से ईश्वर रूप से देखना चाहता हे | पक्षान्तर में यह दे कि 
आत्मा को अनणु अस्थूल अहस्व अदीयं इत्यादि सवे विशेष बिवज्जित: 
किम्मूत किमाकार वस्तु मान बेठता है। ऐसी अवस्था में अपना 
मसमन! विचार करता रहता हे-सबं भावातीत वाक्य मन 
के अगोचर वस्तु को जड़ कहने ही में क्या हानि है? उसका 
फिर गर्व करने को क्‍या दे? किन्तु आत्मा को बिलकुल जढ़- 
पदार्थ ही केसे कहा जाय? यावतीय शक्ति तो उसी में प्रतिष्ठित है 
इसे तो प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं । यह शक्ति समूह यदि ना रह्दे-अर्थात्‌ 
कोई प्रकार की शक्ति का यदि प्रकाश न रहे, तब तो ( शायद ) खूब 


. सम्भव है आत्मा जड़वत्‌ हो पड़ेगी, तभी हो भी सकता है की उसे अपने 


वश में किया जा सके । ऐसा विचार करता हुआ ही देवो को अन्य 
के बल से बलीयसी कहकर शुम्भ ने कटाक्ष किया था। अभिप्राय 
यही है कि असुर नाशिनी विभिन्न शक्तियों का आश्रय नहीं लेने से, 
चितिशाक्ति सम्भवतः परिग्रह योग्य हो सके । 


शुम्भ ने देवी से जो सब बातं कहीं थी, उनमें झुम्भका और भी एक 
शुट अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है ! तत्व प्रकाशिका ने उस अभिप्राय 
को प्रकट किया है । प्रथम मन्त्र का अन्यय कर । “द्वे बलाबले हे. 
अपदुष्टे, हे दुर्ग त्वं मा सुतरां गच्च आवह । या त्वं अन्यासां बलमा- 
श्रि्ब युध्यसे अतएव अतिमानिमी” अब शब्द का अर्थं करो 
बलवान्‌ अबलयति या सा बळावला, तस्याः सम्बोधने बलाबले । जो 
बलवान को मी अबछ अर्थात्‌ हीनबळ करने में समथ हें वही हदें 
बळावला उन्हीं के सम्बोधन में “बळलाबळे” पद का प्रयोग हुआ है।. 
जो मा हमारी अति प्रबळ अहंकारादि भाव समूहों को सम्पूर्ण हीन- 
बल करतो हैं, वे ही तो यथार्थ बलाबला हैं। एवं यावतीय दुष्टभाबव 
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भेदभाव जिनको निकट सम्पूण क्षीण हो जाते हैं अवगत हो जाते 
हैं, सोई हें अपदुष्टा, उन्हीं के सम्बोधन में “अपदुष्टे” पद का 
प्रयोग है। और दुर्गा शब्द का अर्थ दै दुगंतिहरा अथवा दुरज्ञ यतत्व- 
स्वरूपा उन्हीं के सम्बोधन में दुर्ग हैं, एवं स्वं मा- तुमही तो हो मा, 
क्योंकि सव भावों को घारण एव पोषण तुमही तो करती हो, मातृत्व 
घर्म पूर्णरूप से एक मात्र तुम्हीमें सम्यक रूप से सुप्रकटित है, सुतरां त्वं 
ग्य आवहू--तुमही यथाथ गव्वे कर सकती हो। तुम्हारे ही प्रकाश 
से सवभाव प्रकाशित हैं । तुम्हारी ही सत्ता द्वारा सर्वभाव सत्तानय 
हैं, तुम्हारे ही चेतन्य द्वारां स्वभाव सञ्जीवित हैं, सुतरां गर्ब्ञ करने 
का अधिकार एक मात्र तुम्ही को दै । 
अन्यार्सा बलमाश्रित्य युद्धसे--तुम ओरों के बल के आश्रय 
करके ही युद्ध करती .हो, तुम स्वय॑तो निठिबकार---सर्व विकार 
विवजित हो, तुम निशुण और निष्कल हो, तुम को युद्ध करने ही 
से परबल का आश्रय लेने होता दै अर्थात्‌ “परा प्रकृति का आश्रय 
लेने होता है । गोता में भगघान ने भी इसी परबळ हीको ““आत्ममाया 
बा स्वकीया प्रकृति कहा दे-यथा, “अजोऽपि सन्न व्ययात्मा 
तभूलानामीश्बरोऽपिसन्‌त = प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म- 
मायया ।” निगुण निर्जन आत्मा को युद्ध करने के लिये, अर्थात्‌ 
दहत प्रतीति में आने के लिये प्रकृति वा स्वकीय शक्ति का आश्रय लेने 
होता है । हमको जसे किसी वस्तु का रूप ग्रहण करना हो तो च्क- 
शक्ति का आश्रय लेने होता है, शब्द श्रवण करने के लिये श्रवण शक्ति 
का आश्रय ग्रहण करने होता दै: टीक तसे हीं (निर्जन आत्मा को) 
झाबरङ्जना में आने के लिये शक्ति का आश्रय लेने होता हे । यह 
शक्ति समूह आत्मा ही फे आश्रय से प्रकाश पाती है एवं आत्मा ही 
से समुद्‌भूत होती है । यह बातें इसके पूर्व देवो के शारीर में से चण्डि- 
का प्रश्नति शक्ति के निष्क्रामण--प्रस्ताच में विशेष भाव से समभ 
चुके हो । जो मा हमारी सर्वशक्तियों की सम्भव स्वरूपा दै, जो मा 
हमारी सर्व शक्ति की एकान्त आश्रय स्वरूप है, वे फिर अतिम!निनी 
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. क्यों न होंगी ? मान्‌ घातु का अर्थ है पूजा । मा.-हमारी अतिशयः 


पृढ्या अतिशय गौरबिता हैं । मा व्यतीत और किसी को भी शब्बं 
करने का अधिकार नहीं हैं। अरे गव्वे तो “में को लेकर दै?” में जब 
एक मात्र मा ही हैं, और कोई जब में नहीं में कहने का अधिकार 
लब और किसी को भी नहीं दै, तो फिर जो में हैं,सोई तो गौर बिनी 
हैं वे ही तो अतिमानिनी हैं । | 

समभे पाठक, जिन्होंने माको पाया दै, जो आत्मज्ञ पुरुष होते 
हैं, उनको अहंकार नहीं रहता क्यों? जो यथार्थ अह रूपिणी हें, 
उसका साक्षात्कार करने ही से मिथ्या अहं-प्रतिबिम्ब अह हमेशा 
के लिये तिरोहित हो जाता है । तभी तो महापुरुषगण ब्रह्माविद्‌ 


पुरुषगण सर्वतो भाव से अहंकार शून्य होते हैं। याद रक्खॉ-- . 


माको अहंको विना देखे किसी प्रकार भी अहंकार दूरीभूत नहीं 
होता । अहंकार दूर करने फे लिये अपने को दीन हीन पतित मान- 
कर सममने की चेष्टा मत करना, ऐसे भावों में भी अहंकार 


रहता है। यथार्थ अह॑ को देखो --मिथ्याभिमान अपने आप ही. 


देव्युवाच । 


क 
एकाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
। 
पश्यता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतय! ।३॥ 
अलुवाद--देवी बोळी--इस जगत में एकमात्र में ही तो हूँ, 
मुझसे भिन्न अपर दूसरा कौन है! अरे दुष्ट ! देख मेरी बिसूति 
समूह सुक में ही प्रवेश करती है । 
व्यांख्या--इतने दिनो में मा हमारी अपना स्वरूप मनिज्रमख से 


ह a ed रा णे णी व १ क 
कह रहीं ह । कितने ही शाख ग्रन्थों की आलोचना करो, किदनी हो 


~ 
क्यो शण" ल्य कढ र्म oT इ ल्ल ee कर न a न 
व्ठार सा ध्य नी छयां ले करा, सान्या जतरा पयपगा पारचखूय मवाल 


Cer reso + 


का लक स ७000 कक तन महः” 
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न कर, तबतक किसीं की सामर्थ्य नहीं.कि, माका, स्वरूप-उपलव्धि कर 


सके । माको पाने के लिये--मा के स्वरूप को समझने के लिये, मा को 
बरन करने होता दै, मात चरणों में आत्म समर्पण करने होता है। 
कन्या जेसे चरको वरण करती है--सर्ववोभाव से आत्म समर्पण करती 


है, टीक उसी भाव से आत्म समपंण करने होता दै, तभी मा हमारी 
स्वकीय स्वरूप को उद्‌भासित करती दें । यही बात नाना प्रकार से 
नाना स्थानं में पुनः पुनः कही गई है। जिन्होंने प्राणपण प्रयत्न से 
उसका अनुशीलन किया दै वे ही माके स्वरूप उपलछब्धि करने में समथ 
हुए हैं, उन्हीं के सामने माके आत्म परिचय प्रदान की सार्थकता है । 
अच्छा जो हो, माने [कहा-अन्न जगति--इस जगत में, एकेवाह एक 
मात्र में ही (हूँ)। द्वितीया का मसापरा-मुमसे अपर द्वितीय और कौन 
है? “अन्न जगति” इस अधिकरण बोधक पद्‌ का प्रयोग देखकर 
अनेक व्याख्याकारों ने अनेक रकम अर्थ किये हैं, हम उन सच सूक्ष्म 
विचार के कोछाहलों में नहीं जाँयंगे। सरळतापूर्वक जो समभा जा 
सके, उसींके जानने को चेष्टा करेगे। “इस जगत्‌” रूप से जो 
कुछ प्रतीयमान हो रहा है, सो सभी एकमात्र में-मा हूं । जबतक 
जगत की प्रतिति दै, तबतक जगत को प्रथक कुछ न जानते हुए में रुप 
से ही सममे । वास्तव में में की सत्ता व्यतीत जगत की एथक सत्ता 


नहीं है । यह्‌ जगत मका ही स्थूळ रूप दै। “स्लाधक। जगत कहने? 


से मन बुद्धि प्रश्मति को भी समझना । 


>> < न 
हितीया र का ममापरा?”)इस वाक्य के दवारा सर्बंबिध छोतका 
प्रतिषिथ किया गया दे। श्रुतिका (“एकमेवाहितीयम्‌? वाक्य जैसे 


सजातीय विजातिय एवं स्वगतभेद रहित एक अद्वितीय चस्तुका 


प्रतिपादक दै, साका यह “एकेबाह जगत्यत्र द्वितीया का ममावरा” 


क 


वाक्य थी ठीक उसी प्रकार है, तब हाँ थोड़ा चिशेषस्व दै! पूर्षोत्त 
श्रुति बाक्य के अर्थ की पर्यालोचना करने से सर्वभेदविवर्शित एक 
वस्तु की सत्ता मात्र जानी जाती है, उस वस्तु का स्वहूप क्या दै, सो 
ठीक ससम में नहीं आता । वस्तु का स्वरूप जानने के लिये फिर 
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८*अस्थूलमनणु? प्रश्षति, एवं “सत्यज्ञनमानन्द” प्रश्‍ति परोक्ष वाक्यों 
का, एवं "अह ब्रह्मस्मि, तत्‌ त्वमसि” प्रश्चति प्रत्यक्ष वाक्यों की 
साहयता लेनी होती है । किन्तु देवो के आत्म परिचय प्रदान-वाक्य 
मे “एका एवं अह” ऐसी) प्रत्यक्षता बोधक शठ्द के उल्लेख रहने से सत्ता 
एवं स्वरूप, उभय ही युगपत्‌ (,एकसाथा) 'सुप्रकाशित हु हवें । माको 
केबळ वाक्य मन फे आगोचरा कहकर छोड़ देने से निश्‍चिस्त 
होकर नहीं रहा जाता । क्‍योंकि सन्तान तो मा को देखना चाहती है, 
सममना चाहती है, पकड़ना चाहती है? सुतरां (“अस्थूल अनणु) 
(अहस्वा कहने से.तो सन्तान की आकांक्षा निवृत्त होगी नहों ? इसीसे 
हमारी माने "अह कह कर एकान्त प्रस्यक्षअपत्मस्वरूप को' प्रकाश 
किया है! अति दुराचोर व्यक्ति भी इसे जानता है एवं अनुभव 
करता है। मा कभी भी किसी के सामने आत्मगोपन नहों करती 
वे सभी को प्रत्यश्च हैं । तभी तो (गीता में दुराचार व्यक्तिको भी 
| भगजद्‌ भजन की योग्यता वर्णित हुई दैं। किन्तु बह कु और 
बात दै-- 
 खाधक! देवी-सूक्त के प्रारम्भ सें “अह रुद्र सिः' इत्या दि मन्त्र 
में अह' को सूचना की गई थी, नाना भावों के भीतर होकर-संत्य) 
जाण एवं आनन्द-प्रतिष्ठा में होकर उस एक ही में की नाना प्रकार 
व्याख्या विश्लेषण चला आ रहा है। किन्तु उस अह यथार्थ 
स्वरूप क्या है, सो अबतक ठीक-ठीक नहीं सममा जा सका, इसीसे 
मा हमारी स्वयं कृपा करके उस अज्ञान को दूर किये दे रही हैं, अपना 
स्वरूप आप ही प्रकटित कर रही हैँ ( सोई जाने जाहि देहु जनाई, 
जानत तुमहि तुम्हे हवे जाइ) श्रुति ने जिक/“एकमूरएच' कह, है, 
माँने उसे “एक एव? कह! | अद्वितीय अहं वस्तु जो शक्तिस्वरूव हे 
सो “एका”? इस स्त्रीलिड्ठ प्रयोग हारा स्पस्टरूप से प्रकटित हुआ दै । 
साथ ही साथ “अत्रज्ञगालि? पदके छारा उनकी (शक्त्तस्विछक्ता ही 
विशेष रूप से समर्थित हुई हैं। यह केवळ हमारी ही बात नहीं श्रुति 
एं दर्शन शास्त्र ने भी इनको चितिशक्ति कहते ए स्वीकार किया हैं! 
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इस सम्बन्ध में इसके पूवे अनेक विचार किया जा चुका हैँ । आओ 
साधक ! अब हम बिचार को ओर न जाकर 'माठ्वाब्य को 
शिरोधाय्यं कर लें। जबतक हम “अत्र जगति” इस जगत में दै, 


अर्थात्‌ जबतक जगत नामक एक ज्ञान प्रकाश पा रहा हें जबतक 
माको शक्ति रूप ही कहकर ही मानलें । यह शक्ति बहु नहीं, एका 
/ अहितीया के) इस जगत में जिधर ही देखोगे, उधर हो देखो-मा 
इमारीहएकामड्ितीया)दें। प्रत्येक जीव में ही वे “अह रूपसे नित्य 
प्रकाशित हैं। यह अहं अद्वितीय हैं। उसका द्वितीय कोई नही । 
केवळ जीनत कयों--प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्र, प्रत्येक वालुकणा की 
ओर देखो, देखोगे सभी एक अद्वितीय दै । स्थूळ में आकर भेद 
ज्ञान में भी आकर माका एकत्व अद्वितीयत्व किडिचन्मात्र क्षुन्न नहीं 
हुआ । जड्क्षेत्र छोड़कर 'चेतन्यराज्य में प्रवेश करने पर, वहाँ पर 
तो भेद का छेशमात्र भी अनुभूत नहों होता, इसीसे क्या स्थूल में 
क्या सूक्ष्म में क्या कारण में, सवंत्रही मा हमारी एका अद्वितीया अहं । 
स्वरूप से नित्य विराजिता हैं । यही दे मा का स्वरूप । (द्वितीया) । 
हकाजनममारवर)? इन अंशा का और भी एक प्रकार अर्थ हो सकता दै । 
€“ममापरादवित्तीयारका? में ( मुक अह' ) से अपर द्वितीया जो कुछ 


| 
प्रतीत होता है सो “का” तुच्छा परिहार्या” अर्थात अकिडिचतक्रर | 
y 


है। अहं व्यतीत जो कुळ प्रतीत होता दै, सो सर्वतोभाव से परि- 
हाय्य योग्य है । क्योकि वह कुछ बस्तु ही नही, बह तो अहं का ब्यव- 
हार मात्र है। अहं ही एकमात्र बम्तु हे। और ओ कुळ अहं के साथ 
मिलकर प्रकाश पांता दै, सो वस्तु नहो- व्यवहार माच है । व्यब- 
हार कभी भी वस्तु नहा होता, हो नही, सकता । तुम्हारे आहार | 
निहारादि व्यापार डोसे कोई वस्तु नही, तुम्हारे ही एक प्रकार व्यव- 5 । 
हार मत्र है, ठीक देसे ही यद परिद्षश्यनान जीन जस अहं के-- 
आसमा के- मा हमारी के व्यवहार गात्र हैं। इसीसे वेदान्तवादो- की 
गण जगत का पारमा्शिक सता स्वीकार नही करते, व्यवहारिक । 


७ 


च्यात चरमा उछ से प्रा ० अवण चनी Est! Rh IS FY fr 
सचता सामे ऋइत हैं! "परत ह इश जयत का चाड नाघदाबक 
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सत्ता नहीं। 
अच्छा जो .हो, अब हम देवी- वाक्य के अपराद्ध को समभने 
की चेष्टा करेंगे। देवी ने कहा -विरयेता दुष्ट संव्येव विशन्त्यो) 
मदा विभृतचः' ओ दुष्ट पश्य, मदू विभूतयः: मयि एव विशब्ति । 
“{ब्॒शन्ति”? यह क्रिया पद है एलं “ओ” यह है सम्बोधन सूचक 
अव्यय । “ओरे दुष्ट ? देख- मेरी विभूति सब मुमभें ही प्रवेशा 
करती है ? ।? अस्मिता प्रतिविम्ब स्वरूप होते हुये भी विम्ब के घम 
को आत्मसात्तूःकरना चाहता दे-- अहं न होते हुये भी अह रुपसे 
परिचित होना चाहता है, यही है उसका दुष्ट्भांव; इसीसे माने ससे, 
ओ दुष्ट कहकर सन्बोधन क्या । | 
एमदूर विभूति मेरी विभूति आत्मविभूति। जो कुछ बहुत्व 
जितनी रकम की शक्ति हें, सो सभी हैं आत्मविभूति ? विभूति 
कभी भी आश्रय की सत्ता को छोड़कर पृथक सत्ता विशिष्ट चस्तु 
नहीं होती । जसे किसी वान्मी पुरुष की बवतुत्ता शक्ति उक्त पुरुष की 
सत्ता व्यतीत प्रथक सप्ता विशिष्ट कोई बस्तु नहीं, वह इसी पुरुष ही 


` को एक प्रकार विभूति वा व्यवहार मात्र है; ठीक तेसे ही यह जगत्‌ 


यह अनन्त शक्ति, आत्मा की विभूति व्यतीत अन्य कुछ नहीं है, उन्हीं 
का एक प्रकार व्यवहार मात्र है, एका अद्वितीयो अम्बिका मा हमारी 
जब विभूतिमयी होकर प्रकाश पाती हैं, तब ही उनमें बहुत्य परिळ 

ध्वित होता हे । बास्तब में किन्तु वे-एकेबांह जगत्यन्न द्वितीया का 
ममापरा हैं । 

. देवी के इस वाक्य द्वारा झुम्भ को यह भी कहा गया कि, “में हो 
तो एकमात्र में हू” में व्यतीत दूसरा और तो कोई 'मे? नहीं ? अत- 
२. एब हें शुम्थ ? तू फिर एक पृथक में केसे हुआ १” 
जो भी हो, शुम्भ जब ब्रह्माणी प्रश्नति शक्ति वर्ग का चिकाश देखकर 

म्बिका के बहुट्ब में संशायाएन्न हुआ दे, तो सा हमारी भी कृपापूदक 
स्वकीय विभूति समूह को संहरण करती हुई शुम्भ को बोली-- देख. 
मेरी विभूति मुक में ही प्रवेश करती है ९ 

<. 
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ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी ग्रमुखालयम | 


तस्या देव्यास्तनौ जस्घुरेकेवासीत्तदाम्पिका ॥४।। 
अनुवाद ' बाद में वह ब्रह्माणी प्रमुख शक्ति समूह देवी के शरीर 

में लय को प्राप्त हुई । तव अड्बिका एकाकी रह गई 
व्याख्या । माकी इच्छामात्र से अष्ठशक्ति रूप विभूतियों 
देवी के शरीर में लीन हो गया । चितिशक्ति से पेदा हुई नाना 
शक्ति स्वकीय कारण अर्थात्‌ चेतन्य में ही विळीन हो गई'। व्यबहार 
“निवृत्त हुआ। अव मा हमारी एका अद्वितीया सचभेदरहिता, पूर्णा 


_ आनन्दस्वरूपा (स्वस्था हे । अभी भी किन्तु शुन्‍्भ हैः देवी वाक्‍य) 
है ? पाठक ! (इसमें  हेताभाव की आशंका मत्त करना? मा को भाषा... 
के अन्दर लाने से, समभने वा समभाने की चेष्टा करने ही से, वे 
&होक्तहो पडती हें ॥ वास्तव में किन्तु डत कहने को कुड नहीं दै । केसे 
एक अखण्ड आनन्दस्वरूप वस्तु स्वकोय एकस्व को सम्यक अक्षुन्न 
रखते हये बहुरूप से-बिश्व रूप से प्रकटित होती है, सो इसके पूर्व 
विशेष रूप से कहा जा चुका दे | ललाझुन्निकााायावादियोकिकिासाचो 
ह्मवतल्यातकतततजहोऱ्हयत्तकते) वे इस मद्‌विभूति अर्थात्‌ आत्म 
विभूति स्वरूप इस बहत्व को हरिन्त वा मिथ्या कहकर प्रचार 
करते हैं, और हम उसे आत्मविदास आत्ममहस्व कहकर सभकाते 
हैं। जबतक दंत प्रतीति है, सहस्त्रवार भ्रान्ति कहने पर भी बह उड़ 
नहीं जाती, और जब अद्वय स्वछूप उदूभासित होता है तव मिथ्या वा 
भ्रान्ति कहने के ल्यि कुछ भी नहीं रहता । सुतरां जबतक साधना 
नामक, उपलब्धि नामक, सहावाक्याथ-चिचार नामक कुछ रहता है, 
जबतक समझने दा समभाने को कुछ दे, तबतक उसे भ्रान्ति न कह- 
कर छीछाविछास कहकर जानने ही से सव सामञजस्य हो जाता है! 
डपनिषत्‌ एवं वेदान्त सूत्र में भी इस बहुत्व को लीलाकेवल्य रूपसे 
समाने कौ चेष्टा की गई दै। उन्होंने किन्तुहमिथ्याशकिचाल्यान्तितर 
निशुण बस्तु में लीला 
विलास कसे रहता है, ऐसी आशाका ऋषियों को प्राण में कभी भी 


| 


तृतीय खण्ड ३६२३ 


नहों उठती थी ! उनमें क्‍या नहीं दै एवं क्‍या नहीं रह सकता 
। हो सकता ) सो कौन कहे ! 
साधक ! तुम देवी-माहात्म्य की इस अपवे वाणी को याद 
रखना -साधनाऱकाव्मार्गळ्सुगमर्‍्होगया)। इस जगत को, इस बहुत्व 
को त्प्मिदेचिचूलिरी कहकर समना । श्‍मेंरीगहीतइच्छाळ्बह सवळ्से) 
ललभिडच्त्त्तादै) इपी से मे व्बहृत्वदर्शी) हूं। और जब मे एकत्वाभि- 
छाषो शो गा? तो फिर बहुं कहने को कुड नही रहेगा (संब भेद) 
मुक में ही विळौन हो जायगा । यह ही सत्य ज्ञान दै । 
देव्युवाच । 
अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपेयेदा स्थिता । 
नत्‌ संहतं मयेव लिष्डाम्याजो स्थिरो भव ॥५॥ 
अनुबाद । देवो बोळी -मे' विभूति बिशिष्ट होकर जो बह रूप से 
अनस्थान कर रही थी, उसे संहरण कर लिया: अब से एकाही 
अवस्थित हूं । ( हे शुम्भ ! तुम ) इस युद्ध सें स्थिर होओ । 
व्याख्या-देबी जब एका अद्वितीया हैं, तो भो किन्तु उनका 
वाक्य असम्भव नहीं दै, वह वाक्य केसा है उसे तत्वदर्शींगण समझ 
सकेंगे। यद्यपि मा हमारी &अशाडहमस्कशंमरूलमन्चयमतियारसो 
तनिस्यमन्धबच्चयल्त यद्यपि मा इमारी (सिहतः परं छ वमू) तथापि 
उनका वाक्य प्रयोग एबं शुम्म के साथ समर एकान्त असम्भब नही 
हे! अरे, जब अति स्वच्छ महततत्व सें आत्मबोध को उपसंहृत 
करते हुयेशकितिशक्तिछपिणीछअस्बिका की ओर लक्ष्य किया जाता दै, 
उस समय उनमें से जा प्रज्ञा का आलोक आकर महत्तव्य प्रतिबिम्वित 
चिदाभास में पड़ता दै, बही तो मातुशाक्य वा मातृसमरासिनय 
है। साधक, एक एकबार के प्रज्ञालोक के पड़ने से अनेक धाँधों दूर 
हो जाता दै, अनेक असुर निपातित होते हैं; अनेक अभूत पर्य तथ्यों 
का आविष्कार होता है । | | 
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अच्छा जोहो, देवी ने शुम्भ से कहा --मे' विभूति विस्तारपूर्वक जो 
बहुरूप से विराजकरती थी, अब मेने उसका संहरण किया । देख, अब 
में एका हूँ , किन्त साबधान, तू इस युद्ध में स्थिर हो । माके इस 
बाक्य का तात्पर्य्यं अति स्फुट है। साने कहा-सन्तान, तू मेरे 
बहुत्व दर्शन की प्रयासी थी । इसी से मे तेरी ही इच्छा से बिभूतिमयी 
` होकर बहृरूप से विराज कर रही थी । इतने दिनों तक तो तुमने 
मुझे चाहा नहीं, मेरी विभूति चाही थी, अपने कल्पित मेत्व को 


सजाना चाद्दा था ,इसीसे मे' भी / बिह सिरुपर आस्थिता”? थी तुम्हारी 


ही अभिलाषा परी करने के लिये सुभे बह त्व विभूति विस्तार करना 


पड़ा था, किन्त आज इतने दिनों के बाद तम्हारी सब साध मिटी _ 


हे; बह त्व सम्भोग की वासना विद्रित हई दे; आज तम ईश्बरत्व 
पत्यन्त को तणीकृत करके,. केबल मुभे ही चाहते हो । अब और तम 
मेरी विभूति नहीं चाहते, केबल सुमे चाहते हो । इतना प्रेम हे 
तुम्हारे प्राणों में धन्य हो तम” केवळ मेरे ही लिये मुके चाहते हो ! 
आओ - देखो? यह में एका अद्वितीया स्वरूप से प्रकटित हो गई, सेरा 
बह त्व संहृत हो गया किन्तु तुम स्थिर होकर युद्ध करो तो देखू ? 
मा के इस €िस्थिराह्ोओ वाक्य में कुछ रहस्य दै। यहाँ पर 
आकर--इस एकत्व के समीपस्थ होकर स्थिर रहना बड़ा दुरूह काम 
है। समस्त प्रकार की विशिष्टताये यहाँ पर विशीणे हो पड़ती हैं । 
यद्यपि सर्वत्व-बहुत्व विदूरित हुआ दै, तथापि अस्मितारूप बिशि- 
स्टता तो मौजूद दै, बह तो अभी भी विलय का प्राप्त नहों हुई है । 
आत्मा के सन्निहित होने से वह विशिष्टता भी बिलत हो जाती हे; 
सुतरां यहा पर स्थिर रहना सहज साध्य नहीं है इसोसे मा आदर 


करके कहती हैं-5स्विशोसवारी) अस्मिता जबतक स्थिर रह सकेगी, 


स्वकीय विशिष्टता को जबतक सुरक्षित रख सकेगो, तब तक ही सा 
फाल्लािनशक्लविछाखी इस साधन-समसर का अभिनय चलेगा ; सुवरो 
झुम्ज का इस समय स्थिर होना ही एकान्त आवश्हक दे, किन्तु सो 
आए कजत ! 


> sine ie 
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ततः प्रबद्वते युद्ध देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । 

पश्यतां स्वेदेवानामसुराणाञ्च दारुणस्‌ ॥६॥ 

शरव्षेः शितेः शस्त्रेस्तथास्त्रश्‍्गैव दारुणेः । 

तयोयु द्धमभुद्भ,य+ सब्वलोक भयंकरम्‌ ॥७॥ 


अनुबाद -बादमें देबासुरगणों के सम्मुख देवी एवं शुम्भ इन 

दोनों का दारुण युद्ध आरम्भ हुआ। पुनः पुनः दारुण शरवर्षण एर्व 
शाणित अस्त्र श्र प्रयो गरूप खिडबॅलोकत्मयंकराखंत्रामो हुआ था । 
ब्याख्या--देवी एबं झुम्भका युद्ध दारूण और सर्वलोक भयङ्कर ही है 
ठीक ? एक ओर अस्मिता स्वकीय विशिष्टता अक्षून्न रखने का 
प्रयासी दै, तो दूसरी ओर्आत्मारका'स्वप्रकाशत्व उस? विशिष्टता) 

x (क्तो विलय करने के लिये उद्यत है)। एक प्रतिबिम्व तो, अपर (दूसरा) 
बिम्ब, इन दोनो का युद्ध दारुण ही होता दै। जबतक प्रतिबिम्ब 
अपने को प्रतिबिम्ब मानकर नहीं समभा लेता, तबतक ही निम्बके 
साथ प्रतियोगिता करता हुआ स्वर्यं प्रथक सत्ताविशिष्ट वस्तु रूपसे 
अतिपन्न होने की चेष्टा करता है। सुतरां यह भयंकर युद्ध 
अनिवाय दै । 


देवी एवं शुम्भ का युद्ध खरचलोकाअयंकरादे ' 'वेरूवसेःजो' कुछ) 

_ आलोकित चा प्रकासित होता दे, वही है सर्वेलोक । यथार्थ में यह युद्ध 
धखवेलोको कोःसतत्ताःहै3 अस्मिता के न रहने सेतो सर्व नामक कुछ 
रहता नहीं । यद्यपि इसके पूर्व में याबतीय असुर भावों का निधन 
वणित हुआ है, तथापि जानने होगा--यदि अस्मिता अक्षन्न रहेगी 
तो फिर डन चिनष्ट असुर भावों का पुनः आविर्भाव होने में विलम्ब 
नहीं होगा, क्योंकि वे अस्मिता ही के विभिन्न स्फुरण व्यतीत और 
कुछ नहो हैं। यहाँ तक के असुरभाव निधन से यही स्थिरीकृत हुँआा 
है कि उनकी विशिष्ट (अलग ) कोई सत्ता नहीं है! बिभिन्न स्फूंरणों 
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का समूह विनष्ट होकर अखण्ड अस्मितारूप में मिल गया हे । 
किन्तु अस्मिता के रहने से, फिर स्फुरण उठने की खूब ही सम्मावना 
दे । पातळळ दर्शन में ठीक इसी अबस्था को लक्ष्य करके कहते है--- 
प्रकृति पर्यन्त का चिछय न कर सकने तक यथार्थ आत्मस्वरूप प्रक- 
टित नहीं होतः. जीव मुक्ति लाभ नहीं कर सकता / अस्मिता विलय _ 
(एवं प्रकृति लय एक ही बात है। महत्तत्वकी अति सूक्तम दोजा- 
वस्था ही ंख्यदर्शंज्ो कथित प्रकृति हे । सर्वभाव सूक्ष्मरूप से प्रकृति 
ही में अवस्थान करते हैं हम अस्मिता का जो स्वरूप यहाँ पर देख 
रहें हे, उसे शुणत्रथ की साम्याबस्थारूप प्रकरृत कहने में भी कोई 
हानि नहीं । सांख्य की भाषा थे शुम्म के साथ देवी के इस युद्ध 
को पुरुष के सन्‍्मुख भाग से प्रकृति का पलायनोद्यम ( भागने की 
चेष्टा ) कहा जा सकत! दे । चिदान्ताकोहमाचामेहिदसोतको भया की 
का एकान्त मिलन कहते हैँ । जा भी हो यह अति दारुण ( भीषण ) 
यह बात खूब ही सत्य है । 


दिव्यान्यस्त्राणि शतशो झुझचे यान्यथास्बिका | 
वभञ्ज तानि देत्येन्ट्रेस्तत्‌ श्रतिधांतवककच भि। ।<८॥ 
मुक्तानि तेन चास्त्राण दिव्यानि परमेश्वरी | 
वभज्ञ लीलयेवाग्र हुन्कारोच्चार्मादिभिः 8 | 
अनुवाद । बाद में अम्बिका ने जो शत शत अस्त सब निक्षेप 
किये, देत्यराज शुम्भ ने प्रतिधातकारी स्वकीय अस्नों के प्रयोग से 
उनको काट दिया। आर असुराधिपति ने जो सब दिव्य अस्त्र 
निक्षेप किये, परमेश्वरी ने उन सब अस्थों को प्रचण्ड हुँन्कार प्रभ्ति के 
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द्वारा अनायास में काट डाला । 

ब्याख्या । #अम्बिका के संव अख दिव्वस्सस्वप्रकॉश) आतमसत्ता 
जितनी ही प्रकाशित होती जाती दे, अस्मिता अपनी विलीन को 
आशन्का से उतना ही अस्थिर हो जाता दै; ऐसी अवस्था भें बह 
नाना उपायों से नानाभावों से स्थकीय विशिष्टता को अक्षुन्न रखने 
का प्रयास करता दै, अर्थात्‌ आत्मा के स्वप्रकाशरइको नाना उपायों 
खे आवृत रखने की चेष्टा करता दै, सुतरां देवी का अस्त्र प्रयोग 
व्यर्थ हो जाता है, । अरे, जीव कया सहा ब्रह्मत्व स्वीकार करना ) 
चाहता है? बह प्र.णपण से अपनी विशिष्टता, अपनी भेदप्रतीति _ 
की रक्षा करना चाहता है। अस्मिता जब आ्मस्छप की ओर 
लक्ष्य करता है, तब तो क्षणभर के लिये आत्मा के स्वयंप्रकाशभाच 
प्रत्यक्ष करके अपने बिशिष्ट अस्तित्व को खो डाळता है। और जब 
फिर अपनी बिशिष्ट सत्ता के प्रति लक्ष्य करता है, तव मानो आत्मा 
का यह स्बप्रकाशभाब अ भिभूत हो पड़ता है। यही देबी और शुम्भ 
का युद्ध रहस्य है! परवर्ती कईएक मन्त्रों में भी यह नाना भावीय 
अख प्रयोगरूप से वर्णित होगा; सुतरां यह बातें विशेबभाव से 
स्मरण रखने से, साघकगणों के पक्ष में देवी ओर झुम्भ के समररहस्य 
को समझ लेने में कोई कष्ट नहीं होगा । 

मन्त्रमें उक्त दे-देवीने हुन्कार-उक्चारण से शुम्भ-निक्षिप्त सब 
अस्रो को व्यथ कर दिया था। हुंकार प्रलयात्मक बीज | यह 
पहले भी कहा जा चुका है। यद्यपि इस 'परमात्मक्षेत्रा में . प्रलय 
शक्ति का कोई तरह का विशिष्ट प्रकाशा नहीं है, तथापि बह स्वभा- 


वतः दी भेदज्ञान के पक्षमें मळयारमक दै , कारण, स्वसारा आस्म 


इसीसे, मन्त्र में प्रलय सूचक हुंकरादि के उच्चारण से देवी कत्त, क 
शुम्भ के अस्त्रो की व्यर्थं होने की बात कही गयी है। सीधी बात 
यह दै कि, प्रतिब्रिभ्ब जब विम्ब के प्रति लक्ष्य करता है, तत्र अपनी 
सत्ता स्रो बठता दै, और अपनी विशिष्ट सत्ता के प्रति लक्ष्य करने 
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से, विश्वस्वरूप उसके सामने आवृत रहता है। यही ही परस्पर के 
_ अन्त्र प्रयोग का रहस्य द्दे। 


ततः शरशते हवो माच्छादयत सोऽसुरः । 

सापि तत्‌ कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥१०॥ 

छिन्ने घनुसि दत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 

चिच्छेद देवो चक्रेण तामप्पस्य करस्थिताम्‌ ॥११॥ 

ततः खडगञ्पादाय शतचन्द्रञ्च भानुमत्‌ । 

अभ्यधावत तां देवीं दत्यानाम धिपेश्वरः ॥१२॥ 

तस्यापतत एवाशु . खडगे चिच्छेद चण्डिका 

धनुस क्त: शित्ैर्वाणेङ्चर्म्मचार्ककरामलम्‌ ॥१३॥। 

अनुवाद । बाद में उस असुर ने शत-शत बाणों के प्रयोग से देवी 
को आच्छन्न करडाला | देवी ने भी कुपित होकर बाणों के द्वारा 
असुर के घनुष को छेदन कर दिया । धनुः छिन्न होने पर देत्यराजने 
शक्ति अस्र महण किया, किन्तु देवी ने असुर के करस्थित उस शक्ति 
अस्त्र को भी चक्र प्रयोग से छेदन कर दिया । तब असुराधिपति खड॒ग 
और उब्जवल शतचन्द्र नामक चर्म (ढाल) ग्रहण करके देवी के प्रति 
अभिधावित हुआ । उस (खडग चमधारो शुम्भ) को आते न आते 
ही चण्डिका देवी ने धनु से सुक्त शाणित शर प्रयोग से अति शीघ्र बह 
खड्ग एवं सूर्य. किरणवत्‌ निम्मल चमं को छिन्न कर दिया । 
व्याख्या । इन चार मॅन्त्रो में भी देवी एवं महासुर झुम्भमें परस्पर ` 

के प्रति विभिन्‍न अस्र प्रयोगों का वर्णन हुआ दै | पहिले शुम्भ ने शात 
शत वाण प्रयोग से देवी को आच्छन्न किया और देवी ने कुपित हो 
कर शुम्भ के चबुः का छेदन किया। अस्मिता प्रणवधनु पर स्वकीय 


“विशिष्ट आत्मबोधरूपशर संयुक्त करके ब्रह्म लक्ष्य में निक्षेप कर रहा 


Sy 
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था । यद्यपि यह पूर्व में सर्व श्रेष्ठ साधना रूप से व्याख्यात हुआ है, 


तथापि यहाँ पर यही अब असुरके अस्त्रके त्रयोग रूप से वर्णि ठ हुआ दे । 


इस प्रकार प्रणवधडु से आत्मशर निक्षेप काय में होत प्रतीति अव- 
स्थित है, सुतरां प्रणवादि मन्त्र का उच्चारण एबं आत्मशर निक्षेप, यह्‌. 


_लीव्ञलुर्लहील्काव्ल्वाचचारशमात्रादेक। आत्मा मा हमारी इतना भी 


भेंद ज्ञान नहों रखने देगी । (ती तो? स्वव्हीय? स्वप्रकाश शक्तिःरूप) 
शर के प्रहोरा से क्षणभर में ही शुम्भ के प्रणवघनुः को छिन्न कर 


(दियत शुम्भका उद्यम व्यथं हुआ | ठीक ऐसे होव्मयुसुक्क याचक जब 


इसके बाद में झुम्भने शक्ति अस्त्र महण किया । “में ही हू आत्मा 
ऐसी बोध शक्ति को हद्प्रयत्न से पकड़ रखना ही शुम्भ का शक्ति ग्रहण 
हे। किन्तु हाय देवी ने उसे भी छिन्न कर दिया। यथार्थ आत्म 
प्रकाश ठीक ऐसा ही सरवतो भेदौ है कि, वहाँ पर विन्द मात्र भी भेद 
ज्ञान नही रह सकता । जो हो, देवो के सुदर्शन वा दिव्य दृष्टि रूप 
चक्र अस्र के प्रयोग से अर्थात्‌ सर्थतोभेदी प्रकाश सत्ता के प्रभाव से 
अस्मिता का जो विशिष्ट आत्म बोध था, सो सम्यकूरूप से अभिभूत 
' हो पड़ा | ऐसी अवस्था में शुम्प हतास होकर खड़ग एवं चमं को 
ग्रहण पुर्वक देवी के अभिमुखी होकर घाबित हुआ, देवी ने धनुम्मु क्त 
शर प्रयोग से उसे थी छिन्न कर दिया | सिडयाओदङ्ञानो आर्त जावर 
ल्ला यह पूर्व सी कहा जा चुका हे । एकान्त रूपसे ही जब अस्मिता 
एस्म प्रकाश के सामने स्वकीय विशिष्टता को लेकर अबस्थान करने 

में समथ नहीं होता हे, सव फिर आगत्या भेद ज्ञान और ऊाघरण का 
आश्रय ग्रहण करता है । एक ओर से तो आस्मासिद्युख्टी लक्ष्य को परि 
त्याग करता है, और दूसरी ओर से स्वकीय प्रथकत्व को पकड़ रखने 


की चेष्ठा करता द, (यहा ही शुस्म के वस ओर खडगऱ्परयोग व्हा र्हस्व 
दै । अस्मिता का भाव यही दे कि, (आत्या हे रहो; उन्होक प्रकाश से ) 
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इसे भी स्वीकार करता हूँ, तथापि मेरी जो कुळ 
बिशिष्ट सक्ता दै, उसे क्यों परित्याग करने जाऊं ? में ठीक हूँ । दूर से 
उनके समीपम्थ होने को -उनमें आत्मसत्ता मिळा देने का क्या प्रयो- 
जन दे *” ठोक ऐसे हो अनेक बेष्णव साधक भी यहाँ. पर आकर 
प्रति नियक्त हो डौठते है । वे किसी भी प्रकार भगवान के साथ मिल 
जाना नह चाहते | सानिध्य मात्र लाभ करके भगवत्‌ रखास्वादन 
को ही दे वन्स पुरुषार्थ समझते हैं । वास्तव में तो किन्तु रसास्वाद! 
ल्‍_मी मुक्ति मार्थका विन्न है । शास्त्रों में आत्मज्ञान प्राप्ति के मागे में जो 
सब अन्तराय उल्लिखित है, उन्हीं में रसास्वाद भी एक अन्यतम 
विन्न है । सद्धपि निठुस्म बघ में बो यद कहा गया हैं, तथापि यहाँ 
पर जो पुनरि दोष नही छुआ इसका हना ही क्य दै! क्योंकि 
शुम्भ और निझुन्भ एक ही बिरिट बोध के द्विविध प्रकाश मात्र हैं । 
अच्छा जो भी हो, विशिष्ट भावसे भगददू रख के आस्वादन को परम 
पुरूषार्थ मान बौठने से, सहसा अद्वयतत्व डद्सासित नही' होता | 
और इस अद्ग तज्ञान में प्रतिष्ठित नही हो सकने से भी जीव मुक्ति 
लाभ नहो कर सकता । जो कहते हें मुक्ति वाच्छनीय नही है, भगवत्त्‌ 
प्रेम रस का अस्वादन ही एकान्त वाच्छनीय हे, सो नही' जानते 
कि, जबतक मुक्त नही हुआ जाता दै, तन्रतक यथार्थ प्रेम हो ही नहो' 
. सकता । लअचन्यन्यर्क्तिहील्लचाच प्रे्दे)। किन्तु यह सब और बाते 
हैं जो प्रथम हो से आत्म सम्पण योग क अनुतोलन करते दै, उन 
को यहाँ पर अचर इस चिदाभास रूप में इस आस्मिता रूप में अब 
स्थान करके, स्मळोय विशिष्टता अक्षुन्न रखने के लिये चढ़ प्रयत्न 
करने पर भी स्नेह बिहळा मा हमारी उनके डन सब प्रयत्नों को व्यर्थ 
कर देतो है ! स्नेह की सन्तान को जब तक .सम्यकरूप से आत्मसात्‌ 
नही कर लेती, ततक किसी भी प्रकार उसे नहो छोड़ती । झुम्भ के 
पुनः पुनः अस्त्रप्रयोग व्यर्थं होने का यही रहस्य है । 
शुम्भ ने जो शतचन्द्र नामक चम (ढाल) ग्रहण किया था, मन्त्र में 
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उसे सूयं किरण की न्याई निर्मल कहा गया दै वास्तव में इस आस्मिता 
क्षेत्र का आत्मस्वरूप-आवरक भेदज्ञान अतिशय उज्ज्वल है । पूव में 
महिषासुर प्रश्रति ने भी इसी प्रकार खडग चम ग्रहण किया था, 
शुम्भ का खडगचस तदपेक्षा भी अतिशय निर्मल है । क्योंकि, अस्मिता 
के साथ. आत्मा कः जो भेद है, बह अति सामान्य, भोद का आभास 
मात्र दे, साधारणतः चह प्रायः अभेदरूपसे हों प्रतिमां होने लगता 
है । इसीसे, इस उज्ज्वल और निर्मल कहा जाता है । जेसे किसी 
कांचाधार के मध्य स्थित अग्निशिखा के उत्ताप और आलोक से 
स्वच्छ कांचाधार भी अतिशय (डज्ज्बल) उत्त और आलोकित हो 
"जाता है, एवं दूर से य” कांचाधार आवरण ही अग्निरुप से प्रलिपःन 
होने लगता है, ठीक उसो प्रकार परमात्मा के एकान्त सान्ध्यियशत: 
अलिशय स्वच्छ अस्मिता भी बहु परिशाण में आत्मधमों हो जाती हैं, 
एवं स्वयं ही आत्मारुप से प्रतिपम्न होने का प्रयास करता दै। इसी 
भाव को समझाने के लिये मंत्र में (“चस्म चाकंकरासलम्‌?ी कहा गया 
दै। साधक, कुछ धीर भाचसे स्वकीय अनुभूति की ओर लक्ष्य करने 
ही से इस रहस्य को हृदयङ्गम करने भें समर्थ होओगे । 


बने “>> 


हताश्वः स तदा देत्यशिव्छन्नधन्वा विसारथिः । 

जग्राह घुहूगर घोरसम्थिकानिधनाद्वः ।: १४॥ 

चिच्छेदापततस्तस्य पुदूशरं निशितं? शरेः । | 

तथापि सांपअ्यधावत्तां प ष्घहद्यस्य देशवान्‌ ॥१५। 

अनुवाद । अश्‍वहीन छिन्न घल एवं सारथी विहीन वह असुर 

अभ्बिका निधन को उद्यत होकर मुदगर घारण किया । बहू मुद्गर 
आते न आते ही देवी ने शाणित शराधात से छिन्न कर दिया । 
तथापि बह (झुम्भ) सुष्टि उद्यमन पूर्वक देवी के अभिमुख धावित हुआ । 


व्याख्या | इन्द्रिय अश्व, (अ्रणव -घलुः) एवं (ुिारख्ीहे सभी 


१-1. साघन-समर 


न 
'विनष्ट हो चुके हैँ! सभी प्रयोग ब्यर्थ हो गये हैं-इन्द्रिय समूह! 
अस्मिता के/विशेष विशेष व्यूह होते हुये भी अब अस्मिता के सहायता 
कल्प से नहींडपस्थित होते । प्रणवादि मन्त्र का उच्चारण जो था,सोभी 

_निरुद्ध हो गया है । इसके बाद भी सारथी--निश्चयात्मिका वत्तिरूपा 
“बुद्धि जो दै, उसकाभी अब प्रकाश नहाँ । विषय रहने से तभी तो बुद्धि 
का प्रकाश समभा जाता है । विषय नामक कुछभो नहीं हे सुतरां बुद्धि 
भी विलुप्त हे। अब असुर नितान्त निरुराय होकर । घोर मुगद्र 
उठाया, अर्थात्‌ अस्मिता सूढ़्माव द्वारा आच्छन्न हो पडा) “में किसी 
भी प्रकार आत्माभिमुखी नहीं होऊगा, आत्मा फे सामने शिखी भी 
प्रकार आत्मसमर्पण नहीं करू गा, जेसे हूं तेसे ही रहू गा, तथापि निज 
सत्ता को कभी भी आत्मसत्ता में विलीन नहीं होने दूँगा ।” अभ्मिता 
का ऐसा जो दृढ़ प्रत्यय है, उसी को लक्ष्य करके ही मन्त्रमें शुम्भ का 
-सुदगर ग्रहण कहा गया है। “इस प्रकार मूढ़ अवस्था में अवस्थान कर 
सकने ही से स्वकीय विशिष्ट सत्ता अक्षन्न बनी रहेगी; पक्षान्तर में, 
आत्मस्वरूप भी आवत रहेगा ।” अस्मिताके एसे भाव को लक्ष्य करके 
ही मन्त्रमें “अस्विका निघनोद्यतः? पद प्रयुक्त हुआ है । आत्मस्वरूप को 
आयुत रखने का जो उद्यम दै उसी को अम्बिका--निधन का उद्यम) 
कहा गया है। 

अस्मिता के इस प्रकार अपनेको अज्ञानावुत रखना चाहने पर भी, 
मा किन्तु उसे छोड़ नहीं देगी; उन्होने निश्चित शार प्रयोग से अर्थात्‌ 
तयावतीय छोत जतीति विलयकारक आत्मस्वरूप प्रकाश से झुम्भ का जो 
घोर झुगदर है अस्मिता का जो मूढ़ भाव दै विनष्ट कर दिया | माँ 
हमारी इस समय आलिकोंषन्ाच्चण्डिकाहै- उन के क्रोध का उदय हुआ 
है,सुतरां मेख को अस्मिता को किसी भी प्रकार अब प्रथक भावसे नहं 
रहने देगी । अस्मिता को अपनी विशिष्टता रक्षा करने के हजार चेष्टा 
करने पर भी चण्डिका माँ हमारी उसे व्यथ कर हो दगी, कारण; एक 


दिन यह 'में ही? माठ्चरणों में आत्म समर्पण करने को उद्यत हुआ 
था। जबतक उस समपण की परिसमासि नहों होगी, तबतक अब 
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वे किसी भी प्रकार परित्याग नहीं करेंगी, साधक ! विपद में पडके 
ही हो, अशक्त होकर ही हो, ओर बिना जाने ही हो, एक दिन जब 
लये हो, आत्मा के-- मा हमारी के शरणागत हुये हो 
तो फिर अब किसी भी प्रकार रक्षा नहीं (नहींबच सकते) जो 
यथार्थ में में हैं, वे प्रकाशित होंगी ही । तुम्हारे कल्पित मेंत्व को जिस 
किसी भी प्रकार से विनष्ट करेंगी ही ? यह ही चण्डीतत्व का विशेष 
रहस्य है । चण्डिका देबी की यही बिशेष कूपा है; तभी तो देखो, 
अस्मिता का मूढ़ अवस्था रूप झुम्भका मुद्दुगर प्रयोग भी, चण्डिका 
के स्वप्रकाश-शाक्ति प्रभाव से व्यर्थ हो गया । 
इतनी विफलताओं में भी मेंत्य हताश वा निष्कृय नहीं हुआ ।' 
मन्त्र में उक्त हुआ दै- सुगदर-प्रयोग व्यर्थ होता देखकर शुम्भ तब 
मुष्टि उद्यमन पूवक देवी के अभिमुख धावित हुआ | 'सुष्टिनबिक्षेव | 
शक्ति । अस्मिता विळ्ेप-शक्ति के प्रभाव से आत्मसत्ता को दूर 
हटा देना चाहता है । 'आत्मलत्ता?दूरीकृतःहोने ही से आर्मिता) 
(स्वत्रतिछहो संकेणा)। साथक्र ! यहा पर जो चिक्षेप को बात कहीं 
गई हे, सो ईव्विततक्षेत्राककातविक्षिकात्नहींव्हे)' यह दे 'ास्सिसावित्राना 
' विक्षेप अति सूक्ष्म ` चित्त-विक्षेप रूप असुर चिक्षुर के निधन का 
बिवरण तो महिषासुर वध प्रसंग में ही व्यांख्यात हो चुका हे, यहाँ 
पर वेपयिक स्पन्दन रूप विक्षेप की वात ही नह है;&्खांख्योब्कीव्याचाठे 
में इस अस्मिता के विक्षेपको, प्रकृति के परिणाम धम की सूक्ष्मतम 
वेदान्त की भाषा में इसे, अज्ञांन 
सीधी बात यह दै कि/किची यी प्रकारा जित्वमाता सेवाच का सहस) 
(तम बीज रहने से, समय पर वही फिर स्थूळ में घनीभूत होकर भेद- 
ज्ञान रूप से प्रकाश पा सकता दे, इसी से मा हमारी उस सूक्ष्सतम 
#वीजापरयंस्ताकोहसशींक्र्यखेंगीकछ इसी से उन्होंने स्वयं ही शुम्भ को 
मुष्टि उद्यत करके अपनी ओर अभिधावित होने के लिये प्रेरणा क 
अर्थात्‌ अस्मिता की अन्तनिद्दित सुक््मतम थिक्षेप-श॑क्ति को उद्द ळू करा 
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दिया । अरे, मा हमारी के स्व प्रकाश-स्वरुप के सामने कुछ भी फिर 
'छिपा हुआ नही रह सकता ? | 


स मुष्टि पातयामास हृदये देत्यपुङ्गबः । वि 
देब्यास्तश्वापि सा देवी तलेनोरस्यताड्यत्‌ !। १६॥ 
तलप्रहारामिहतो निपपात महीतले। 

स देत्यराजः सहसा पुनरे तथोत्थितः ॥१७॥ 


अनुवाद । दैत्यपुद्गव शुम्भने देवी के हृदय देशामें वह मुष्टि निपा- 
तित को । देबी ने भी उसके वक्षःस्थळ में करतल द्वारा आघात . 
(चपेटा घातः किया । करतल प्रहार से अभिहत होकर दृंत्यरांज 
भूतल पर निपतित हुआ एवं सहसा पुनः उत्थित हुआ । E 


(व्याख्या) आत्माभिमुखो तोत्र आकषण को उपेक्षा करके, सुक्ष्म- 
तम विक्षेप शक्ति के आश्रय से अनात्मबोधरूपी अस्मिता की स्वकोय 
सत्ता रक्षा करने की चेष्टा करना ही देवीके हृदय में अर्सुर का मुष्टि 
प्रहार है । आत्मा को दूरस्थ करना ही अस्मिता का उद्देश्य है, किन्तु 
. कार्यतः सो नही होता। अस्मिता जितना आत्माको दूरस्थ 

एवं उत्पीडित करने का प्रयास पाता है, आत्मा उतनी ही सन्निहित 
होती जाती हैं । शुम्भने देवी के हृदय में सुष्टि प्रहार किया, देवी ने 
भी शुम्भ के वक्षस्थळ में करतळ प्रहार किया। उभय ने उभय का 
हृदय स्थान आहत किया । हृदय कहने से यहा केःद्रास्थान-समभने) 
“होगा अनन्त शक्ति का जो केन्द्र दै, वही दे सा फा हृदय देश एबं _ 
व्यापक अस्मिता जिस सूक्ष्म केन्द्र से प्रकाश पाता है, बही शुम्भ का 
ल्कास्यलाचाहाहङयाके। ये दोनों हरय जबतक एक हृदय में परिणत 
नही होजाते तबतक किस्तीभी प्रकार भेद प्रतीति दूरीभूत नही होती । 
ओर हृदय का मिलन न होने तक केवल अज्ञत्पर्श से विरह वेदना 


ूरीसूत नही' होती ? (वेदान्त दर्शन में हृदय शब्द का जब अत्मा ही) 


हे मा ! कितने दिनों से-- किसी स्मरणातीत काल से तुम्हारे ही 
हृदय में अपना हृदय मिला देने के लिये दौड़ता आ रहा हूं, एकबार 
केवळ मा बोलकर तुम्हारे हृदय देशमें प्रवेश करूंगा इसीलिये, कितने 
लक्षळ्र जन्म सत्यु, कितनी रोग शोक की यातनार्य सह्य करता आ 
रहा हू, किन्तु नही सका । किसी भी प्रकार तुममें आत्मभोळा नही 
हो सका, हे मेरी चिप-चिश्राम, हे मेरी चिरशान्ति, किसी भीं तरह 
तुममें नही' मिळ जा सका केवल विरद्द का दाबानळ जळता हुआ इस 
संसार संतप्त हृदय को और भी विदग्ध कर रहा हू । तुम्हारे वक्षः में 
वक्षो मिलन करने में क्‍या शान्ति हैँ, सो अनुभव करने की योग्यता 
पर्य्यन्द प्राप्त नही हुई ? हे मा, इसबार तो शेष करो । अब तो बहुत 
दिनों को संचित मिलन वासनाव्हो पूणे करो, अब तो इतने दिनों बाद 
अ'ओ, तुम हम एक हो जाय॑ यथार्थ में मा, तुम्हारी विरह अब हम 
भोग करना नही चाहते | तुम्हारे विरह की क्या ही ममसेदी पीड़ा है, 
सो अब जानने को बाकी नही मा! अव शुम्भ को तरह हसारे भी 
हृदय देश में करतछ प्रहार करो | हमारे हृदय में जा कुळ मछिनता 
$, सो दूर हो जावे, तुम्हारे पवित्र अङ्क स्पशंसे यह हृदय सो पुण्य पूत 
होवे । आज, झुम्भ धन्य दै, (धन्य हैं छुम्भ का सम्रराभित्तय । आज तुम 
ने मा कर-प्रहारच्छल से शुम्भ का हृदय स्पर्श किया हैं। शुम्भअब 
विशिष्ट भाव से प्रकाशित नहीं होगा। तुम्हारे पवित्र स्पशं से वह 
भी पवित्र होकर तुममें मिल जावेगा । (अहा ? शुम्भ यथार्थ में तुम्हारे 
ही लिये तुमको चाहता है ? सव्वंस्व जा चुका द्दै । तथापि तुम्ही को 
चाहता है, इसीसे मां शूम्भ के प्रति तुम्हारी यह विशिष्ट कृपा दै ) 
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सुनो, अस्मिता वास्तव में आत्मा ही _को:चाहता है, आत्मा में 


पूर्व संचित भेद ज्ञान मूलक दुरपनेय संस्कारों के सूक्ष्मतम प्रकाश 


(को छोड़कर अन्य कुछ नही है । इस पार्थिव जगत में भी अनेक समय . 


देखा जाता दै---कि जो जिसका एकान्त प्रिय दै, समय विशेष में सो 
उसके सब्रिहित होने पर झी, प्राण प्राण में उसके साथ मिलन की 
एकान्त वासना रहने पर भीं कार्यतः किंतु स्वयं दूरस्थ होने का 
प्रयासो होता दै, ठीक ऐसे ही शुम्म अम्बिका के सर्वे मनोहर रूप 
में मुग्ब अस्मिता, सत्य सत्य ही आत्मा को आत्मसमपंण करने के 
लिये उद्यत है, किन्तु बहुँजन्म संचित अभ्यासवशतः स्वकीय उस | 
विशिष्टता को परित्याग नहीँ कर सकता, इसीसे आत्मप्रेम आत्म- 
समरूप में परिणत होता दै । अति अपूब हे यह तत्त्व । 
साधक देखो, तुम भी शुम्भ की तरह सात हृदय में कितने न 
सुष्टि प्रहार करते हुये मा को प्रतिनिबृत्त करने में प्रयासी होते हो । 
किन्तु थोड़ा ही पश्चादूपद होने से-मा की ओर से मुख फिराते ही 
हृदय में वसी एक अव्यक्त ब्वाला होने लगती है । फिर मात आक- 
बण अनुभव करते हो । फिर उस अपरूप रूप को देखने फे लिये लाला- 
यित होते हो । क्रोध करके, रूठ करके, प्रहार करके दूर हटा देते हो 
और अब “तुम्हें नही देखेगा” कहकर नयनद्ठय मुद्रित करते हो, किंतु 
फिर उनको देखने के लिये व्याकुल होते हो । उनको बिना एकवार 
देखे नहीं रहा जाता । क्यों ऐसा होता हैं? मा का आकषण है । मा 
जो तुम को नही छोड़ती, तुम्हारे उनको छोड़ देने पर भी तुम को 
-आत्मलीन करना चाहती है, इसीसे ऐसा होता हैं । 
अच्छा जो हो, अस्मिता के ऊपर आत्मा के स्यप्रकशा-स्वरूप के 
विशेष उदभासन को ही लक्ष्य करके मन्त्र में देवी के करतल-प्रहार व्ही 
बात वही गई है| यहां पर थोड़ी साधना की बात भी बोल रवसे 


गुरू के हदय के साथ स्वकोय हृदय को मिला देसकने से ही यह |. 
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ष्क 
जा सकता दै। यथाथ में बह मिळनानन्द दुःसह हो उठता है-- मानो 
आनल्दका्यातना'हे उऐखार्‍साळूम होता) है । उस समय इसे आनन्द 


का प्रहार वा पीडन बिना कहे नहीं रहा जाता । अनुभव सम्पन्न साधक 
इसे सहज ही में समम लेंगे । 


ब याल 


उत्पत्य च प्रशृह्योच्च दवीं गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥१८॥ 
नियुद्ध' खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्दमुनि विस्मयकारकम ॥१६॥ 
अनुबाद ~ शुम्भ उत्पतित होता हुआ देवी को प्रहण पूर्वक आकाश 
में अवस्थान करने लगा । चण्डिका किन्तु वहाँ पर भी उसके साथ 
युद्ध करने लगी । उस समय आकारा में दत्य और चण्डिका का परस्पर 
ऐसा युद्ध हुआ कि उससे सिद्ध झुनिगणों को भी विष्मय जन्मा) था । 
व्याख्या- अस्मिता ने जब देखा कि, किसी भी डपाय से आत्मा 
_ को आत्मसात्‌ नहीं किया जाता, बर निज को ही आत्मा में आत्म 
सात्‌ हो जाना पड़ता है. तब उपायान्तर के अभाव से देवी को लेकर 
शून्य में उत्पतित हुआ, अर्थात्‌ आत्मा को शून्यत्व अनुभव करने की 
' चेष्टा की। आत्मा नामक घास्तब में कुछ भी नहीं, आत्मा तो शून्य 
मात्रा है, अभाव ही तो आत्मा का स्वरूप दे ? जो अस्थूळ, अनणु; 
अहस्व, अदीघ, इत्यादि नेति नेति मुख से प्रतिपाद्य है, सघंसाधों का 
अभाव ही जिसका स्वरूप है, खो शून्य व्यतीत और क्या हो सकता 
है? ( यही आधुनिक बौद्धवाद है, पूव में इसकी अरळोचना की जा 
डा चुकी है) यथाथ में अनेक साधक यहाँ पर आकर भी आत्मा को 
/. गाढसुपुप्तित एक अभाष स्वरूप वस्तु मान बठते हैं, एवं सवभाव. 


२६ 
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किन्तु हाय ? शून्य में अवस्थान करने पर भी शुम्भ का परित्राण नहीं, 
यहाँ आकर भी देवी शुम्भ के साथ युद्ध करने लगीं । शून्य बा अभाव 
कहकर आत्मा का बारम्बार निषेध करने पर भी उस अभाव के 
०किज्ञातृरूप से जो रह जाती हे, वे ही तो(आत्मारूप से आत्मप्रकाश' 
` करती हैं। सतरां शून्य कहने से ही परित्राण कहाँ पाया जाता है ९ 
शून्य है, इस बाक्‍्य के कहने के लिये आत्मा का प्रयोजन हो पड़ता है । 
_ अस्मिता आत्मा को प्रतिषेध करना चाहता है और आत्मा शून्य के 
विज्ञाठ्रूबसे, स्वयं पूर्ण होकर शून्यवाद का निराकरण करती हुई 


अवस्थान करती है, यही देबी ओर शुम्भ के आकाश में परस्पर 
युद्ध का रहस्य है । 
यह आकाश युद्ध यथाथ में विस्मयकर दै। एक ओर आत्मा 
निविष्ठ होते हुये भी मात्र शून्य रूपमें पष्यबासित होते हुये भी पूर्णत्व- 
स्वप्रकाशत्व लेती हुई अभीव्यक्त होती है। ओर दूसरी ओर जिसकी 
परमाथंतः कोई सत्ता ही नहीं है, सो अस्मिता स्वयं सत्ता विशिष्ट होने 
को उद्यत होता है! सुतरां यह युद्ध बड़ा ही विस्मयकर है। यह ठीक दै 
कि सबके पक्ष में बिर्मयकर न हो सके, किन्तु (जो सिद्ध दै, जो 
योगी हैं, उनके सामने तो युद्ध वास्तव में विस्मयकर है । इसी से मन्त्र 
में इस युद्ध को “सिद्ध मनि विस्मयकारक” कहा गया है । सत्यही साधक 
व्यतीत इस युद्ध का रहस्य कोन समभेगा ? एकबार मालूम पड़ता है-- 
आत्मा शून्य मात्र दै, फिर माळूम पड़ता है- नो आत्मा शून्य नहीं, 


| 
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ततो नियुद्ध' सुचिरं कृत्वा तेनास्थिका सह । 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप घरणी तले ॥२०॥ 


स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिसिद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छ्या ॥२१॥ 


अनुबाद्‌--अनन्तर दीघकाल तक उसके साथ युद्ध करती हुई 
अम्बिका देवी ने शुम्भ को ऊद्ध उतक्षेप पूवक घूणन करतः घरणी पृष्ठ 
पर निपातित किया । निक्षित ओर भूमितल प्राप्त वह दुष्टात्मा शुस्म 
पुनः मुष्टि उद्यमन पूवक चण्डिका के निधन करने की इच्छा से सवेग 
से अभिधावित हुआ । 

व्याख्या -- 
चलता है; अधिकांश साधक ही वाक्य मन के अगोचर वस्तु को 
आत्मा जो स्वयंप्रकाश वस्तु दें, उन्हें सहस्रवार नहीं दै नहीं दे कहने 
पर भी इसी निषेध के विज्ञाठरूपसे वे स्वयं रह जाती हैं, इसे प्रथमतः न 


समम सकने पर भी साधकमात्र ही शेष में इसकी उपलब्धि कर सकते 


हैं। जिस दिन आत्मा का पूर्णत्व आनन्दमयत्व उदभाखित होता दे. 


उसी दिन ही यह शून्यत्ब का धाँधा चला जाता। ओर उसींदिन से 


'प्रतिषेध किसी प्रकार भी “नहीं होता £ तो झ्या में! कहकर जो सम- 
कता हुँ खो नहीं दै? इसप्रकार अपना अस्तित्व विषयक संशय ओर 
आशंका उपस्थित होती हे । मन्त्र .यही शुम्भका शून्य माग में घूतन । 
रूप सरे वणित हुआ दै। अस्मिता की उच्च 'समय की अवस्था यथाथ 


में विघूणित सस्तक-पुरुष की तरह हो पड़ती दै। क्या खब्ब॒नाश | 
में ही नहीं है? तो क्या में भी स्थूळ जगत की तरह दृश्य मात्र 
“कल्पना मात्र हूँ ?” ऐसे साच को लक्ष्य करके ही मन्त्र में देवी 
कतुक शुम्म का धरातल सें निक्षेप वर्णित हुआ है। जब आत्मसत्ता 
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कुळ विशेष भावसे प्रकाशित होने लगती है, तब प्रत्येक ही खाघए के 
हृदय में ऐसा भाव उपस्थित होता है । 
अच्छा जो हो, इस बार शुम्भ का शोष चेष्टा । देवी कत्तु क निक्षिप्त 

ओर धरणी प्राप्त होते हुये भी अर्थात्‌ स्थूळ जगतकी तरह हश्य-कल्पित- 
तुच्छ अकिश्वितकर रूप. से प्रतीयमान होते हुये भी एक बार अपनी 
सत्ता को सुरक्षित रखने के लिये वह दुरात्मा-बह मिथ्याभिमान 
रूपी अस्मिता फिर चण्डिका निधन की इच्छा से मुष्टि उत्तोलन 
किया । चण्डिका का निधन करना ही शुम्भ का अभिप्राय है । किसी 
भी प्रकार से आत्मसत्ता को तिरस्क्रत कर सकने से ही अस्मिता की 
अपनी सत्ता अक्षुन्न बनी रहेगी, इसीसे मन्त्र में झुम्भका पुनः मुष्टि 
उद्यमान कथित हुआ है । यद्यपि चण्डिका को सम्पूर्ण निधन करना 
` एकान्त ही असम्भव दै, तथापि जितना सम्भव हो सके उनके निकटसे 
दूर रह सकने से भी अस्मिता की अभीष्ट सिद्ध होगी | इसी लिये ही 
शुम्भ का यह पुनः मुष्टि-उंद्यमन रूप विशेष प्रयत्न प्रकाश पा रहा है। 
इ का कहना ही क्या है कि यही शुम्भ का चरम उथ्यम है। 

तमायान्तं ततो देवी सवं देत्यजनेश्वरम्‌ । 

जगत्यां पातयामास भिता झालेन वक्षसि ॥२२॥ 


अलुवाद-- बह सबं देत्याधिपति जन (इस प्रकार से) आने लगा, 
तब देवी ने शूल के द्वारा उसका वक्षः स्थल विदीर्ण कर भूतल पर 
निपातित किया । 

व्याख्या--इतने दिनों में शुम्भका अवसान हुआ । अस्मिता सब- 


“पति कहा गया है । याबतीय अनात्मप्रतीति) जो है सो एकमात्र मत्व 
की आश्रय से अवस्थित दै इसे थोड़ा धीर भाव से सोचने ही से सब 
समम सकते हैं। यद्यपि {साधारण भाषसे में कहने से-स्थूल देह से 
लेकर बुद्धि पय्यन्त, एवं पाप पुण्य धर्माधम प्रश्नति समन्वित कुळ 


. 
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तीयमान होता है. तथापि जो अस्मिता क्षेत्र के साधक हे, वे इस 
सब भावों द्वारा अन्वित अथच एकान्त अलग सेंत्ब को विशेष भाव 
से पकड़ बा समक सकते हैं। जबतक केवलानन्द्मय ज्ञ स्वरूप का 
आभास भी नहीं आता, तबतक इस मेंत्वका विकाश नहीं होता। बहु 


जन्म का सुकृति के फलसे, (आंगुरुकी अहेतुकी कृपासे; माके अतुलनीय 
स्नेह से, साधक बिशुद्ध वोधमात्र स्वरूप में उपनीत होकर, इख 


देबी के शूळाघात से महासुर इुम्भ।जगतीतल पर निपतित हुआ । 


यामास? --माने झुम्भ को जगत्‌ में निपातितः किया । जगत अर्थात) 
` दृश्य वा जड्बस्तु कहने को जसे कुछ भी नहीं है, न कभी था, कमी 
रहेगा भी नहीं; ठीक तसे ही मेत्व कहने को कुछ भी नहीं है, तथा एबं 
न रहेगा । जो है, अस्तिरूप से जिसकी उपलब्धि होती दै, खो में नहीं 
आत्मा है । जो में अबतक सर्वर्वाधिपतिरूपसे प्रतीत होता था. जो में 
रा कासामास महराका 


था सो में नहीं है--तीनों काळ में ही नहीं हे. 


साधक! यही है झुम्भवध। जिस में को लेकर कितने लक्ष लक्ष 
जन्म मृत्यु के पेषण सह्य किये हैं, जिस में को लेकर कितना स्वग नक 
भ्रमण किया है, जिस में को कितनी बार कितने रकम साजों से 
सजाया है, जिस में को वद्ध समझकर उसे सुक्त करते के लिये कितनी 
कठोर साधना की हें, आज देखो-बह में ही नहीं है-- तीनों काळ में 
ही नहीं है! तुम नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त आत्मा हो। तुम अभय अमृत 
सत्य हो ९ तुम ब्रह्म ही हो ? तुममें जन्म मृत्यु नहीं. बन्धन मुक्ति भी 
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नहीं । तुम नित्य मुक्त हो । यही है परमळाभ। यह है परम पुरुषाथ । 


पूव कहा था#में को नहीं खोने से मा को नहीं पाया जाता।। आज इतने 


नो साया दे. भा नहि ७ में में को खोया दै, आ 'मातृख्वरूप--आत्मस्वरूप 
अब सुनो -झुम्भ शब्द का अथ है नित्य निहत। पूर्व में शुनभ 
घातु का अथ शोभा र बतायार्‍्या)! इसी शुनम धातु का और भी एक 
अथ होता दै~बघ। जिसका वध हुआ ही रक्खा है--जो नित्य ही. 
छुम्भ को दाशनिकों की भाषा में अखम्भव--भविष्यत्‌--कहा-जालाएदै-। 
में एवं में के आश्रित यह जगत नितान्त #अखम्भव वस्तु दे ब्रह्म में) 
जगत्‌ नामक कोई कुछ भी नहीं दै, कभी न रहेगा ही। यही दै 


. कुळ कहना आवश्यक है । “किसी अराजक राज्य में एक राजा वाख 


करता था, वह अविवाहित था उसके दो पत्नी थीं, दोनों ही बन्ध्घा । 
उनके दो पुत्र खृगया खेलने के लिये एक घक्षहीन अरण्य में प्रवेशा 
किये” । इत्यादि उपाख्यान जसे कुछ भी नहीं, केबल धात्री कोड्स्थ. 
अनाविष्ट शिशु को शान्त करने के लिये कुछेक शब्द मात्र हैं, ठीक तसे दी 
_ यह जगत्‌, यह में, यह चिदाभास, यह अस्मिता है, है इन में कुछ भी 
नहीं । एक मात्र 'आस्माससाऱ्ही त हैं। वे “ही दैसतःवे ही चितः वे 
ही आनल्द है । ओर कहीं भी कुछ नहीं है। 
साधक, एक दिन गीतातव्व के अवसान में श्री गुरु के मुखोच्चारित 
अपूर्व वाणी-#मामेक डारणं ब्रज्ञ, श्रवण करके मुग्घ हुआ था, अपने 
में को उन्हीं के (चरणों में शरणागत किया था। इतने दिनों के बाद 


उसकी सार्थकता देखने को मिली। देखो-- तुम्हारी उस शरणागत में 
को कितने विभिन्‍न भावों में होकर क्रम क्रम से पवित्र करके, माने 


सत्य । इस सत्य में प्रतिष्ठित होने ही का नाम यथाथ सत्य-प्रतिष्ठा र 
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आज आत्मसत्ता में मिला लिया । तुम्हारी शरणागति का यथाथ फल 
प्राप्त हुआ | जीव तुम ब्रह्म स्वरूप में प्रतिठ्ठत हुए । बोलो-धम्योऽह' 
कुतकृत्यो5ह' सफलं जीवनं मम । धन्यो5द्द घन्‍्न्‍यो5ह' ब्रह्मानन्दं विभाति- 
मे स्ष्ष्टं । घन्योऽह्‌' यन्यो5ह' दुःखं सांसारिकं न बीक्षतेऽ््य। धन्योवन्ह 
घन्यो5ह' स्वस्य अज्ञानं पलायितं कापि। धन्पो5ह' धन्यो5ह' कत्तन्यं मे. 
न विद्यते किस्चित्‌ । घभ्यो5ह' धन्यो5ह' प्राप्तव्यं सव्वमद्य सम्पन्नम्‌ (” 


स गतासुः पपातोब्या' देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां युथ्वीं साब्धिद्वीपां सपव्वताम्‌ ।।२३॥ 
अनुवाद- देवी के शूलाम्र द्वारां विशेष रूप से'आहत होकर वह असुर 
गतप्राण होता हुआ, ससागरा सह्वीपा सपव्बता समस्त पृथ्बी को परि- 
चालित कर भूमितळ पर निपतित हुआ । 
व्याख्या--शुम्भ जब देवा के शूल से आहत ओर गतासु होकर 
भूतल पर निप [लत हुआ था, तब समुद्र द्वीप पवतादि सह समूचा 
पृथ्वी कम्पित हो गयी थी, यही मन्त्र का साधारण अथ है। पू में 
कहा जा चुका है-गुणत्रय के परस्पर संक्षोभ- तारतम्य वशतः जो सप्तवा 
भेद होते दै, बही सात समुद्र हैं, ए 
केन्द्र हैं बही सपत द्वीप हैं, एवं स्थूछ-जड़त्व बोध ही पर्वत स्थानीय है। 
अस्मिता के विनाश में ये सभी बिचलित हो उठने हैं। कारण, ये सभी 
(मेंत्व के विसिक्ञ विकार माच हें । मेंत्व के विनष्ट होने पर फिर इनकीं 


सत्ता कसे रहेगी ? 

जबतक प्रारव्ध कम समूह का सम्पूर्ण निःशेष नहीं होजाता, तबतक 
ये देहादि वि यक बोध अर्थात्‌ अनात्म बोध का पुनरावत्तन होता है। 
साधक जब आत्मस्वरूप में अवस्थान करता है, तबतो इनका चिन्हमात्र 
नहीं रहता. किन्तु आभ्मस्वरूप व्युभ्यत होते ही फिर अनाम बोध 
फूट उठता है । सपश्रानित की निवृत्ति होने पर भी रः्जू बिषयक 
बथाथ ज्ञान का निश्चय होने पर भी सरपज्ञान समकालीन के उभ्पन्न 
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भीति हृतकभ्प प्रभ्नृति लक्षण कुछ काळ तक रह जाते हैं। आम्मा के 
. की खत्ता का सम्पूर्ण बोध हो जाता है, तथापि यावत प्रारब्ध है इनका 
अनुवत्तन होता है । फलस्वरूप स्थूळ देह धारण, (ळोंकशिक्षाश उपदेश) 
शास्र प्रणयन, घर्मप्रतिष्ठा प्रश्गति कमो का अनुष्ठान होता है । योगद्शन 
(सें इसे निर्माण चित्तका कळ )कह कर (बर्णनजकिया! दै । अर्थात्‌ 
 आभ्मज्ञपुर्ष अस्मिता मात्र से विश्‍्वमङ्गछ के लिये अभिनव चित्त का 
निर्माण करके उसी निर्माण चित्त के सहारे नानाबिध लोकहितकर 
कार्यो का अनुष्ठान करते रहते हैं । योगदर्शन जिसे निर्माणचित्त 
कहता है. वेदान्त उसी को बाघितातुवृत्ति कहता दै । वस्तुतः उभय 
अत में कोई विरोध नहीं है। अच्छा जो हो, साधक जब अस्मिता 
पय्यन्त को परिय्याग पूवक आश्मस्वरूप में प्रवेश करने को उद्यत 
होता है, तब यथार्थ में 'पथ्वी समुद्र द्वोप) एवं (पवत अर्थांत स्थूल 
सूक्ष्म कारण शारीर कम्पित हो उठते हैं, कारण ये अब हमेशा के ल्यि | 
सत्ताहीन होने जारहे हैं। किसी किसी साधक की तो समाहित होने 
के पूवक्षण में देहादि का अल्पाधिक कम्प स्थूळ में भी परिलक्षित होता 
द्वै। जो हो, जबतक निरबच्छिन्न भाव से अभ्मस्वरूपमें अस्थिति 
नहीं होती, तबतक देहादिका अनात्म वस्तुओं का भाव होगाही। 
प्रारू्ध के निःशेषछ से क्षय प्राप्त होने पर साधक बिदेह कवल्प प्राप्त 
होता है, तब तो फिर अनाभ्म बस्तुओं का भाण भी नहीं होता । 
प्रारूध संस्कारों में जो आश्‍्मज्ञान प्रापि के विशेष अन्तराय हैं, उन्हीं 
को हमने इसके पूव प्रचल प्रारब्ध नाम से सममा था! इन प्रबळ 
आरब्ध संस्कारों के क्षय प्राप्त होते ही आश्सज्ञान उभ्दासित होता है । 
इस्री को साधना की भाषा में रुद्रअन्थो भेद कहते हैं। यह जगत्‌, 


यह देहादि जो हैं विज्ञान मात्र हैं, ऐसी प्रततीतिका नाम ही दै 


दे, छृत्ीतना्याजनाजकमीकरहेगात) जगत की सरा तीनों ही काळ 
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मेंनहीं है। एक अद्वितीय आउ्मा--सा हमारी नित्य विराजिता हैं। 
“ही का नाम रुद्रमन्थि भेद है । जो चिन्मात्र स्वरूप हैं उसमें चत्य नामक 
कुछ नहीं, रह भी नहीं सकता | जो मात्र अनुभूति स्वरूप है, उसमें _ 
' अनुभाव्य नामक कुछ नहीं, रह भी नहीं सकता, वास्तब में तो इस 
क्षेत्र में इस परमात्म स्वरूप में जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ भी | 
नहीं है। आत्मा तो नित्य स्वच्छ, नित्य निरञ्जन, नित्य बिशुद्ध है । 


क्या तुमने समभा साधक ! रज्जू में सप श्रान्ति होती अवश्य है. किन्तु 
रण्जू में इसके लिये सप नामक कभी भी कुछ नहीं होता। रज्जू का 


सपभाघ जसे कमी नहीं, ठीक तसे ही (आत्मा में जगदभाव कभी भी) 


हज्षाक्तत ये उभय ही साधक को सवंथा निरएह अर्थात (ाल्लेखब्बवानहााचायो 
(स्खेते हें जो दो, इलो प्रकार से मा की कृषा से साधक का ब्रह्मविष्णु 
ओर रुद्रम्रन्थि भेद होता हैं, साधक जीवन्मुक्त होता है. उसके सारे 
_ बन्धन नोरा होजाते हैं, ओर वह नि'यछुक्तता का आस्वाद पाता है। 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रामासंस्ते शम ययुः । 
हर ~ ग क र्‌ त्र टा 1 
सरितो मागंवाहिन्यस्तथासस्तत्र पालिते ॥२४॥ 
अनुवाद --पूब में जो सब मेघ उल्कायुक्त होकर उत्पात सूचक थे, 


शुम्भासुर के निपातित होने से, अब बह प्रशान्त भाव धारण किये, एय 


सरित्‌ समूह मार्गवाहिनी हुई । (पूड में ये डत्मागगमी थे} ) 
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व्याख्या >में नहीं सुतरां उत्पात भी कुछ नहीं पूब जो दुव्बंह 
संसार चिन्ता का भार था, अब में के अभाव से सो सम्पूर्ण दूरीभूत 
हो चुका दै । संसार चिन्ता ( परिवारिक जन ) की बात छोड़रो, पूव 
साधना राज्य ही की कितनी दुश्चिन्तायं थीं । किस प्रकार यह दुज्जय 
मन और दुज्जय इन्द्रियों को विध्ब॑ंस किया जायगा । किस प्रकार 
सिद्धि शक्ति लाभ होगी, किस प्रहार अनादि जन्मसर्चित कमसराशि क्षय! 
' प्राप्त होगी, इत्यादि कितनी दुरशचिन्ताय थीं, ये दुश्चिन्तारूप मेध समूह 
फिर कितनी हताशता; कितने अविश्‍वास ओर सन्देह रूप उल्कायुक्त ) 
थे, अब उन्होंने प्रशान्तभाच धारण किया है। अब चिन्ता करने को 
कुछ नहीं, और करने को भी कुछ नहीं हैं, हताश नामक न कुछ है, और न. 
आशा नामक ही कुछ है। में बोध का विलय के साथ ये सव अपने 
आपही विलय को प्राप्त हो गये, इसी से मन्त्रमें उत्पात सूचक मेध समूहों 


का सौम्यभाब धारण वर्णित हुआ है ऑर सरित सब अर्थात्‌ देहस्थ . 
शक्तिप्रबाह समूह निज निज पथ में प्रवाहित हुये। इसके पूर्ग साधना 
के लिये ही हा, और सांसारिक भार के चिन्ता से ही हों, ये उत्पथगामी 
थे, अब तो ओर दुश्चिन्ता नहीं है सुतरां ये सब अपने पथ में शान्त-फ 
भाव से प्रवाहित होने लगे | मेंत्व विलय कै बाद साधक की स्थूल देह 
पय्यन्त अनेक प्रशान्तभाब को धारण कर लेती है । जबतक झुम्भ रहता 
है, जबतक अस्मिता का प्रभाव बिद्यमान रहता है, तबतक नानारू 
उत्पात, नान,रूप उच्छा ट्ललता देखने में आदी है, परन्तु उसके विलय होने 
पर सभी सोग्यभ'व धारण करते हें, सभी प्रशान्त हो जाते है । आत्म 
साक्षातकार लाभ के बाद साधक में जो सब लक्षण प्रकाश पाते है, बही 
इस सन्त्रमें एवं परबर्ती कईएक मन्त्र में वतिण हथ हें। अनुमूति. _ 
सम्पन्न साधकगण निश्चय ही इन सब लक्षणों को ध्य करसकते हैं। _ 


~ ->- 
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ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्‌ स्वास्थ्यमतीवाप निम्मल चामवन्नमः ॥२५॥ 


अनुवाद--डस दुरात्मा असुर के निहत होने से, अखिल संसार 
ने प्रसन्नता लाभ की, जगत ने स्वास्थ्य लाभ किया एब आकाशा 
अतिशय निम्मळ हो गया । | 


ब्याख्या-- अस्मिता के विनष्ट होने से अखिल संसार यथाथ में 
प्रसन्नता छाम करता है। पहले जिस ओर दृष्टिपात किया जाता था, 
उस ओर ही मानो एक अनियम उच्छुज्लछता दृष्टिगोचर होती थी, 
कारण तबतो “मैं कर्ता यह बोध था, अब तो सो नहीं है, अब 
जिधर ही दृष्टिपात करो उधर ही प्रसन्नभाय परिलक्षित होता हे । एक 
मात्र आत्मसत्ताही तो अब सम्यक्‌ भाव से उभ्दासित है, ऐसी उपलब्धि 
में अवस्थान कर सकने से, अश्नसननता नामक कुळभी नहीं रह- 
सकता । साधक ! तुम्हारा भी में जब इस प्रकार विनाश को प्राप्त: 
होगा. तब तुम भी अखिल संसार को प्रसन्नमय दशन करोगे । 


“जगत्‌ स्वास्थ्यमत्तीचाप"--जगत्‌ ने स्वास्थ्य लाभ किया । स्वमें 
अवस्थान करने का नाम ही स्वस्थ्य, अर्थात्‌ आत्मस्थ! दे । स्वस्थ के. 
'ही भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। अब आत्मसत्ता सवत्र सुप्रकाशित है, 
सुतरां जगत्‌ भी सरूवस्थभाव में ही अवस्थित दै । जगत नामक अब 
ओर प्रथक कुळ भी नहीं है, स्व हो गया है। _ 

आकश निर्मल हो ग्या! । विज्ञानमय आकाश में अब कोई 
प्रकार की मलिनता अर्थात्‌ विविशष्टता नहीं है। पहिले बहुत्व के 
आवरण से विज्ञानाकाश मलिन था, अब अस्मिता बिलय के साथ ही 
साथ बहुत्व प्रतिति का उच्छेद हो गया दै, सुतरां बह सबतोभाष से. 
निर्मल होगया है । 
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ततो देवगणाः स दृषे-निभर-मानसाः । 
बभुबु निइते तस्मिन्‌ गन्धर्व्वा ललितः जगुः ॥२६॥ 
अवादयस्त्थेवान्ये ननृतुञ्चाप्सरोगणाः । 
ववुः पुण्यस्तथा वाता, सुप्रभो ऽबभ दिवाकरः ॥ २ ७॥ 
अनुबाद--डस असुर के निहत होने से देवतागण अतिशय हृष्ट 
'चित्त हुये एवं गन्धवंगण सुमधुर गान करने ळगे। ओर कुछेक 
गन्धव वाद्य ध्वनि करने लगे, अध्सरागण नृत्य करने लगी, पुण्यबायू 
प्रवाहित होने लगा, एबं दिवाकर उज्वल प्रभाबिशिष्ट हुए । 
व्याख्या: शुम्भ के पतन से देवता) गन्थवं) अध्सरा, चन्द्र सूर्य) 
सभी आनन्दित हैं। सभी स्व स्व शक्ति के अनुसार आनन्द प्रकाश 
करने खगे | इन्ट्रियाधिष्ठित चंतन्यरूपी देवताबुन्दों को अब उद्‌ विभ्नता 
“नहीं दै; इन्द्रियां भी प्रशान्त दो गई हैं ! चतन्य राज्य अझ्ञुन्न दै । (केवळ 
गणों के यज्ञमाग अपहरण होने की अब आशंका नहीं है, सुतरां वे 
अब हष निभरमानख हुए हैं। और गन्धबगण--नादाधिष्ठित चेतन्यबृन्द 
सुमधुर संगीत करने लगे। आनन्द-मङ्गळ गान करते हुये लब्ध आन- 
( न्‍द को ओर भी विवद्धित करने छगे। अवतक ये गन्धवंगण शुम्भ के 
प्रभाव से अभिभूत थे। इसीसे ये धव्ानल्छय-हीनः-नानाबिध शब्दों ) 


के अभिषात में लगे हुये थे । अब वही शब्दाधिष्ठित चंतन्यबुन्द 
प्रशान्त होकर, शब्दों को सुनियन्त्रित करने लगे । 


 सुनो-आस्मलाभ के बांद साधक के उच्चारित शब्द मधुर हो | 
ज्ञाते हैं। उसके कण्ठस्थर में एक सुमधुर आऑकषनणभाव रहता दै। प्रथम 


'यही शाश्द जिस भाव से उच्चारण करता था, वे सबके चित्ताकषक नहीं 
होते थे, किन्तु अब गाली देने पर भी वे मधुर होते हैं, जिसको गाली 
दी जाती है, सो भी मर्म्मान्तिक दुःख अनुभव नहीं करता, बरं अम्दर 
अन्दर में आनन्दित हो जाता दै। गन्ववगणों की प्रसन्नता का यही 

फडदै। | 


र 
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भाव प्रकाश पाने लगे । योग की प्रथमावस्था में ये चित्त विक्षेप 
सहकारी थे इससे साधना के अन्तराय स्वरुप थे, किन्तु अस्मिता 
बिनाश के बाद, स्वप्रकाश आनन्दमय आपत्मस्व॒रप में उपनीत होने के 


(वुः पुण्यास्तथा बाताः>- पुण्यवायू प्रवाहित हुई । आत्मसाक्षा- 


कार के बाद सय सऱयही बायुमण्डळ पवित्र और आनन्द मय ही 
मालुम होने लगता है, उससमय तो मधुमय आनन्दमय प्रियतम 
आत्माही का स्वरुप सवत्र प्रतिभात होने लगता है इखीसे सव्यदर्शी 
ऋषियों के स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की इच्छा होती दै--#मंघुबाता) 
(ज्सृत्तायते मु क्षरन्ति सिन्धवः एक गीत में सुना था-तोमाते. 
जखन मजे आमार मन, तखनि भुवन हय मधघुमयी (लुमभोजबाहमाराः 


॒ ) 
इस प्रकार केवल बाह्य बायुमण्डल ही जो घुण्यमय आनन्दमय होता 


हो खो नहीं, आभ्यन्तरिक प्राणादि पश्चबायु भी तब तो पवित्र ओर 
मधुमय हो उठता दै। इसके पूव हमने इस(वाशादिञञ्चचायुल्केसन्बन्का 
में बिशेष कुछ आलोचना करने का सुयोग नहीं पाया, सुतरां अप्रासङ्किक. 
होने पर भी यहां पर ही संक्षेप में इसकी आलोचना करनी पड़ो ।/ आन्तर! 
वायु पाँच हैं, यथा- प्राण अपान व्यान उदान समान | साधारणतः" 
ये वायु रुपसे ही परिचित हैं । (वास्तविक किन्तु वायु इनका अति स्छूल) 
सुप है । हम यहाँपर इस स्थूळ रुप के सम्बन्ध में कोई अळोचना नहीं 
छकरेंगो) कारण उसका स्वरुप, क्रिया एवं स्थान तो अनेक ही जानते 


हैं। केवळ आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्णादि के जिन स्वरुपों की उपलब्धि: 
प्राणादि पंच भी करण विशेष हैं । जीवों के काण दिबिध हैं-- 
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एबं रजोगुण के करण कर्मेन्द्रियों में क्रियाभाव प्रधान है, उसी प्रकार 
तमोगुण के करण होने से ही घ्राणादि का छृतिभाब प्रधान है । प्राण कहने. 

से बहीरागत बोधविशेष का घृतिभाव समक में आता है। अर्थांत 
बाह्य चस्तुओं के संस्पश से जो आभ्यन्तरिक बोध विशेष फूट उठता दै, 
ल्ल्लाबोचाकाजोत्ञधिष्ठानाहैक उसको घर के रखना ही प्राण का काथ 
है। मानलो - तुम तृष्णात्त होकर जळ पान कर रहे हो । यहाँपर इस 
जलरुप वाह्य बस्तु के साथ कन्ठनाळी प्रभति के संस्पर्शबशतः पिपासा 
निवृत्तिरप एक बोध फूट उठा, 


| 
शरीरस्थ कल्ाक्नयननकीब्लो शक्ति हे उसका जो अधिष्ठान हैं, उस 
को धारण करना ही झिका का कायं है। अङ्गप्रभ्यङ्ग परिचालन की 
जो शक्ति है, उलका जो अधिष्ठान है, उसे धारण करना ही हयान का 
कार्य है। इसी प्रकार &श्रीरस्थतरसळरक्तादिज्यातुगतळजोज्योब) दै 
उसकाीशिजिधिछञान्नाहे उसे धारण करके रखना ही ७उद्गान का! कार्य है 


एवं अन्न पानादि द्वारा शरीर गठन करने कीजो राक्ति है. 
अधिष्ठान को धारण करके रखना ही 'संमानःका कायो है। इन्हीं 


` घश्चविध घृतिशक्तियों के द्वारा ही यह स्थूळ शरीर गठित स्थित एवं. 
ल्ल्यान्रावाहोकाहेी) ओर यही जब हतिलोमर भाव से. क्रिया करती है, 
तयही शरीर विनाश को प्राप्त होता है। ज्ञानेन्द्रिय एवं कमंन्द्रियों को 


अच्छा जो हो ध्याबलॉलनकेकानावकतआथोलनपस्खाध्घन्‍वस्वरुपकसेल 
सरो 
नहीं, चित्त की प्रसन्न्नता हेतु जसे ज्ञानेन्द्रिय कर्मोन्द्रियो को प्रसंन्नता 


(= 
अः 
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होती दै, तेसे ही घ्राणादि पः्चभूतों की भौ प्रसन्नता प्राप्त होती है। 
हि उसके फलस्वरूप स्थूळ शरीर पय्यन्त आनन्दथनख्पसे बोध होने 
लगता है । शरीर के प्रत्येक परमाणु ही मानो आनन्द के कण हैं, 
ऐसी ण्तीति होती है । शरीरस्थ बायु प्रवाह पुण्यमय होने का यही 
लक्षण है । | 
ड अरे, एकबार A में उपमीीत होनेसे-एकबार हमारी 
'आद्रणीय मा की गोदी में उठने से, सत्य ही ऐसा होता हे। प्राण 
मन इन्द्रिय, यहाँ तक कि स्थूळ देह पर्य्यन्त एक अपूव रससे रसमय 
हो पड़ती दै । अपार्थिब दै बह रस, अनलुभूत है उसका आस्वादन 


विस्मयकर है बह मिलन रहस्य, (निरवच्छिन्न आनन्द ही दै उसका) 
छता) 
ज्‌ जज्वलुश्चाग्रय; शान्ताः शान्तदिग्‌ जनितस्वनाः ॥२८ ॥ 


इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे साबणिके मन्जन्तरे देवीमाहात्ममे शुम्भवधः । 

अनुवाद-होमाञ्नि सत्र शान्तमाव से, प्रज्वलित होने खं 
-इभ्पातसू चक दिग्‌ निस्त्रन समूह ने प्रशान्त भाब धारण किया । 

इति माकण्डेय पुराणान्तर्गत खाबणिक मन्वन्तरीय देवी माहात्म्य 

प्रसङ्ग में शुम्भवध । 

व्याख्या -होमॉप्रिं--शरीरस्थ  'तेजस्तश्ब ।। इसीके पूष यह्‌ नाना 
रूप उश्पात सूचना करता था, अब शान्त भाव धारण किया है। 
प्रथम वासना के अभिघात सुख दुःख के अभिघात साधक के चित्त को 
खबदर्बदाहीत्वश्चळकरकेत्रखलेत्थे। सुतरां शरीरस्थ तेजस्तश्त्र नानाभाव 
से परिभावित होता हुआ नानारूप उभ्पात की सूचना करता था ! 
अब सभी शान्त हये है (मैत्व नही? खतरा उच्छह्टता जी हो! 
. पूर्व में यही विश्व; यज्ञ, यह कर्मयज्ञ अह'कत्तु' स्वरूप योध के उपर हे < + € 
"+ (पूष में यह्वी विश्व। यश, यद्द कमयक्ञ अहकतु सरूप बोध फे उपर ३) 


पक 
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थे । अब आध्मस्वरूप के उभ्दासित होने से, सभी ब्रह्म यज्ञ में परिणत 
द्वो गया हैं। अब तो कम मात्र ही ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्र ह्यग्नौ ब्रह्मणा 
छहुतम)) रूएसे अनुष्ठित होते हैं, अवतो हव्य होता अप्नि होम एवं 
उसका फळ, सब ही ब्रह्ममय--सभी आत्ममय हैं, सुतरां ,कमंयज्ञूप 
अनुष्ठान समूह अब ओर अशान्त भाव से सम्पन्न नहीं होते । 

दिग निस्वन-अमङ्गल सूचक दूरागत ध्वनिविशेष। अह' बोध 
विलुप्त हुआ दै, और आत्मबोध समुदित हुआ. दे, (सर्वत्र एक मङ्गलमय 
आत्मा व्यतीत ओर कुछ भी नहीं हैं, सुतरां दिग निस्वन वा अमङ्गल 
सूचक शब्द समूह «सम्पूर्ण <प्रशान्त हुये हैं । (चू में (जागतिक घटना) 
समूह का फलाफल विचार; एवं उसके लिये /मङ्कलामङ्गल का विचार 
था, अबतो ओर बह भाव नहीं है, सभी मङ्गलमय है । सभी आत्ममय 
सभी अ?नन्दर्मय. है व. 

साधक ! यही दै आनन्दप्रतिष्ठा । देखो इन पाँच मन्त्रों में सर्वत्र 


का साक्षात्कार प्राप्त होने से, ठीक इसी ,प्रकार सब्बत्र आनन्दमय | 


(त्ता की उपलब्धि होती रहती दे । जबतक मेंत्व बोलकर एक विशिष्ट ज्ञान 


रहता है, तबतक इस आनन्द का सन्धान नहीं मिळता । किन्तु मा की 
कृपा से शुम्भ निहत होने से-अस्मिता बिलय प्राप्त होने से खाधक को 
*निरंबच्छिन्न आनन्द प्राप्त होता है।। किसी भी अवस्था में यह 
आनन्द विच्युत नहीं होता । चित्त,-विक्षेप, भोग त्याग, रोग शोक जो 
कोई अवस्था क्यों न आवे, इस | 


न इसका आदि है ओर न इसका अन्त है । एक अमिल्न पूर्ण अथब' 
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देखो साधक, तुम आनन्दमय हो, तुम्हारा भोग्य जगत्‌ भी 
आनन्दमय है । तुम्हारे मन प्राण इन्द्रिय स्थूल शरीर पय्यन्त आनन्द 
मय दे । झालाावाठासाहीालयाएचायसाजिरकाजठिकाहोहीे आनन्द ही 
तुम्हारा एवं इस €विश्याच्ााणच्वाकातळळ हे । किसी भी अवस्था में तुम 
आनन्द से विन्दुमात्र विच्युत नहीं हुये हो ! तुम धन्य हो ! धन्य दो 
स्म बोडो -“संचिदानन्द रूपोऽदं नित्यमूक्त स्वभाववान 7) 
इति साधन-समर वा देबी-माहत्म्य व्याख्या मे 
शुम्भ बघ । 


साधन-समर 
देवो माहात्म्य 


रुद्र ग्रन्थिमेद । 


mms cm Se 


शुम्भवध । 


उ अ 


ऋषिरुवाच । 


देव्या इते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्राः सुरा वह्धि पुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्ड्वुरिष्टलम्माद्विकाशि वक्त्रास्सुविकाशिताशाः॥। १।। 


अनुवाद---ऋषिबोले-- उस युद्धमें देवी कक्त क असुरश्रेष्ठ शुम्भ के 
निहत होने से, अभोषट पूर्ण हुआ दै इससे असनि प्रमुख इन्द्रादि देवता- ; 
बर्ग उत्फुल आनन से दिक समूह को उद्‌भासित करते हुये कात्यायनी ) 
का स्तवन करने लगे । है 
ठयाख्या--बिशुद्धवोधस्वरुप में अवस्थान काळ में दंत प्रतीति 
के अभाव वशतः स्तवादि एकान्त असम्भव होने पर भी,(च्युस्थान) 
अवस्था में वाधितानुदत-त्याय से पुनः देदादि अनात्म तीति 
कूट उठती दै। सुतरां उस अवस्था में स्तव स्तुति असम्भव नहीं दै, 
बरं होता ही खूब स्वाभाविक है । 
शुम्थ निहत हुआ दै इन्द्रियादि अधिष्ठित चेतन्यवृन्दरूपी 
देवतावृन्दों का अभीष्ट पूर्ण हुआ, उनका अपहृत यज्ञाभाग पुनः कर- 
तलगत हुआ है, सुतरां देवतावृन्दो के आनन्द की अवधि नहीं है। 
अब बे विशिष्ट चेतन्य होते हुये भी अखण्ड चेतन्य के साथ एकान्त 
अन्वित दें, अखण्ड आनन्द के स्वरूप की उपलब्धि करने में समर्थ है, 
इसीसे उनके मूखमण्डल में हर्षोत्फुलभाव प्रकाशित हो रहा है । 
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यद्यपि तथापि अभि देव ही को पुरोगामी 
दे अधि वागिन्द्रिय के अधिपति हैत स्तुति भी वाक्यों 
की समष्टि मात्र होती दै; सुतर! (वागाधिष्ठित चेतन्य को अग्रगामी) 
करसकने से ही स्तवादि काय सुचारु रूपसे सम्पन्न हो सकता दै। 
इस प्रकार स्थिर करके ही इन्द्रादि देवतावर्ग ने अग्निदवह्ी को प्रधान 
भाष से स्तुतिके नेता किया दै । (वाक्य केअधिच्छातत्री देवता के प्रसन्न) 
चिना हुए, स्तोत्रादि पाठ कभीभी सत्य और प्राणमय नहीं होते । 
अच्छा जो हो, देवतावृन्द कीवुष्कछास्तोत्राध्वनिण्ने (दिक समूहो 
तकोतवित्राकरुदिया+ विशुद्ध सत्वगुण की शुत्र प्रभासे दिक्षमण्डल 
उद्धासित हो उठा, देवतागण (भक्ति चिनन्रा सून्ति से कात्यायनी का) 
स्तवन करने ठगे | लिाह्यायततीडङजगकीरचरीालयावितालावरकोहकीक 
एकान्त आश्रयणीय हैं इससे 'मा” हमारी कात्यायनी नाम से. 
्लर्च्गशेशसाशाच््गन्लक स्वादिस गुण ब्रह्म ही का तो 
झोतादे। 


देवी अपन्नातिहरे प्र सौद प्रसीद मातडर्जगतो ऽखिलस्य । 
प्रसीद विइवेशवरी पाहि विश्वं त्वमोक्वरी देवी चराचरस्य ॥२॥ 


अनुवाद-हे देवी ! हे शरणागत-जन-छुःखहारिणी ! तुस प्रसन्न 
होओ ! हे अखिल जगत की जननी ! तुम प्रसन्न होओ । हेविश्‍वेरी 
इबरी। तुम प्रसन्न होओ । ह देवी ! तुम इस विश्‍ब की रक्षा करो । 
तुम्ही तो चराचर की (एकमात्र) अधिश्‍बरी हो । 

व्याख्या-ह मा ! तुम प्रपन्न जनों की आक्ति हरण करती हो । 
जो तुमको एकान्त आश्रय जानकर तुम्हारे ही अभय चरणों में शरण 
लेता है, वह फिर चाहे जितना बड़ा दुराचारो, जितना बड़ा मख हदी 
क्यों न हो, तुम स्वयं उसकी सर्वविध आत्ति, सर्वदिध कातरता, 
दीनता विदूरित कर देती हो ! सा ! तुम हमारे प्रति प्रसन्न होओ । 
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हम जिससे तुम्हारे ही चरणों में आश्रय ले सर्के! अरे हमारे 
हृदय में ऐसा बल नहीं दै, हमारे हृदय में न ऐसा विश्वास ही दै, 
जिससे तुमको डी एकान्त आश्रय जानकर, निर्विचार से तुम्हारी 
गोदी में मा कहकर भाप देकर पड़ सके तथापि तुम हमको अपने 
आश्रित करलो। फिर क्यों पाथिव बस्तुओं के आश्रय में मिथ्या- 
भिमान के कल्पित में का परिपोषण करना होगा ? जिससे सर्व छोड़ 
कर एकमात्र तुम्हारा शरणागत होसक, सही करो मा, बही करो; 
तुम प्रसन्न होओ । 

अरे “मा? तुम अखिल जगत की मा हो, सुतरां हमारे प्रति वो 
तुम प्रसन्नही हो । हम कुपुत्र है इससे तुम तो किर कुमाता हो नहीं 
सकती । हम अकपट घ्राणों से मा वोळकर तुमको नहीं पुकारते, पुकार 
ही नहीं सकते । इसलिये तुम तो फि! हमें दूरमें न ही ठेळ दे सकोगी । 


क्णोंकि तुम जो हमारी मा हो । हे विश्वेश्वरी ! तुम्हारे प्रसन्न होने _ 


ही से हमारे सब अभीष्ट पुण होगे । अरे (मा) कितने जन्म जम्मा- 
म्तरॉ से केबल तुम्हारी प्रसन्नता विधान के लिये कितने घात प्रतिघात 
कितने पेषण सह्य करता आरहा हूँ, किन्तु कहाँ, तुम जो निस्य 
प्रसन्ना, नित्यतप्ता हो, इसकी उपलब्धि तो कर नहीं सका ? जत्र तक 
तुम्हारा बहुमार्वों में आत्मप्रकाश देखू गा, तवतक तुम्हारी प्रसन्नता 
को केसे सम्भूंगा ? अरे मा तुम्हारे मुख से निरत मात्र एक वांत 
सुनने के किये कितने काळ से, कितने नेराश्यों को हृदय में छुक्कायित 
रखता हुआ, तुम्हारे सुख कीं ओर देखरहा हूं - कितने आघातों को 
सह्य करता हुआ ज्ञाने अज्ञाने, कपटे अकपटे इच्छा अनिच्छा से मा 
बोलकर पुकार रहाहूँ ? तुभ प्रसन्न होड मा ! 


त्नहीं हँ में एक हुं।? तुम्हारे मुख निर्गत यह एक बाणी सुन लेने ही से 


तो हमारा जीवन धन्य हो जाय, अनादि जन्मों का जीवत्व बन्धन 
खुळ जाय, ओर तुम्हारा प्रसन्नभाव भी हमारे प्रतीलि योग्य होजाय । 

मा, तुम विश्वेश्वरी हो, तुम ही इस विश्व फी रक्षा करती हो। 
रह विश्‍व तुमको नहीं देख पाने से, तुम्हारी सत्ता को अनुभव नहीं 
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कर सकने से, तुम्हारी प्रसन्नता को न समभ सकने से, बहिमु खो 
धावित हो रहा है । दिन दिन ध्वंस की ओर अभ्रसर हो रहा है ओ 
मा बचाओ ! रक्षा करो | इस बहिमू खी तीब्रगति से इस विश्‍व को 
बचाओ ! घ्वंस से रक्षा करो । क्यों नहीं करोगी तुम जो चराचर को 
एकमात्र अधिश्वरी हो । स्थावर जङ्गम जहाँ पर जो कुछ है, तुमही 
तो उस सबकी एकमात्र नियन्त्री हो । अपने जगत की तुम नहीं रक्षा 
करोगी तो, और कौन करेगा मा ? इसीसे कातर प्राणों से बोलता हू, 
ठीक इसी प्रकार प्रति जीवों भें शुम्भ वध करके ध्वंस के मूख से इस 
विश्व की रक्षा करो । 


क पणा” 


आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्मरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया खयेत दाप्याय्यते कृत्ख्मल ङ्कयवीयें ॥३॥ 


अनुवाद - तुमही एकमात्र जगत की आधार स्वरूपा हो । क्योंकि 
महीस्त्ररूप से अवस्थान करती हो। फिर जलस्वरुप से अवस्थान 
करती हुई समप्र विश्व को आप्यायित करतो हो । मा. तुम्हारा वीये 
अलळंघनीय है । 


व्याख्या-मा, तुम जो आधार-शक्ति रूपिणी जगद्धात्री हो, सो 
तूम्हारी मही मूत्ति को देख कर हो हम कुछ अशों में समझ सकते 
हे । मही रूपसे मृत्तिका रुपसे याचतीय पदार्थो को तुम माकीही 
तरह हृदय पर लिये हुये हो । न कोई विकार हे, न कोई विकल्‍प दे, 
कौन अनादि काळ से तुम मही रूप से मा-ही वनकर, इस जीब 
जगत को धारण कर रही हो | केवळ यही नहीं, फिर जलमयो मूत्त से 
सभो जीवों को आप्यायित कर रही हो-स्निग्ध कर रहीं हो । शस्यादि- 
रूप से क्षुधानिब्क्ति, एवं जळरूप से तृष्णानिवारण करती हुई प्रतिनि- 
यत मातृत्व का परिचय दे रही हो ! माता जेसे स्तन्यपायी शिशु को 
वक्षपर धारण करके; स्तन्यदान से उसकी क्षुधा तृष्णा बिदूरित कर 
देती दै, ठीक उसी प्रकार मा तुम भी महीरूप से इस जीव जगत्‌ को 
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हृदःयपर धारण कर अपरूप से-रसरूप से प्रत्येक जीव को आप्यायित 
करती हो-परि५ष्ट करती हो मा ! एकाधार से तुम इस जगत का 
धारण एवं पोषण करती हुई जिस अतुळनिय प्रभाव का परिचय दे 
रही हो, तुम्हारे उस वीर्य प्रभाव को ईश्वरांद भी खद्धन करने में 
समर्थ नहीं होंगे। म", इसीलिये ही तुम अलड्गवीय्या हो । 

स्व ही तुम्हारा रुप दे। तुम्ही तो हो आत्मा ! तथापि तुमही 
मही स्वरूपा, अप स्थरूपा हो । सबभेदातीत आत्मा तुम हो, तथापि 
स्वगत सेद-विशिष्ट होकर छिति अप प्रभ्नतिरुष से जगत का धारण 
पोषणादि फार्य सम्पन्न करती हो । भा ! तूम्हारा वीर्य तथाथ हो 
अल्द्धनीय हे । 


Sm स 


त्वं वेष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्थ वीजं परमासि माया । 
सन्मो हितं देवि ममस्तमेत-च्रं वे प्रसन्ना भुवि सुकितिहेतुः ॥४॥ 

अनुकाद--तुम बेष्णबी शक्ति हो, तुम अनन्त वीर्या हो, तुमही 
विश्व का बीज हो, तुमही परमा माया हो! हे देवी ! तुमने इस 
समस्त जोचजगत को मुग्ध कर रक्खा दै, फिर तुमही प्रसन्न होकर 
इस जगत की (जीवो को) मुक्ति हेतु स्वरूपा होते हो । 


ऽयाख्या--मा । तुम वेंष्णबी शक्ति--लव्बं व्यापिनी जगत्‌ पालन 
कारिणो महती स्थिति शक्ति हो । इस विश्व के प्रति परमाणु तुमसे ही 
अवस्थित हैं । तुम अलन्तवोर्धा हो; तुम्हारे वीर्य्यं बंशव की सामा 
नहीं । हे मा! जच लुम सठ्बंन्यापिनी गंब्णबी शक्ति रूप से सम्तान 
के सामने आत्मप्रकाश करती हो, तब सस्य सत्यही तुम अनन्तवीर्या 
रुपसे प्रतिभात होने लगती हो | तुम्हारे उस बोर्य प्रभाव को उस समय 
अतिक्रम करना वा इयत्ता करना एकान्त ही असम्भव जान पड़ता है । 
तुम जो केवल इस व्यक्ति विश्वरुप से आत्म प्रकाश करती हुई अनन्त 


चीर्थ्या वेष्णवी शक्ति नाम से परिचित होते हो, सो नही; इस विश्‍ब . 


के बीजरूप से, इस सूष्टिश्रपञ्च के आदिम कारण रूपसे अव्याकृत 
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रुपसे भी तुमही अवस्थिता हो । बीज्ञ रूप से तुम परमा, एवं वेष्णवी 
रुप से तुम माया नामसे अभिहित होती हो। मा, इस सुष्टिप्रपळ्च 
रुप से >व्यक्त बिश्वरुपसे तुभ माया हो और सुष्डि की अब्प्रक्त बीज 
स्वरुप से तुम परमा माया हो। सांख्य शाख ने तुम्दारे इस परमा 
स्वरूप को ही मूल भक्ति कडा है । 

मा! इस द्विविध रूप से तुम्हारा दो प्रकार कार्य देखने में आता 
है । जब तुम माया मूर्ति से प्रकटित होती हो, अर्थात्‌ व्यक्त प्रपऽ'च 
रुपसे आत्म प्रकाश करती हो, तब तो “सम्मोहितं देबी समस्तमेतत्‌” 
हो, और जब परमामूत्ति से प्रकटित होती हो, तब “प्वं चे प्रसन्ना 
भुविमुक्ति होतु” हो। एक मूत्ति से भोगवती, और दूसरी मूर्ति से 
तुम मोक्षदायिनी हो। माया स्वरूप से तुम समस्त जगत को मुग्ध 
करके रखती हो--स्वक्ीय स्वरूप की उपलब्धि नहीं करने देती । तब 
जीव नानाभाबों से तुम्हारी मायिक मूर्ति दर्शन करके, उसको हो 
आयत्त ( अपने अधिकार सें ) करने फे लिये घावमान होता है। जो 
रुप रसादि वा काम काङचनादि विषयीं के मोह में मूग्ध हैं, सो तो 
प्रत्यक्षमाव से ही तुम्हारे कतृ क सन्मोहित हें । और जो तुम्हारे 
शरणागत न होकर नानारुप साधनाओं का अनुष्ठान करते दें, वे भी 
सिद्धि शक्ति यश प्रतिष्ठा प्रश्नति में से एक न एक को लेकर मूर्ध रहते 
हैं। मायावी मनुष्य (बाजीगर) जेसे दुर्वळ मनुष्य को सन्नोहन 
मन्त्र से आविष्ट कर रखता हे, ठीक तेसे ही न जाने कौन आनादि 
काळ से तुम इस जीजवुन्द को आविष्ट किये हुए हो। ये किसी 
भी तरह से तो तुम्हें नहीं चाहते बा चाह सकते हैं, तुम्हारे दिये 
(जगत के) साज,खिछौनों को लिये हुए ही अपने जीवन को कृतार्थं 
सममते हैं । तुमको चाहने फा ( प्राप्त करनेका ) कुछ प्रयोजन है, 
उसे सोच भी महीं सकते । ऐसा ही अजेय यह मोह दै। हे मा, यह 
जो तुम्ही हो ! तभी तो अजेय दै । यदि तुम्हारे भिन्न अन्य कोई इस 
सोह का रूप धरके आता, तबतो इतनी चेष्टा इतनी कठोरता करके 
जीव इसे निश्वयही विताड़ित करने में समर्थ होता । किन्तु यह तो 
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अलद्भवोर्या भा तुम ही मोहरूप से सामने खड़ी होकर जीबो के. 
आत्मद्शन के चक्षओं को ओट किये हुए हो। हवे मा! और कितने 
काल - कितने काळ तक “नेत्र बाँधे बेळ की तरह” ऐसे घुमाओगी ? 


एक बार अपने सन्ताम को “आँखों की टोपी” खोलदो, जिससे वे 
तुम्हरे अर*.यपदू के दशन करके जीवन सार्थक करें । 


अरी मा, तुम्ही तो इस सन्भोहिनी मूत्ति से हो ! तुम्ही तो इन 
विषयों के साज से, काम काळचन के साज से आकर हमको प्रतिनि: 
यत मुग्ध कररही हो, इसे समभ लेने ही से तुम प्रसन्न होती हो--तुम 
पकड़ाई देती हो! पकड़ाई देनेही से तुम्ह।री बह मोहिनी मूति हट 
जाती दै, और नित्य प्रसन्ना मूर्ति उड्लासिंत होती है। तब फिर और 
कोई विपद नहीं रहजाती , न कोई मय ही रहता दै। तुम हो तब 
परमा प्रक्रतिरुप से जननी रूपसे स्नेहभरे जीब को वक्षः पर धारण 
करके मुक्ति मन्दिर में उपनीत होती हो । इसीसे तो देखते हैं कि-- 
द्वेबतागण तुम्हारा स्तव करते करते-एक ओर तुम्हारी विश्वमोहिनी. 
मूक्ति देखकर `'सन्मो हितं देवि समस्तमेतत्‌” कह रहे दें ओर मोक्षदा- 
यिनी प्रसन्न सूरि! देखकर “त्व॑ बे प्रसन्ना भुवि मुक्ति वेतु” कहते हुए 
'लुम्हारे ही चरणों में प्रगत होपड़ते हैं । मा, तुम प्रसन्न होओ ! तुम 
जिस नेत्य प्रसन्ना मूक्ति से हमको नियत हृदय पर धारण किये हुंऐ 
हो, इसे समझने दो ! देवताओं की तरह से हम भी मा मा कहते हुए 
मुक्ति मन्दिर में उपनीत हो (जा पहुँचे) । . 


बिधाः समस्तास्तब देवी भेदाः स्त्रि! समस्ताः सकला जगतसु । 
त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तब्यपरापरो क्तिः! ॥५॥ 
अनुवाद--हे दैवि | इस जगत में समस्त ही विद्या दै, यह सब 


तुम्हारे ही भेद दें, अर्थात्‌ विभिन्न मूर्ति हैं इस जगत में समी स्री, 
सभी तुम्हारे अशरूप से विद्यामान हैं । एकमात्र तुम ही माठ स्वरूपसे : 


तृतीय खण्ड | ४०१ 


सारे विश्व को पूर्ण किये हुये हो, अतएब फिर तुम्हारी स्तुति कया? 
तुम तो स्तव्य के परे हो एवं इक्तिके अर्थात्‌ बाक्य से भी परे अबस्थिता 
हो ( अथवा स्तड्य विषयक परापरवाकथरूपा जो स्तुति दै, सो तुम्हारे 
सम्बन्ध में एकान्त असम्भव दे ) । । 


व्याख्या--पूर्व मन्त्रमें कहा गया दै--मा की प्रसन्नता प्राप्त होने 
ही से साधक का मुक्ति मागं उन्मुक्त हो जाता दे। मा जब प्रसन्न 
होती हैं, तब साधक इस जगत को किस प्रकार के भाधों से दशन 
करता दै, इस मन्त्र में वही प्रकट किया गया दे । 


हे देवि [--द्योतनशीले | “जगत्सु समस्ता विद्याः” इस जगत्‌ में 
सभी विद्या दे। उपनिषत्‌ कहती दे “यया तदक्षरमधिगम्यते सा 
चिद्या” जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुषको जाना जाता दे सोई है 
बिद्या । 'जगतसु’~—अनन्त जगत में, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में, समस्त 
ही विद्या दै । ओ मा ! जो यथार्थ में सुसुक्ष हेए हैं, जिन्होंने तुम्हारी 
प्रसन्न सूक्ति दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया दै, सो सर्वत्र तुम्हारे बिद्या 
स्वरूपही को देखते हैं : जगत में अविद्या नाम से जो ख्यात दै, सो 
भी तो विद्या छोड़कर और कुछ नहीं है, बिद्याहदी तो स्बल्पभाव से 
प्रकाशित हीने के कारण, अविद्या नाम से परिचित होती दै, इसे मात्र 
बही - तुम्हारे तत्बदशीं सन्तानगण ही उपलब्धि कर सकते दें । इसीसे 
बे “विद्या समस्ताः? कहते हुये इस समस्तरूपिणी विद्यामूत्ति तुम्हारे 
हो 'चरणतलों में प्रणत हो पढ़ते हें । प्रश्‍न उठ सकता हे- जब समस्त 
ही विद्य. दै तो शास्त्र ने अविद्या शब्द से किसका निदेश किया है! 
इस प्रश्‍न फा उत्र देने ही के लिये देवत्तागण बोले “तब देवि भेदाः 
जो अविद्या है सो विद्यारूपिणी लुम्हाराही भेद मात्र है--विमिन्न 
सूत्तिमात्र है। अरी मा! तुम जिसको अविद्या कहकर समझते 
हें, बह तो तुम्हारी ही विभिन्न मूत्ति है । एका अद्वितीय सर्वभेद रहितां 
तुमही तो विभिन्न मूत्ति से- बहुमूर्ति से मस्त रूप से जगत्‌ रूपरो 
नित्य अवस्थिता हो । मा ! यह जगत्‌ तुम्हारा हो स्वगत भेद दै। 
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सुतरा देवताओं के सामने समस्त हो विद्यारूप रो [१] उदूभासित हैं, 
इसीसे बे अविद्या रूप ले विदूयाबिरोधी रूप में कुऊ भी नहीं देखते । 

स्त्रियः समस्ताः समस्त रूपरों जगत रूवसे जो प्रतीत होता है, सो 
स्त्री अर्थात्‌ तुम्हारी हो शक्ति धात्र हैं । बिशुद्ध चेतन्य स्वरूप एकमात्र 
तुमही, परमपुरुष हो, समस्त हूपसे जगत रूपसे जो कुछ प्रतीती गोचर 
होरह! दै सो सभो ःत्री--सभी तुम्हारी प्रकृति दै तुम्हारी शक्ति, 
तुम्दारी इच्छा, तुम्हारा व्यवहार है । शक्ति जेसे शक्तिमान के साथ 
अभिन्न भाव से रहतो है, ठीक तसे ही यह प्रकृति रूपी जगत्‌, परम: 
पुरुषरूष तुम्हारे साथ सर्बतोभाब से आलिङ्गित दै । बेष्णवों की भाषा 
में यही राधाकृष्ण का नित्यमिलन है । 

मा ! यह समस्त हो सकळा तूस्हारी ही कहां के अर्थात्‌ अंश के 
साथ नित्य विद्यमान है। सत्तारूप से चेतन्यरूप से-अस्ति-भातिरूप 
से तुम्हारी हो कळा पर्व त्र विद्यमान है । इसीसे देबतागम कहते हैं-- 
समस्त रूप से जो कुड प्रतिति गोचर होरहा दै, सो दै सकला । 
तुम्हारी कछायुक विद्यमान नहीं होता तो तुम्हारी सत्ता और चंतन्ब 
दारा उद्भासित न होता तो समस्त कहने के लिये कुछ रहता ही 
नहीं । यद्‌यपि मा, कळा नामक - अश नामक लुम में कुछ भी नहीं दै, 
तुम तो नित्व पूर्ण हो तूम अनंश हो - तूममें अशाशी भेद नही दे; 
तथापि जबतक बिशिष्ट प्रतिति है. तब तफ उसे अश ही कहने होता 
है। इसीसे रति ने भी इस जगत को तुम्दारे एकांश में अवस्थित 
कहते हुये वणन किया है ! 

हे सा! इसप्रकार जो जगत्‌ को जगत्‌ रुपसे न देखकर विद्या 
रूपसे देखने में अभ्यस्त हुए हैं जो इस समस्त को तुम्दारे ही भेद 
रूपसेः तुम्हरी प्रकृतिरू रसे, तुम्हारी कला रूपसे अर्यात्‌ अश रुपसे 
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देखने सें अभ्यस्त हुए हैं केवळ उन्हीं के सामने तुम्हारी प्रसस्नतामयी 
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(१) जो वि दूया शब्द का अष्टादश विद्याइप अथ करते हैं, उनके 
साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। कारण उनका अथं व्याप्य दे, 
भोर हमारा अथ ब्यात्रक हे । 


x 
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सातृभूत्ति उऱ्वासित होती है। उससमय वे उच्चे स्वर से बोलने 
लगते हें--“त्वयेकया पूरितमम्बयंतत्‌” । मा तुम्हारे द्वारा यह समप्र 
विश्व परिपूर्ण हे । 

साधक ! अब प्रथम खण्ड लिखित शक्ति की गोदी में सत्ता के 
बिषय को याद करो ! देखो जगतमय मात्र एक अखण्ड सत्ता ही 
है । वृक्ष दे, फल दे, फूल है, में हूँ, तुम हो, वह हे, यह जो खण्ड 
खण्ड अस्ति ( है द्वारा लक्षित ) है, सो उसी एक अखण्ड अस्ति का 
ही परिचय प्रदान कररही है । वही जो अखन्ड सत्ता है, सोई चिति 
शक्ति, पुरुष बामा हैं। यही सत्ता अज्ञय, अथच “ज्ञ” स्वरूप, 
अपाय अथच ग्रहीतृ स्मरूप हें । जब हम विशिष्टरूप से छसे समभने 
की कोशिष करते हें तब, इस अखण्ड सत्ता के साथही साथ एक शक्ति 
अर्थात्‌ स्रीसूति देखते दें; वृक्ष हे- यहा पर “युक्ष" शक्ति, और 
“हे? यही पुरुप हैं, ऐसेही सर्वत्र समभो । यह शक्ति पुरुष ही की 
शक्ति है, अन्य कोई नहीं । सत्ता शक्तिमति, अथवा शक्तिही है 
सत्तामयी ! अच्छा, अब देखो, यह जो वृक्ष- इस नामरूप आकार से 
आकारित शक्ति वा मा हैं, इन्हीने इस जगत को परिपूर्ण कर रक्‍खा 
है। देखो जीव | चारो ओर सा को छोड़कर और तो कुछ है नहीं, 
बोलो -स्वयेकया पुरितमम्बयंतत्‌ ' इसप्रकार देख सकनेही से अर्थात्‌ 
चिन्मयी महती शक्ति को इस अम्बारूप से-- सा रूपसे देख सकने ही 
से इनकी घ्रसन्नता उपळडिध कर सकोंगे । मातृ प्रसन्नता समक सकने 
ही से दखोगे “भुविमुक्ति दवेत येमा ही इस जगत्‌ में एकमात्र 
मुक्ति का हेतु हैं, ये मा ही तुमको गोद में लेकर मृक्ति मन्दिर में उप- 
नीत होंगी । हम धन्य होओगे । 

इसप्रकार स्तव करते करसे देवताराण विश्वमय साव मूर्ति दर्शन 
करने लगे । तब विवश होकर उन्हें बोलना पड़ा “का ते स्तुति”, ओ 
मा। तुम्हारी अव स्तुति क्‍या करें? सभी तो तुमहो । तुमको छोड़ 
कर कुछ भी तो नहीं हैं, सुतरां तुम “स्तव्यपरा” स्तव्य के परपार में 
अवस्थिता हो । स्तुति द्वारा तुम्हारा स्वरूप और आरोपितगुण वर्णित 


“याता 
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नहीं होता कारण तुमतो इन सबरोअनेक ऊपर हो। केवल सोई 
नहों स्तुति करने ही से उक्ति वा वाक्यों का प्रयोजन दै, किन्तु लुमतो 
“परोक्तिः” उक्ति अर्थात. वाञ््यों के भी परपार में अत्रस्थिता हो, 
अवाकगोचरा-'न तत्र बाक गच्छति ।” सुतरां जिघर ही होकर जाँय 
तुम्दारी स्तुति अबतो एकान्त असम्भव है । तथापि किन्तु मा। हम 
वाग विशुद्धि के लिये तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी महिमा बालकों की 
नरह कथञ्चित्‌ कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तुभ क्षमा करो, 
मा क्षमा करो । 


~ 


सवभूता यदा देवी स्वगंधुक्ति-प्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का बा भवन्तु परमोक्तयः ॥६॥ 
अनुवाद-- मा, तुम जब सदंस्वरूपा द्योतनशीला स्वग सुक्तिप्रदा- 
यनी हो, तुम जब नित्य स्तुता हो, तो फिर ऐसा क्या स्तव सम्भव 
हो सकता है, जिससे कि वह स्तुति परमोक्ति अर्थात्‌ यथार्थ-चाक्य 
युक्त हॉगी ? | | 
व्याख्या--हे मा । मनुष्यों के लिये, आरोपित गुणवणनोॉं का 
न'मही स्तुति दै। तुममें तो ऐसे किसी गुणका अभाव ही नहीं है कि 
जिसका आरोप करके वर्णन किया जायगा । देवताओं के लिये 
स्वरूप, वर्णन ही स्तुति दै : तुम्हारे लिये तो सोभी असम्भव है, कारण 
तुम्हारा स्वरूप तो तुम्हारे व्यतीत ओर कोई जानताही नहीं दै, जान 
भी नहों सकता, अथवा जानने फे लिये द्वितीय कोई रहता भी नहीं । 
“चेत्तासि वेद्यञच” “सवेत्ति विश्वं नहि तस्य वेक्ता” (साई जाने जाहि 
देहु जनाई, जानय तुमही तुमदै हव जाई ) तुम्हारे स्वरूप का वेत्ता 
द्वितीय कोई है ही नहीं। सुतरां सब प्रकार से ही तुम्हारी स्तुति 
एकान्त असम्भव है। तुम सर्वस्वरूपा द्योतनशीछा हो, स्वभावतः ही 
तम स्वगंमुक्ति प्रदायिनी हो, स्वभावतः ह्वी तुम नित्यस्तुता हो, 
शुहारी फिर स्तति क्या छो सकती है? वाक्य मन की अगोचरा हो 
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तुम, सुतरां तुम्हारे सम्बन्ध में हम जो कुछ कहने जांयेंगे, सो कभी. 
भी “परमोक्ति नहों हो सकता ! 


सवेस्य बृड्धिरपेण जनस्य हृदि संस्थिते | 
स्वर्गापवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते 1७॥ 

अनुवाद--हे देवि नारायणि | तुम सर्वजीवों के हृदयमें बुद्धि रुप 
से अवस्थान करती हो। त॒म स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी हो, तुमको प्रणाम दे । 

व्याख्या - हे मा । तहारी स्तति करने में हम एकान्त असमर्थ 
हैँ । इसीसे प्रणाम का अभिनय कररह हैं । यथाथ प्रणाम तो कब कर 
सकेंगे, सो तम्ही जानो कब तुमको प्रणाम करते जाने में, इस देह 
मन इन्द्रिय में फिर प्रत्यावर्तन नहीं करेंगे, कब तुमको प्रणाम करते 
करते, तुम्हारे परमधाम में - कबल्थ धाम में स्थान प्राप्त करके, सो 
तुम्ही जानो मा । यथाथ प्रणाम न कर सकने पर भी, हम प्रणाम 
के अभिनय करने की चेष्टा करेंगे, फिर तुम्हारी जिस दिन इच्छा हो,. 
उसदिन यथाय (प्रणाम) प्रणत करा लेना । 

मा, तुम सब जीवों के अन्तर में बुद्धि रूप से अवलिता हो ! जो 
निश्चयात्मिका बृत्ति एक ओर जगत्‌ संस्कार एवं दूसरी ओर निशुण 
आत्मा की प्रतिच्छाया परिग्रह . पूर्वक सर्व जीवों के अन्तर में 
विद्यमान है, उस बुद्धि रूप से भी तो तुम्ही हो सा। तुमको बद्धिरूप से 
पाने ही के छिये तो ब्राह्मगगण त्रिसन्ध्या से “'घियोयोन, प्रचोदयात्‌” 
कहते हुए तुम्हारे निकट से धी भिक्षा करते हैं। यही वुद्धि जब 
सत्वगुण प्रधान होती है- निमल होती है, तब इसके एक ओर स्वर्ग 
अर्थात ज्ञान जेंराग्य ऐश्वय्यं, एवं दूसरी ओर अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति 
का सरूप उद्‌भासित होता है । जीवन्मुक्त साधकगण इसी बुद्धि में 
अवस्थान करके ही एक ओर स्थगभोग, दूसरी ओर जगदतीत सत्ता 
का-अपवर्ग का आभास सम्भोग करते रहते हें । इसीसे तो, तुम 
_ चुद्धिरूपसे स्वर्गापवर्गदायिनी मा हो। तुम नारायणी हो प्रति नर 
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में-प्रति जीव में इस वुद्धिरूपसे तुमही अवस्थान करती हो । नर 
समूह जिसे अयन अर्थात्‌ आश्रय करके अवस्थित है, सों नारायणी 
सुमहॉ । तुम नारायणी हो इसी से तो हम नर हैं | ह नारायणि | 


तुमकों प्रणाभ--कायमनों वाक्य से तुम्हारे चरणोंमें प्रणत होता हूँ । 
फ्रणाम ग्रहण करों मा, ग्रहण करों | 


कलाकाष्ठादिरुपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते ॥८॥ 
अनुवाद - तुम कळा काष्ठादिरूपसे (काळ-परिच्छेदरूपसे) जगतका 
'परिणाम साधन करतो हों ! तमहो इस विश्व की संहारकारिणी शक्ति 
हों, तुम नारायणी हों, तुमकों प्रणाम । 
व्याख्या- मा, तुम काळ मूत्ति से हमेशा विश्व के परिणाम 
अर्थात्‌ परिवर्न्तन साधन करती रहती हों । कलाकाष्ठादि तुम्हारी उसी 
अखण्ड काळ मूर्तिका कल्पित विभाग दै । : अष्टादश निमेषों की, 
 काष्ठाशरजिशत काव्या म ककल इसी प्रकार पळ दण्ड महूर्ता दिवस 
सप्ताह' मास ऋतु संवत्सर युग कह्प श्रश्नति, कितने कितने कल्पित 


बिमाग हैं ! मा, तुम्हारी काळमूत्ति अखण्ड- अपरिच्छिन्न हॉनेपर 
मी, हमने उसकी सत्ता की उपलब्धि करने के लिये, पूर्वोक्त प्रकार से 
 कलाकाष्ठादिरूपसे कितने परिच्छेद किये हैं (इसी वरिच्छिन्न काल) 


इसी काळरूप सें तुम परिणामों के भीतर होंकर विश्वकी उपरति अर्थात्‌ 

प्रलय साधन करती हो ब्रह्माविष्णु महेश्वरादि ईश्वरगणो की भी 

प्रलय कारिणी हों तुम । तुम्हारे सामने विश्वको उपरति अत्ति तच्छ 

हे। मातम अ-रीमशक्तिसम्पन्ना होंते>हुये भी प्रति नर में नारायणी- | 
मसि से-र्वाक्रिजाताजाकित्सेत्जवल्वासत्कर्तीतही) तुम सभभ जगत | 
की मा होते हुये भी प्रति नर को मा हो, इसीसें तुम हाणिवणी) हो, FF 
_ तुमकों प्रणाम दे | 


क 
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सव्वेमंगल-मंगल्ये शिवे सर्व्वार्थ-सा धिके । 
शरण्ये ञयम्वके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।8॥ 


अनुबाद -तुम सर्व मद्धलों को मङ्गल कारिणी हो तुम शिवा, 
{(मङ्गठमयी) हो, तुम स्व्वाभीष्टसाधिका हो, तुम शरण्या (आश्रय- 
णीया) हो, तुम त्रिनयना, तुम गौरी, ठुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 
व्याख्यो--मङ्गल शब्द के अनेक अथ दे । 
नाम हैं मङ्गल, सबका जो मङ्गछ है, बही है मङ्गल्य (स्वार्थ में य 
प्रत्यय) । अथवा इस जगत में जो कुछ मगल दें, उनका भी जो मङ्गल 
विधान करती हैं, सोई सब्वमंगळ-मंगल्या हें । लोकिक मगळ आट 
हैं । ब्राह्मण गो हुताशन हिरण्य सपिः आदित्य अप्‌ एवं राज्ञा, येहाघ्ट७ 
शञियामन्याशालचंजन्ञळाशच्काकालचाहे। मा उमरी इन मङ्गलो की 
भी मंगळ बिधानकारिणी हैं! अथवा (ब्व शब्द का अथ दै शिव) 
(उनकी मंगल बिधायिनी हें । इन सब अर्थो को छोड़कर हमने स्व 
मरगळमंगल्या शब्द का ओर भी एक अर्थ समभा हे--संव्व ही मंगलो 
दै, उसकी मंगल विधायिनो ॥संव्व रुवसे जो कुक उव्ळन्यि हो रहा) 


है, सो चाहे मिथ्या हो, भ्रान्ति हो, वह चित छोड़कर अन्य 
ल्कुळनही है, साधक जब इसे समझने लगता हे तच उसके समाने 
सभी मंगळ रूपसे प्रतिभात होने लगता दे ।हकनाचातिततावर्वाहीतो) 
ह्मंगला है) चित्‌ व्यतीत जो कुछ दै सो सभी अमंगळ दै। चतन्य का 
विकाश रहता दै तभी तो जोब जीवित अवस्था में मंगळ स्वरूप दै, 
इसी से जीवित मनुष्य के नाम के पूर्व मंगळ सूचक श्री शब्द का 
प्रयोग होता है। गतप्राण जीव जो अमंगळ स्वरूप है इस सभी 
जानते हैं जो हो, सठ्ब जब चित स्वरूपमें उद्धासित होता दे तब 
सभी मंगडमय होता है। तब फिर अमंगल कहने को कुछ नहीं 
रहता । उस मंगल की जो विधान्कर्त्ती हे- जिनके मंगलमय प्रकाश 
से “सब” प्रकाशित है उन्हीं को हम सब मङ्गळ-मङ्गल्ये कहर आह्वान 
करते हें । जिनके- जिन सब्चिदानन्दमयी के अनुप्रवेश से सर्ब्य का 
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मङ्गलमय भाव है, सो सवंमङ्गलविधायिनी होकर भी स्वयं मङ्गळ- 
मयी हैं, इसीसे देबतागण शिवे कहकर सम्बोधन कर रहें हैं। ओ मा | 
जीव जब तुमको ऐसे भाव से सर्वावस्था में मङ्गलमयी मङ्गलदायिनी 
कहकर समक सकता दै, तभी सर्वाभिष्टसाथिङा रूपसे तुम्हारा 
प्रकाश होता दै, जीवकी अभिष्ट सिद्धि होती है । जीव तब पूर्णकाम 
होता हुआ तुम में मिल जाता है । 

मा । तुमही शारण्य -जीव की एकान्त आश्रयणीय हो | त्रम्ब्रके । 


जिनियने । चन्द्र सूर्य एवं अभिरूप त्रिनेत्र लेकर, स्थूल सूक्ष्म कारण 
हस त्रिविध प्रकाश को लेकर नित्य ही तुम विराजमान हो और 


त्रिनेत्र बिशिष्ट होकर तुम निस्यही वर्तमान हो । मा, तुम गौरी, अति 
सनोहरा, अति सुन्दरी अति सोम्या हो तुम नारायणी हो तुम्हें 
प्रणाम । 


सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभृते सनातनि । 


शुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 

अनुवाद . मा, तुम सृष्टि स्थिति विनाश को शिक्तिस्वरूपा ह, 
तुष शुणत्रय की आश्रयस्वरूपा होतो हुयी भी गुणमयी हो । लुम नारा- 
यणी हो तुमको प्रणाम । 

व्याख्या - चेतन्यमयी मा। शक्ति ही तो तुम्हारा स्वरूप दै. सो 
इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में प्रतिक्षण भें ठुम्हारी सृष्टि स्थिति प्रलय 
नतिं फे देखने ही से अनायास में समझ सकते हें । तुमको पकड़ने 
कावा सममने का यदि कुछ दें तो यही त्रिविध प्रकाश है। तुम 
सनातनी हो! तुम नित्या, अव्यकक्तस्वरूपा होने परभी सृष्टि स्थिति और 
प्रलय मृति से सर्बत्र उद्गासित होरही हो पुराण और सन्त्र शास्रो 
में वर्णित है-महाकालीसे ही, ब्रह्मा दिष्णु और शिव को जन्म हुआ 
है, मा सत्यही तों तुमसे सष्डि स्थिति प्रलयरून त्रिविध शक्ति का 
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प्रकाश होता है। ये त्रिबिव शक्ति वास्तव में विभिःन तोन शक्ति नहीं. 
_ षकही चिलि शक्ति का त्रिविध स्पन्दन मात्र है। उस शक्ति का स्वरूप 


कया दै, सो एकान्त अव्यक्त होने पर भी, इस त्रिविध स्पन्दन के द्वारा 
ही उसकी सत्ता उपलव्धि योग्य होती दे । हे मा ! तुम्हारा यह अव्यक्त 
शक्ति स्वरूप जिस प्रकार ब्यक्तमाबापन्न होता है, उसको ओर लक्ष्य 
करके ही देवतागण कहते द्ैं--तुम शुणाश्रया, तुम गुणमयी हो। सत्य 
रजः तमः, इस त्रिगुणका आश्रय करके ही तुम्हारा यह त्रिविन स्पन्दन 
है । अथवा तुम्हारे स्वेच्छाकूत ये ही त्रिशक्ति त्रिगुण आख्या पाती है । 
गुणत्रय जब तुम्हारे आश्रय से प्रकाशित होता हैं, तो तुमही स्वयं 
गुणमयी होकर नारायणो मूत्ति से हमको अङ्क में धारण किये हो । 
मा तुमको प्रणाम | हे मा हमको इस शुणमयी अवस्था में अपनी 
उसी सनातनो स्वरूप में-जहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय का त्रिविध 
आवर्सन (चक्कर) नहीं है, वहीं पर ले चलो मां वहीं पर ले चलो । | 


शरणागतदोनात्त -परित्राण परायणे | 
सब्बेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते । ११॥ 


अनुवाद -- मा, तुम शरणागत दीन एवं आर्च जनों की 
परित्राण-परायणा हो । तुम सबकी आर्रिहरणकारिणी देवी हो, तुम 
नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 

ब्याख्या-मा । जिस दिन जोब ठुम्हारे चरणों में शरणागत, 
तुम्हारे अभाव से दीन एवं तुम्हारे बिरह से आत्त हो सकता दै, उस 
दिन ही तुम्हारे पूर्वोक्त त्रिशक्तिमयी त्रिगुणमयी स्वरूप की उपलब्धि 


` करने में समथ होता दे । ओर उसीदिन मा तुम भी सत्य सत्यही परि-. 


त्राणपरायणा सूक्ति से आत्मप्रकाश करके जीव की समस्त आत्ति को 

दूर कर देती हो, तब जीव की जन्मसव्युरूप संसारात, अनन्त 

जीवनों का कातर क्रन्दन, हमेशा के लिये निश्टरा हो जाता है। मा, 

तुम्हारे चरणों में शरणागत हो सकने ही से जीव तुम्हारी प्रथम शक्ति. 
२८ । 
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को अर्थात्‌ सत्वशुणमय स्वरूप को अबघारण कर सकता है । तुम जो मी 
एकमात्र आश्रय, मुम्हारी सत्ता ही से यह जगतकी सत्ता है, इसे 
समंझ के, सत्य सत्यही सठ्वंधम परित्याग पूर्वक तूम्हारे शरणागत 
होता है; तुम्हारे सत्वगुणमय स्वरूप की उपलठ्धि कर सकता है । 
तब जीब को दीनता आती है। अनन्त ऐश्‍वय्यमयी तुम्हारी, 
--कोटि ब्रह्माण्डों की अधीश्‍बरी तुम्हारी छीलाबिलास का दर्शन 
करने ही से जीवकी स्वकीय (अपनी) दीनता सम्यक्‌ रुपसे परिष्फुट 
हो उठती दै। में कितना दीन, कितना अभावप्रस्त हू, जीव उसे सम- 
भने लगता है। “हमारी मा अनन्त ब्रह्माण्डों की अधिश्‍वरी दै” इसे 
सममंने लगने ही का नाम तुम्हारी द्वितीयशक्ति की अर्थात्‌ रजो- 
गुणमय स्वरूप की उपलब्धि दै। अपनी दीनता यथाथंभाव से छप- 
लव्घि करने की सामथ्यं आनेही से, मातृ-ऐश्वयं॑ बोध किया जाता 
है। ना नए मातृ ऐश्‍वर्य की अनुभूति ही आत्म-दीनता प्रतीति की. 
हेतु है । मा जीव सन्तान गणोंको अपने चित्स्वरुप की विशेषभावसे 
डपलब्धि करानेही के लिये तो तुम्हारी रजोगुणमयी इस ईश्वरमूत्ति 
का विकाश हुआ दे । 
इसकेबाद आत ॥ तुम्हारे निरबच्छिन्न आनन्दमय स्वरुप को 
उपलब्धि करने के लिये जीव को आर्त होने होता है। इस जगत की 
किसी भी वस्तु में तो आनन्द नहीं है, आनन्द की भंडार तो एक 
मात्र तुम्ही हो, इसके समम लेने का ही तो बहिलेक्षण है जीवका 
झआरत्तभाव । तुम्हारे अभाव के लिये जो विरह वेदना है, बही तो 
यथार्थ आति दै । इस प्रकार आत्तंभाब उपस्थित होने ही से जीव 
तुम्हारे आनन्दमय स्वरुपक्ता वा तमोगुणमयी मूत्तिका साक्षात्कार 
करके धन्य होता है, निरानन्द के परपार चला जाता हे। 
मा, जब हम “निराश्रय मां जगदीश रक्ष” कहते हुये एकान्त 
निराश्रय बोधसे तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं -- शरणागत 
होते हैं, अर्थात्‌ में अब जो तुम्हाराही एकान्त आश्रित हू, इसबात को 
भली प्रकार समभ सकते हैं, तबही तुम्हारा सत्स्वरूप हमारे सामने 
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अदूभासित होता है हम सत्यप्रतिष्ठ होते हैं। बाद में ब्रह्माण्डमय 
तुम्हारा अनन्त ऐश्वयंविलास प्रयक्षकरके, जत्र हम अपनी दीनता 
विशेषभाव से अनुभव करसकते हैं, जब उत्तराधिकार सूत्र से तुम्हारे 
'उस ऐश्वर्यसम्भार को प्राप्त करने के लिये लालायित होते है, तबही 
ठुम्हारा चित्‌ स्वरूप उतभासित हो उठता दै। तब तुमको सर्वत्र प्राण) 
। और 

सर्वे शेष में जब यह जन्म मृत्यु, यह, देहधारण, यह चाङचल्य यथार्थ 
ही प्राणों के भीतर एक आति को फूटाने में समर्थ होते है, तबही 
देखते हैं--तुम आनन्दघन मूर्ति से निस्यही उद्भाषित हो रही हो । 
तुमभें चा हममें आनम्द का अभाव वा चाळ्चल्य किसी भी कालमें. 
नहीं। तुम हम नित्य स्थिर, नित्य आनन्दमय हैं । हे मा, हे 


नारायणि, हे आत्रिहारिणि, तुमको प्रणाम है । तुम हमें इसी प्रकार 
से पहिले शरणागत दीन एवं आत्त करळो, फिर सत्य में प्राणमें और 
आनन्द में प्रतिष्ठित करो ' हमारा प्रणाम सार्थक हो । हे मां! जब 
तक हमभें ये तीन लक्षण प्रकाशित नहीं होंगे, तबतक तो तुम्हरी परि- 
त्राण परायणा मूत्ति के प्रत्यक्ष करने की आशा ही नहीं । इसीसे तुम 
अक्कतिसन्तान को अपने आत्मप्रकाश के योग्य कर लौ--शरणागत 
'दिनास्त करलो । 


— 


हंसयुकतबिमानस्थे ब्रह्माणी रुपघारिणि । 
कोसाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ।१२। 
त्रिशूल चन्दा हिधरे महाब्षभवाहिनी । 

माहेश्वरी स्वरूपेण नारामणि नमोऽस्तु ते ।१३। 
मयरककुटबते महाश क्तिधरेऽहनधे 
कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते । १४! 
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अनुवाद-- मा, तुम हंससुक्त विमान में अवध्यान करती हुई 
ब्रह्माणीरूप घारण पूबॅक कमण्डलु स्थित कुशपूत चारि क्षरण करती 
हो । तुम नारायणी हो तुमको प्रणाम । तुम त्रिशूल, चन्द्र एवं 
सर्प धारण करती हुई महावृषभपर आरोहणपूर्वक माहेश्वरी स्वरूपसे 
आविभूत होती हो । हे नारायणी, तुमको प्रणाम दै । तुम 'मयूरपुच्छ- 
पारिशोभिता महाशक्तिवारिणी कौमारी रूपसे प्रकाशित होती । हो 
हे नारायणी, तुमको प्रणाम । 

व्याख्या - मा, उम ब्रह्माणी हो। विराट मनरूपसे इस विश्‍व 

कल्पना को तुमही धारण करती हो । जीवभावींयव्यष्टिमन तुम्हारा 

'हंसयुक्त विमान दैं। कौशाम्भः ( कमन्डळ स्थित कुशपूत बारि ) 
क्षरण करती हो ! विराट कर्माशय में से जसे संकल्प-शक्ति की अतु- 
प्रेरणा करती हो #७जीब-्कर्माशय में से वेसे ही कर्म का स्फुरण होता 
दै। तुम जीव को जब जेसे कम के सन्मुखोन करती हो जीव तब तेसे 
ही कर्म में अभिमान करता दै । तुम्हारे इस कोशास्भः क्षरण व्यतीत 
जीव के कमं पिपासा की निवृत्ति नहीं होती । तुम देवी द्योतनशीला 
स्वप्रकाशरूपा नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 

हे मा ! तुम माहेश्वरी मृत्ति से त्रिपुटीज्ञानुरूप त्रिशूळ, भनोरूप 
चन्द्र एवं कुलकुण्डलिनीरूप अहि ( सपं ) धारण पूर्वक धमरूपी महार! 

(षमपरःआरोहणूर्वक आाविश्ूं त होती हो) तुम प्रति नर मे ही इस 
प्रकार आत्मप्रकाश करती हो, हे नारायणि तुम्हारे चरणों में कोटि 
प्रणाम । 

म, तुम मयूर-कुक्कुटवृता मयूरपुच्छ अथया श्रेष्ठ अयुर परि- 
शोभिता हो । (कुक्कुट शब्द्‌ का अथ पुच्छ बा श्रेष्ठ) मा जीव जब 
मय्रधर्मी होता है- कुटिल बृत्तिरूप भुजङ्ग का विनाश करने को 
उद्मात होता दे तब श्रेष्ठ भयूर परिशोभित कौमारी रुप से आबिभू त 
होऋर अमर ( देब ) सेन्यगणों का परिचालनभार ग्रहण पूवंक असुर 
कुछ विनाश करने को उद्यत होती हो । जीब सन्तान तव असुरभीति 
से परित्राण पाते दै। मा तुम स्वयं अनघा --अघ.(पाप) रहिता हो; 


तृतीय खण्ड ४९३ 


इसीसे तुम्हारे दर्शन से जीव भी अनघ होते हें-निष्पाष होते दै । 
भेद ज्ञानका नाम ही है अघ दोतप्रतीति ही ययार्थ पाप है। मा, 
तुम्हारे दर्शन से जीवों की ह तप्रतीति का बिलय होता है । जीव ब्रह्म 
हो जाता है । जीवत्व रूप पाप हमेशा के लिये विनष्ट हो जाता है तुम 
_ नारायणी तुमको प्रणाम । | 
शङ्खचक्र गदा शाङ्ग गृहीत परमायुधे । 
प्रसीद वेष्णवीरपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्र दंष्ट्रोदशत बसुन्धरे । 
बराह रुपिणी शिबे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
नृसिंह रुपेणोग्रेण हन्तु' देत्यान कृतोद्यमे । 
त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायाण नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 
अलुवाद--मा, तुम रा, चक्र गदा एवं शाङ्ग घनुरूप श्रेष्ठ आयुध 
धारिणी बेष्णवी हो, तुम प्रसन्न होओ ? हे नारायणि, तुम को प्रणाम । 
तुमने वराहरूप से भीषण महाचक्र धारण एव दष्ट्रोंद्दारा चसुन्धरा का 
ङट्ार किया है । हे शिवे, हे नारायणि, तुमको प्रणाम । तुम अति 
उम्र नृसिंह रूप धारण पूर्वक देत्य कुछ के निहत करने को उद्यत हुई 


थीं, तुम चौळोक्यत्राणकारिणी हो तुमको प्रणाम । 
ञ्याख्या--मा चषणबी वाराही एवं नारसिंही, इन तीनों ही रूप | 


से हम विष्णुशक्तिरूपिणी तुम्हारी विशेष अभिव्यक्ति देखते हैं । 
महाप्राण रूपिणी महती स्थिति शक्ति तुम शाङ्क चक्र गदा एवं शाङ्ग 
धनुः धारण किये हुवे हो, अर्थात ब्यक्त एवं अव्यक्त नादमय इस 
संसार चक्र को स्नेहमय प्रणवाकर्षण से दिन दिन मोक्षाभिसुखी कर 
रही हो । सूरिगग अहनिश तुम्हारे इस विश्वब्यापी परमपद को 
आकाशाब्यापी दृकशक्ति की तरह अवलोकन करते हें । साधकगण 
भी आचमन की सहायता से स्वकीय व्यष्टि भाव को तम्हारे ही 


४१४ साघन-समर 
परमपद्‌ के साथ सम्बन्ध विशिष्ट करने के प्रयासी होते हैँ। तुमः | 
नारायणी हो, प्रति नर तुम्हारे ही एकान्त आश्रित दै, तुम्हारे. | 
चरणों में कोटि प्रणाम । प्रमीद—तुम प्रसन्न होओ । 
माँ, तुम यदि बाराही मूत्ति से प्रलयपयोधिजल से निमन्न इस 
वसुन्धरा का उद्धार न करतीं, अर्थात्‌ अव्यक्त-विश्बबीज को व्यक्त ' 
अबस्था में न लाती, तो यह बसुन्वरा, यह चराचर कितने काळ. 
अज्ञान तिमिर में सुषुप्त रहता उसका कौन निर्णय कर सकता है? 
जीव समूह काम-कममय इस स्थूळ भाव का अवळम्बन करके ही जाने 
किंबा अजाने में मङ्गल की ओर--मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहा है. 
यह्‌ तुम्हारो हो कृपा है । तुम शिव--मङ्गलमसी नारायणी हो, तुम > 
को प्रणाम । 
हें माँ । इस बाराही मूत्ति के साथ ही साथ तुम्हारी नारसिंही 
मूत्ति का स्वरुप हमारे स्मृति पट पर फूट उठता है। ओफः। वह 
केसा उम रूप था मा । देत्य कुल निहत हुआ। हिरण्यकशिपु की 
स्थूल देह पर्यन्त तुमने स्त्रहस्त से खण्ड खण्ड कर दी, त्रिलोक ने 
असुर अत्याचार से परित्राण प्राप्त किया । 
माँ, एक दिन तुम ने प्रह्लाद के प्रबळ सत्यज्ञान के प्रभाव से जडू 
स्फटिक स्तम्भ भेद करके स्वकीय चेतन्यमय स्वरूप को उदूभ!सित 
किया था । आज इस जड्त्व के युग में इस अनुभूतिहीन प्राणह्दोन 
सृत-कर्मानुष्ठान के युग में तुम एक वार फिर सत्यसुत्ति से प्रकटित 
होओ । जीवों के जड़बुद्धि रूप स्फटिक स्तम्भ को भेद करके चेतन्य 
मय आत्म स्वरूप को डदू्‌भासित करो, जीवों का संशय तिरोहित 
होवे । मनुष्य जड़त्व का मोह परित्याग पूर्वक चेतच्य में प्रतिष्ठित 
हो; फिर से सत्य का प्राणों का आनन्द का प्रवाह आकर जगत्‌ 
को परिप्डाबित कर दे । जगत्‌ किर से सत्य सत्य ही देवताबून्दों 
की न्याई तुम को नारायणी मुत्ति से संत्र सर्वदा दर्शन करके 
“नमोऽस्तूते” कहता हुआ प्रणत हो'? मा, सन्तान की यह आशा 
कितने दिनों में पूर्ण होगी ? 
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किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले । 
बृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदे त्यमहाबले । 
घोर रूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥। 
द्र कराल वदने शिरोमाला विभ्रुषणे । 


चामुण्डे झुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ 

अनुवाद - मा, तुम किरीटधारिणी, महाबजधारिणी, सहस्र- 
नयन-परिशो सिता चुत्रप्राण-हरणकापिणी इन्द्राणी हो । तुम नारा- 
यणी हो, तुमको प्रणाम । तुमने शिवदूती रूप धारण करके देत्य 
सेन्यगणों को निहत किया है । तुम भयङ्करी एवं घोर निनादकारिणी: 
हो । तुम नारायणो हो, तुम को प्रणाम । हें चाझुण्डे। तुम दष्टाः 
कराल वदना हो, तुम्हारा विभूषण नरमुण्डमाळा है, तुम मुण्डासुर 
सथन कारिणी हो, तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 

ठ्याख्या--मा, निर्मल ज्ञान-रल्स्वरूप किरीट तुम्हारा शिरोभूषण 
है, इसीसे तुम किरीटिनी हो । फिर लुम ही महावजूधारिणी हो! 
भ्रति कहती द महद्मयं वज्नसुद्यतम्‌ ।” मा, तुम महृदूमय रूप बज 
उद्यत किये हुए हो । तुम्ह रे ही भय से सूर्य उदय होता है, तुम्हारे हो 
भय से बायु प्रवाहित होठी है, तुम्हारे ही भय से अभ्नि ताप देती दै, 
तुम्हारे ही भय से सत्यु धावित होती दै, तुम्हारे ही प्रशासन से यह 
विश्व नियन्त्रित दै। यही तो मा तुम्हारी चञ्रधारिणी मूत्ति का 
स्वरूप है । 

तुम सहसख्य नयनोब्ञ्वला हो । असंख्य नेत्र हैं तुम्हारे --विश्वत- 
श्चक्षु हो तुन मा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक छुद्रतम परमाणु पर्यन्त 
तुम्हारे उन चक्षुओं में--उस तीक्ष्ण दृष्टि में उदूभासित है? तुम्हारे 
अगोचर कहीं कुछ नहीं है । मा, आपनी स्नेहूभरी सन्तान मसुष्यगण 
को कहो, वे जिससे सस्यच्युत होकर, असत्य के आश्रय में रहकर, 
तुम से छिपाकर कोई काज न करें) तुम जो बिशवतश्चक् रूप से 
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स्ववंत्र अवस्यित हो, अम्तर से अन्तरतम प्रदेश में भी तुम्हारी सब 
प्रकाशक दृष्टि प्रसारित हो रही हे, इस बात को स्मरण रख सकने से, 
फिर कोई असत्य मार्ग में धावित नहीं होगा। सभी सत्यपरायण 
होंगे, सुतरां सभी के हृदय को संकीर्णता दूर हो जायेगी । 

मा, तुम बृत्रप्राणहारिणी इम्द्राणी हो । तअन्नास्मनोघरूपी) वत्रा- 
सुर तुम्हारे ही वज प्रहार से निहत होता दै । ब्राह्मण के अस्ति द्वारा 


सिम्मित तुम्हारा घन्र दै । ब्राह्मण ही सूक्त्मान्‌ ब्रह्म है जगत के 


एकमात्र चर्ता दे । मा इस ब्राह्मण के अस्थि के विना तुम्हारा त्रज्न 


निम्मित नही होता । ब्राह्मण के स्थूळ शरीर का प्रत्येक क्षद्रतम अशा । 
_ पय्थन्त निर्मळ ब्रह्मज्ञान के प्रकाश से उद्‌भाषित--विशुद्ध दै । सुतरां 
केवळ ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही जो ब्राह्मगगण जगत्‌ को घारण किये हुए 
हों सो नहीं, उनकी भोतिक देह की अस्थि पर्य्यन्त असुर भावों का 
_ बिनाश करने में समर्थ दै--जगत के मंगळ साधन में समर्थ हे | केवल 
इसी बात को समझाने के लिये क्‍या तुमने ब्राह्मण की अस्थि द्वारा 
चज निर्माण करके असुर निधन किया था ? सत्य ही मा ब्राह्मण का 
अस्ति बिना असुरधातक वज निमित नहीं होता तभी तो जगत्‌ में 
आज तक एक मात्र ब्राह्मणगण ही असुर घातन में समथ हें । ब्रह्मज्ञान 
के आचार्य रूप से-आसुरिक भाव समूहों के दलनकारी रूप से इस 
जगत में एकमात्र ब्राह्मण ही नित्य विद्यमान है। हे मां! ब्राह्मण ही 
'तूम्हारे इस स्रष्टि प्रपञ्च के गौरव के स्थानीय हें । तूम जो मा हो, सो 
तूम्हारे इन ब्राह्मण सन्तान द्वारा ही जगत में ्रचारित और प्रतिष्ठित 
है तुम इन्द्राणी हो, तूम्हों नारायणी हो, तूम को प्रणाम । 
मां, तूभ शिवदूतो हो, शुम्भ बघ के उपक्रम में ईशान को दूत रूप 
से नियुक्त करके तूम शिवदूती नाम से आख्वात हुई हो। भीषण - 
असुर संग्राम में तूमने असंख्य असुर निधन किये हें । तुम्हारी घोरा- 
/ सूत्ति के दशान से, और भयंकर नाद के सुनने से एकान्त भयातूर 
असुरभाव समूर शीघ्र ही बिळय को प्राप्त होते है। तुम नारायणी 
हो, तुमको प्रणाम । 


तृतोय खण्ड 


मां, तूम चण्डमुण्ड की निधन कारणी चामुण्डा हो । तुम्दारे 
डंट्रा कराळ मुख मण्डल में ट्त प्रतीतिरुप देत्यकुळ प्रविष्ट होकर 
साधकों को अद्वय ज्ञान प्रकाश का सुयोग कर देता है। तूम पञ्चाशत्‌ 


मुण्डमाळिनी हो । ' पंड्वाशंत-ःमातकावण रूप नररिरोमाला तुम्हारे 


कण्ठदेशा में बिलम्वित दै । तूम नारायणी, तूमको प्रणाम । 
मां तूम इसी प्रकार ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी प्रश्नति अष्टशक्ति 


रुप से प्रकाशित होकर हमारी घणा लज्जा प्रशृति अ्पाशंरूपी 


्असुरकुळको'निळय-कर देती हो।। ओर अणिमादि अष्ट ऐश्वय की 
आकांक्षा को भी विमद्दधित करती हुई-सुदुलम ईश्वरत्व प्राप्ति के 
छोभन को भी विदूरित करती हुई, हम को /अह्ठयतःचमें = विशुद्ध बोध 


स्:रूप में उपनॉंत करती हो। मा तुम्दारा यह अष्टविघ शक्तिका 
प्रकाश जीवत्व के अष्टप.श को लिन्न करके, ईश्वरस्व के अष्ठऐशवर्य को 
तृणीक्ृृत करता हुआ, हमको मुक्ति के मन्दिर में पहुँचा देता है? तुम 
प्रति नर में ऐसे ही भाव से स्नेहमयी जननी रूप से आत्मप्रकाश 
करती हो, इसीसे तुम नारायणी हो । तुम्हारे चरण में कोटि 
प्रणाम । आशा दै- एक दिन तुम सत्य सत्य ही प्रति जीव में, इस 
नारायणां मूक्ति से दशंन दोगी । 


लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्र पुष्टि स्वधे भ्र वे । 

महारात्रि मददाऽबिद्य नारायणि नमो ऽस्तुते ॥२१॥ 

मेघे सरस्वति बरे भृति बाश्रवि तामसि । 

नियते सवे प्रसीदेशे नारायणिनमोऽस्तुते ॥२१।। 

अनुवाद--तुम लक्ष्मी जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा; महा- 

रात्रि एबं महा-अविद्या हो, तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 
मा, तुम मेधा सरस्वती वरा भूती बाश्रवी तामसी एवं नियता हो तुम 
असन्न होओ। हे ईशो, हे नारायणि, तुमको प्रणाम । 
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व्याख्या मा, तुम लक्ष्मी-प्राणस्वरूपिणी सौन्द्ध्यरूपिणी, सम्पद्‌- 
रूपिणां हो, तुम लज्जा--निन्दितकाय-बंमुख्यरूपा हो, तुम महाबिद्‌ या- 
काली तारादि दशमहाबिदुंया, अथवा महती श्रष्ठा ब्रह्मविद्या हो, 
लुम श्रद्धा -सल्यनिष्ठः, शुरुवेदाम्तबाक्य में इढ्प्रस्यय रूपा हो; तुम 
पुष्टि-पश्चकोप को परिपूणता रूपिणी हो, तुम स्वधा-श्राद्धादि पितृकृत्य- 
रूपा हो, तुम ध्र,वा--निश्चला हो, तुम महारात्रि-प्रलयरूपा अज्ञान- 
रूप हो; तुभ महा-अविद्या-अनात्मप्रव्ययरूपा हो? तुम नारायणी 
हो, तुमको प्रणाम । 

मा, तुम मेघा--घारणबती बुद्धि ब्रह्मबिंधा धारण की सामर्थ्य 
रूपा हो, तुम सरस्वती -- बिशुद्ध ज्ञानरूपा ब्रह्माविद्या हो, तुम वरा-- 
श्रेष्ठ वरप्रदा हो, तुम भूति-सत्वगुणस्वणपा हो, तुम वाश्रबी-- 
राजोशुणस्त्ररूपा हो तुम तामसो--तमोरुणश्वरूपा हो, तुम नियता- 
निश्वयात्मिका चृत्तिरूपा हो। मा तुम प्रसन्न होओं। इंशा-- 
ईश्वरी जगत की सुष्टि स्थिति प्रहयकत्रो होंते इये भी, प्रति नर में 
विशिष्ट भाव से नारायणी मूति से विराजिता हो । तुम्हारे चरणों. 
में कोटि प्रणाम । 


सर्ब्वस्त्ररूपे साव्वेशे सवञ्चक्तिसम न्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देबि दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
अनुचाद--हे देवी ! सव्वेस्बरूपा, सर्वेश्वरी पवं सर्वशक्तिः 
समन्विता हो । तुम हमारा भय से परित्राण करो। हो दुर्ग देवी! 
तुमको प्रणाम । 
व्याख्या-मा, देवतागण तुम्हारा स्तब करते करते तुम्हारी ब्राह्मी 
प्रति अष्टशक्ति, एवं लक्ष्मी लज्जा प्रश्नति विशेष विशेष स्वरूप लक्ष्य 
करके पुनः प्रणाम किये हें । “प्रसीद” कहकर कातर प्राणों से 
तुस्हारी प्रसन्नता की प्राथना की है। अब “सर्व-स्वरूपे सर्वोशे कह 
छर तुम्हारी प्रसन्नता का लक्षण प्रकाश कर रहो है । तुम्हारे प्रसन्न 
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होने से जीवों के सामने तुम्हारे जो तीन स्वरूप उदूभासित होते हैं, 
अब उसे स्मरण करके देवतागण प्रणाम कर रहे हैं । 

मा, तुम सर्वस्वरूपा हो । हमांरा परिदृश्मनान यह जो सब है, 
अर्थात्‌ प्रतिनियत हम जिस बहुत्व का वा सवंत्व का अनुभव करते! 
हैं यह सव हो तुम्हारा प्रथम स्वरूप हैं । यहद्दी तुम्हारी स्थूल देह दै 
जो सन्तान तुम्हारी इस सवंस्वरुप मूर्ति को सत्य सत्य ही तुम्हारी 
स्थूळ देह रुप से परिंमह कर सकते हैं, उन्ही के सामने तुम्हारी द्वितीय 
स्वरूप सर्वेश्वरी मूत्ति उङ्ासित होने लगती है । इस सर्व की - इस 
बहुत्व की श्रृष्टि स्थिति प्रलयकत्री इश्वरी रूप से तुम उनके सामने 
आत्मप्रकाश करती हो ? यही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ! इस प्रकार 
न्तान तुम्हारी ईश्‍वरी मूर्ति का साक्षात्कार लाभ करके; जीवत्व के 
क्षद्रत्व के मोह से परित्राण पाते दें । तव तुम अपना तृतीय मूर्ति-- 
सर्वेशक्ति-सभन्वित-स्वरूप को उद््‌भासित करती हो! सवरूप से 
जो शक्ति प्रकाशित दै, एवं सर्व को सष्टि-स्थित्यादिकत्रींरूप से -- 
सर्वेश्वरीरूप से जो शक्ति प्रकाशित है, सो सब जहा पर समन्वय 
को प्राप्त होती है, जहां पर शक्ति रूप से किसी का भी विकास नदों' 
अथच सर्वशक्ति जिसमें समन्त्रित हैं, बही दै तुम्हारा तृतीय स्वरूपा 
स्वरुप से जिसकी प्रतीति होतो है, वह शक्ति ब्यतोत अन्य कुछ 
नहीं दै, इसे हम तुम्हारी कृपा से इससे पूर्व समझ चुके दें । माँ यह 
सर्वे शक्ति समन्वित स्वरूप ही तुम्हारा कारण शारीर बोला जाता है । 
वह ब्रह्म परमात्मा निरञ्जन इत्यादि आख्याओं से परिचित होता 
है । तम्हारे ये तीनों स्वरूप ही युगपत (एक साथ) तूल्य (समान) सत्य 
हैं। उपनिपत अर्थात्‌ श्रति वाक्य समूह ने तुम्हारे इन्हीं तीन स्वरूपो 
की बात ही समान भाव से कीतन की है। भगवदगीता में भो क्षर 
अक्षर एवं पुरुषोत्तम रूप से तुम्हारे त्रिविध स्वरूप का उल्लेख किया 
है। तब हाँ आधुनिक मांयावादीगय मात्र तुम्दारे निगुण स्वरूप को 
सत्य स्वीकार करके, अपर दो स्वरूपों का मिथ्यात्ब कीर्तन किये हैं 
उससे भी हानि कुछ नहीं हुई । सत्य ही तो माँ तुम्हारे निरञ्जन स्वरूप 
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में जगत नामक कुछ नहीं दें, सुतरां जगदीश्वर कहने को भी कुछ 
नहीं रह सकता आचार्य भाष्यकार ने इसी निर्गुण स्वरूप को 
विशेष भाव से समभाने के लिये प्राणपण से अपर दो स्वरूपों का 
'अकिब्वितकरत्व प्रतिपादन किया द्वे। सोजो भी हो मा। तुम हमार 
सामने तो त्रिविध स्वरूप से हो तल्य (समान) सत्‌ हो । “भयेभ्यस्त्रा 


हिनो देवि” तुम हमारा भय से परित्राण करो । मेरे एका का नहीं, 


“नः” - हमारा सबका भय दूर करो मा, सबका भय दूर करो | जन्म 
सत्यु क्लिष्ट अल्पज्ञ संसार भय से भीत निराश्रिय जीवगणों का भय 
हरण करने में एकमात्र तुम ही समर्था हो, माँ तम दुर्गा -दुर्गतिहरा 
हो, हमारी यह जीवत्व रूप दुर्गति हरण करो | तम्हारे चरणों 
में कोटि प्रणाम 1 


-- >>> 


एतक्त वदनं सौम्यं छोचनत्रय भूषितम्‌ | 
पातु नः सब थुतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 


अनुवाद--हें माँ, तुम्हारा छोचनत्रय-विभूषित यह मनोज्ञ 
सुख मण्डल हमारी सवंभूतों से रक्षा करे । हें कात्ययिनी ! तुमको 
प्रणाम ! 
व्याख्या -- मा, जिछोक प्रकाशक त्रिकालदर्शी नयनत्रयभूषित 
केवळानन्द स्वरूप सब मनोहर तुम्हारा मुखमण्डल हमको सवंभूतों से 
रक्षा करे | एकमात्र आनन्द्स्वरूप तुम ही तो स्थूळ में सर्वरूप से सूक्ष्म 
में सर्वश्बरी रुप से एव कारण में सबशाक्तिसमन्वित निरञ्जन स्वरूप से 
नित्य प्रकाशित हो, यह बात जीव जब तुम्हारी कृपा से सम्यक रूप 
से उपछधि कर सकता है तभी उसका सवभूतों का धाँघाँ कट जाता 
है। ये सब भूत हैं, ऐसा अज्ञान बिदूरित हो जाता दै! भूत कहने 
को एथक कुछ भी नहीं दै, इसे समझने लगता है। आनन्दमयी तम झो 
ही सर्वभूतों रूपों से अभिव्यक्त हो, इसकी उपलब्धि कर सकने ही से 
भूतों का भय हमेशा के लिये विदूरित हो जाता दै। अरी | तूम मेरी 
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मेरी नहीं--हमारी सवो की सर्ठारूर भूत से रक्षा करो । एकमात्र 
आनन्द वस्तु ही तो सर्वरूप से प्रकटित है, इसे हमारे रोम रोम में 
समभा दो | मां! तुम कात्यायनो; ब्रह्मविदू पुरूषों की एकान्त 
आश्रयणीया हो । कात्यायन ऋषि ने जसे तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त की 
थी, मा; हमारे प्रति भी तुम तसे ही प्रसन्न होओ । तुमको प्रणाम । 


बीडडबकअ 


ज्वालाककरालमत्युग्रमशेषासुरसुदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातुनो भीतेमंद्रकाली नमोऽस्तु ते !।२५॥ 
, € 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 
सा घन्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥२६॥ 
असुरासृग बसा पङ्गचचितस्ते करोज्ज्वल! । 
शुभाय खडगो भवतु चण्डिके स्वां नता वयम । २७ 
अनुवाद-- हे भद्रकालि । ज्वाला-कराछ ( अस्रिशिखा द्वारा 
भीषण ) अति उम्र एवं अशेष असुरनाशकारी, तुम्हारा त्रिशूल हमारी 
भय से रक्षा करे । जिसकी ध्वनि ने जगत्‌ परिपूर्ण करके दृत्यकुछ का 
तेज क्षय किया था, हे देबि, तुम्हारा बही अनः अर्थात्‌ मातूसच्शी 
घन्टा, हमको पुत्र की नाई पाप से रक्षा करे। असुरों के असक एवं 
बसारूप पंक से लिप्त तुम्हारे करशोभित खड़ग हमको शुभदायक हो । 
हे चण्डिके ! हम तुमको प्रणाम करते हैं । 
व्याख्या - इन तीन मन्त्रों में त्रिशूल चन्टाव्वनि एवं खडग; इन 
तीनों अस्त्रो के पास भय से परित्राण एलं सङ्गळ प्राथना की गई है । 


त्रिपुटी ज्ञान, अनाहत नाद एवं लिलाल्लावतीलि निळेळ करक घडा) 


यही तीन विशेष रूप से असुरभावससूहों का विनाश करते हैं, 
इसीसे देबदागण उनसे मंगळ प्रार्थना करते है । 

सा ! तुम स्वयं हमारी रक्षा करती हो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र समूह 
भी हमारी पुत्र की न्याई रक्षा करं । उन्हीं ने इसके पुत्र असुर भावो 
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के समूह को विनष्ट करके जीवच के महानिगड़ से हमको विमुक्त 
किया है । वे अब भो समस्त प्रारब्ध क्षय पर्यन्त ठीक इसी प्रकार 
"हमारी असुर अत्याचारों से रक्षा कर । मा ! जब्र तुम स्वयं चण्डिका 
मूति से प्रकटित होती हो, तमी तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र, तुम्हारी विभिन्न 
शक्ति हमारी रक्षा करने के लिये असुर कुळ को विनष्ट करने में उद्यत 
होते हैं, सुतरां तुम्हारी चण्डिका मूरति को ही लक्ष्य करके हम विशेष 
भाव से प्रणत होते हैं “चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ।? 

साधक, इस प्रकार अस्त्र शास्नों से प्रार्थना अस्वाभाविक नहीं है 
बॅदिक युग के सत्यदर्शी सरल प्राण ऋषिवृन्दों के हृदय में ऐसा 
प्रार्थना भव स्वतः ही उदभूत होता था । इससे वे संकीर्णहृदय वा 
बद्धजीव नाम से परिचित नहीं होते थे । आजकल कंसा एक निष्काम 
शब्द का सुर उठा दै, बह तो तामसिक-प्रकति जीबों की अलसता ही 
की सूचना करता हैं! निष्काम क्या वस्तु हैं, जो उसे यथार्थ छप- 
लब्धि कर सकते है, सोई सरल प्राणों से प्राथना करने में समथ हैं । 
अज्ञ वा सकाम व्यक्ति की प्रार्थना ही नहीं होती । प्राथना से इस 
जगत की स्उृष्टि हुई है, प्रार्थना से जगत अवस्थित है, और प्रार्थना ही 
के फल से जगत आनन्दमय न्रह्मसत्ता में विलीन हो जाता दै । सृष्टि! 


“प्राथना भिक्षा तहो दे) प्रकृष्ट रूप से अर्थता कर सकने से, समस्त 
कामना ही सिद्ध होती दै । जो ईश्वर सत्ता में एकांत विश्वासबान! 


हुआ है, सोई प्रार्थना करने में समर्थ दे । &छीक्ाडीकत्जावंताताकरे 


प्राथना से साधना सें 


छु भी व्याघात नहीं होता ।[जार्थचाहहीततोतययाथासाचनताहैत किन्तु 
थे सब बातें यहा अप्रासङ्गिक हैं । 


-णण + PN 


> ~ 


ह 
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रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभोष्टान्‌ । 
स्वांमा्रितानां न विपन्नराणां खामाश्रिता ह्यात्रयतां प्रयान्ति ॥ 


अनुवाद ~स, तुम तुष्ट होकर अशेष रोग दूर करती हो, और 

रुष्ट होकर समस्त अभीष्ट विनाश करती हो । तुम्हारा आय लेने 
से मनुष्य को कोई बिपद नहीं रह सकती, जो तुम्हारे आश्रित हैं, 
सोई यथार्थ आश्रयता प्राप्त होते हें (अर्थात्‌ अन्यों के आश्रयनीय 

होते हैं ) । 

व्याख्या--सा, तुम्हारी तुष्टि रुष्टि दोनों ही हमारी मंगलदायक. 

हव । जन तुम्हारी तुष्टि होती हे, अर्थात्‌ निस्य तुष्टा तुम्हा रे तुष्ट भाव 
छी जब हस विशेष भाव से उपलड्धि कर सकते हैं, नित्य प्रसन्ना सा, 
जब तुम्हारी प्रसन्नता हमारी प्रतीतियोग्य होने लगती है, तब ही 
हम अशेष रोगीं से विमुक्त होते हैं । स्थूल देह के रोग त्रिविध हें । 
आध्यात्मिक - झिलाहाकित्तााइलेव्यााकाजखाक्यानिबच्चनसे आधि- 
_ दं वक- हलीतोड्याइचातचकीदिानिबच्यकराके$ (य॑ आधिमोतिक--छजाछ0 


तस्करादि दंशमशकादि निबन्धन से स्थूल देह में जो सब विकार 


है । अज्ञानता*-आत्मविस्मृति ही कारण देह फे रोग का स्वरूप हें । 
इन त्रिविध रोगों को लक्ष्य करके ही देवताओं ने अशेष रोग कहा है । 
मा, तुम्हारी प्रसन्नता की उर्ळब्धिके साथ-साथ ही यह सर्चविध रोग 
विनष्ट होने लगते है, तुम्हारी तुष्टि-मूत्ति के प्रत्यक्ष करने का यही 
फल दै। मा, जो इन वाक्यों में बिश्वास स्यापन नहीं कर सकते, 
उनको तुम स्वर्यं अपने मुख से कह दो--यह अथबाद वाक्य नहीं दै, 
यथार्थ ही अशेष रोग दूर हो जाते हैं ! सस्य सत्यही मनुष्य जब भग- 
चतत्‌ प्रसन्नता लक्ष्य करने लगता है, तब समम सकता हैं, कि उसका 
सभी चिषवों में शुभ होता है-अभ्युदय होता दै । 
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मा, तुम्हारे रुष्ट होने से औव की समी कामना, सभी अभीष्ट 
विनष्ट हो जाते हैं, भन्त्रमें “कामना? एवं 'अभोष्ट' एकाथ वाचको दों 
शब्दों का प्रयोग दै । वर्तमान कास्य बस्तु को कामना, एवं भविष्य जब 
काम्य वस्तु को अभिष्ट कहा जाता दैं। सो जो ही, मनुष्य जब 


तुम्हारी अप्रसन्नता टक्ष्य करने लगता है- तुम्हारे रोषरक्तनयन देख 
कर भीत होता है, तब ही उसके यावतीय काम्य एबं अभीष्ट विनष्ट 
हो जाते हैं । यद्यपि स्थूल दष्ट से ये तुम्हारे रोष का लक्षण अवश्य 
हैं, तथापि थोड़े धीर भाव से देखने से हम अच्छी तरह समभ सकते 
हैं, तुम जब रोषान्बित होकर हमारे काम्य एवं अभीष्ट बिनष्ट कर 
देती हो, तब ही हम यथार्थ मंगल के मार्ग में अप्रसर होते हैं हमको 
बहुकामना, बहु अभीष्ट एवं अति इच्छाओं के रूकट में से मुक्त करने 
ही के लिये तुमको रुष्टा चण्डिका मूत्ति से प्रकाशित होने होता 
है | हमारे काम्य और अभीष्टों के विन्नांश नहीं वरने से, हम चिर 
दिन ऐसे जीवत्व के घोर अन्धकार में आछन्न रहते ! ट्म्ह)रे रुष्टा 
मूर्ति से हमारे संकीणं हृदय की कामनाओं को विदूरित बिना किये 
हम महामंगळ स्वरूप हिरण्मय मन्दिर का सन्यान ही नहीं पाते, 
इसीसे कहता था, मा ! तुम्हारे गोप और तोष दोनों ही हमारे पक्ष 
में तो यथार्थ मगलदायक हैं । इसीसे कने होता दे, “स्वाभाशिताना 
तच बिपन्नराणां? | तुमको आश्रय करने से--तुम्हारे शरणागत होने से | 
जीबों पर फिर कोई बिपद ही नहीं रहती । तुम्हारी तुष्ठि से असोष्ट व 
लाभ, रुष्टि से अभीष्ट नाश, उभय षक्ष में हो जीयों का मंगल हे । ३ 
मा तुम इन ट्विविध भावों से आत्म प्रकाश करती हो तभी तो सुष्टि 
कां इतना बेच्च्य है, इतना माधुय्य दै? जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं, 
सनको तो फिर दिपद्‌ नामक कुछ रहता ही नहीं, अधिकन्तु वे अपरों 
के आश्रयदाता होते हें कितने ही जीव उनके आश्रय में रहकर स्व 
स्व अभीष्ट पूण कर लेते हैं । यही हे तुम्हारा विशेषत्व | | हि 
इस मन्त्र में “नराणां” पद नर एवं नारो 'उभय बोधक है। एक | 
शेष हन्द्र समास करके ऐसा अर्श निष्पन्न होता हे । 


>>>... “२ ५-->>> 
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एतत्‌ कृतंयत्‌ कदनं त्वयाद्य धम्म द्विषां देवि महासुणाम्‌ । 
रुपेरनेकेव्वंहुघात्म मूक्ति कृत्वाम्षिके तत्‌ प्रकरोति कान्या ।६॥ 

अनुवाद--हे देवि अम्बिके ! यह जो तुमने अपने को बहुमूत्ति 
में ्रकटित करके धर्म पी महासुरो का बिनाश साधम किया, इसे. 
तुम्हारे व्यतीत और कोन कर सकता है ? 

व्याख्या - भा, तुम एका; अद्वितीया विशुद्धबोघ स्वरूपा होते हुए 
भी बहुरूपां से आत्मप्रकाश करके-न्नाह्योब्येष्णाबीळ्साहेशनखेन्कोसधरोळ 
प्रश्वृति बहुमूत्ति से प्रकटित होकर, धमं विरोधी असुर भाव समूहों का 
कदन (नाश) कती हो । जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते, जो तुम्हारे 
केबल निरञ्जन स्वरूप को स्वीकार करके, बहुधा भ्रकटित मूर्ति समूह 
को मिथ्या कहकर उड़ा देना चाहते हैं, उनको जान रखाना उचित 
है फि, जबतक जगत्‌ प्रतीति दवै, तब तक तुम्हारे बहुरूपो को उड़ा देने 
का उपाय नहीं। कहकर उपनिषत्‌ ने 
टुम्हारे सवरूप बहुरूप को स्वीकार किया द्वे। हम अपनी बुद्धि की 
माप-सलाका लेकर तुम्हारे परिमाण करने जाते हैं इसीसे, तुममें 
एकत्व बहुत्व का समन्वय नहीं कर सकते । वास्तव में किन्तु तुम एक. 
होते हुए भी बहुरूपों से विराजिता हो “कान्या?---अन्या का? तुम. 
को छोड़कर और कौन है? कोई भी नह्दीं , रह ही नहीं सकते | 


 “एक्मेवाहद्वितीयम_” यही सत्य दै। इस जद्ठितीय सत्य वस्तु के ब्यतीत 


फिर आगन्तुक नया कोई आकर आत्ममृत्ति बहुधा प्रकटित नहीं. 
करता । सुतरां एक रूपसे भी तुम्ही, और बहुरूप से भी तुम्ही हो मा। 
विशेषत्व यह दै कि, बहुरूपों में प्रकटित होनेपर भी तुम्हारा एकत्व 
अक्षुन्न ही रहता दे | यह सकोरा उदकुम्भ प्रश्चति बिभिन्न रूप और 
नाम से परिचित होनेषर भी, मृत्तिकात्व सर्वत्र अक्षन्न ही रहता है! 
हमारी क्षीण बुद्धि से एकत्ब और बहुत्न का समन्वये मीर्मांसित नहीं 
भी हो सकता दै, तुम किन्तु एक होते हुए भी बहु, और बहे होते हुए 


भी एक हो। ("दक्षो बहुघा अकरोति कूवर? एक साधारण योगि. 


२६ | 
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पुरूष यदि स्बइच्छा से अपने को बहुधा विभक्त करके भी, अपने 
'एकत्व को अक्षुत्न रख सकता है, और जगदीश्वरी तुम सगुणरूप Ny 
से प्रकटित होकर भी निगुणत्व को अक्चन्न जो रख सकोगी उसमें 


विचित्रता ही क्या दै? इसीसे देवतागण बोले -““अनेकरूपेः आत्म 


( ड्ोती हो। तुम आत्मा रूप से एका अद्वितीया हो, ईश्वर रूप से 
स्वगत भेदमयी बहुरूपा हो। तुम धर्मद्वेषी महा-असुरों का कदन 
अर्यात्‌ निधन करके हमारी रक्षा की है। मा तुम्हारे चरणों में 
कोटि प्रणाम । 


बिद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे ष्याथ षु घाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विग्रामयत्येतदतीष विश्वम्‌ ॥३०॥ 


अनुयाद-मा, (एक ओर) विद्या--समस्त शास्त्र और विवेक 
दीप सदृश समस्त आद्यवाक्य एवं (दूसरी ओर) महान्धकारमय 
ममरबरूप गर्ता, तुम्हारे विना उभयत्र इस विश्‍ब को पुनः पुनः श्रमण 
कराने में और कौन समथ होगा ! 


व्याख्या-हे मा ! इस विश्व को विद्या अविद्या रूप से ऊद्धाधो 
भावों में एकमात्र तुम ही परिश्रमण कराती रहती हो। एक ओर 
विद्या - ब्रह्मविद्या, ततसाधनभूत शास्त्र समूह एवं आत्मानात्म-विवेक ह 
के लिये दीप सदृश आद्यवाक्य समूह, अर्थात्‌ वेद-उपनिषत । दूसरी 
ओर अविद्या-ममत्व रूप महान्धकारमय गर्ता, अर्थात्‌ पूर्ण अज्ञान | 


' पक्षममत्वरूप महान्धकार'च्छन्न गरत्तै। इन दोनों ही पक्ष भें 
“का स्वदन्या” तुमको छोड़कर ओर कोन है ? मा ! लुम ही तो अनात्म 
पदार्थो की द्रष्टा होकर उसमें समत्य बुद्धि स्थापन पूर्वक आत्मज्ञान + 
हीन अन्धकारमय गर्त में कितने जन्भ-जन्मान्तरों से लेकर भ्रमण | 
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करती हो? और फिर तुम ही स्वर्य आत्मा = स्पप्रकाशा स्वरूपा होते 
हुए भी तुमको पाने के लिये कितने शास्त्र पाठ, कितना वेद अध्ययन ' 
एवं विवेकरुयाति के कितने उपाय निर्धारण करके परिभ्रमण कर 
रही हो? हेमा! एक ओर देखते हैं, तुम आत्महारा (आत्मभूला) 
अज्ञान शिशु हो, और दूसरी ओर देखते हैं, तुम अपने को खोज 
पाने के लिये कितनी म॒ अध्यबसायशील पुरुष हो ? भा! तुम सब 
प्रकाश रूपिणी चिन्मयी हो, तुममें विन्दुमात्र आवरण नहीँ दै, लन 
भी यह भ्रान्ति, यह कल्पित विश्व-म्रमण-लीला बड़ी ही विचित्र दे ? 
मा ! तुम विद्या अविद्या दोनों ही की ईशिता--विद्या अविद्या दोनों 


ही से प्रथक्‌ वाक्य मन के अगोचर स्वरूप होने पर भी, विद्या एवं 


अत्रिद्या रूप से स्वयं भ्रान्तवत्‌ यह विशव-परिश्रमण लोला सम्पादन 


: कर रही हो। एक ओर तुम ईश्वररूप से सर्वभूतों के हृदय देशामें 
` अधिष्ठित होकर माया के वश सर्वभूतो को परिभ्रमण कराती हो, 


और दूसरी ओर जीव रूपसे अज्ञों की तरह उसी भ्रमण यन्त्र से स्वयं 

निष्षेषित होती हुई हाहाकार करती हो | एक ओर उज्ज्बल प्रकाश- 

विवेकदीप, दूसरी ओर महान्धकार--ममत्ब-गर्ता । दोनों ऑर ही 

तुम्हारा अभाव परिस्फुटित है। अथच क्वितु तुम को छोड़कर ओर 

कोई भी नहीं हैं, “का स्वदन्या” तुम्हारा अभाव नहीं है। धन्य 
है मा तुम्हारी यह आनन्दळीला । 

ओ मा | “िश्रामयति” पद के बीच में हम ओर तुम्हारा एक 
विचित्र रहस्य देखते हें । तुम स्वय॑ विश्रांत होकर--आत्मस्बरूप 
विस्मृत होकर, बहुरुप से आत्म प्रकाश करके, फिर वही बहुरूप को 
ही विश्रान्त कर देती हो--भुछा देती हो : निज ही नीज को भूलकर 
अज्ञान अन्वकार में निपतित हो जाती हो, अथवा विवेकदीप जला 
कर निज को अन्वेषण करके बाहिर करने की चेष्टा करती हो । तुम 
नित्य ज्ञानमयी हो, तुम्हारी यह लीळा बड़ी ही विचित्र द्वै? 

साधक ! यहाँ पर बहुदिन पूर्व प्रकाशित एक आत्म सम्वेदन 
सङ्गीत का उल्देख शायद अप्रासङ्गिक नहीं होगा । 
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सत्य आमार, जननी आमार, धात्री आसार, आमार प्राण ! | 
केनो मा तोमार शुष्क वयान, केनो सा तोमार वद्धमाण १? "+ 
केनो मा तोमार हताश वते, वहिछे विषाद अश्रुधार ? 
तुमि जे मुक्त विराट ब्रह्म, तुमी जे सत्य सारातसार ? 
कोथाय जन्म, कोथाय सृत्यु, कोथाय बन्धन तोमार आर । १॥ 
तुमि ये नित्य महान्‌ सत्य, तूमि ई जे 'एई विश्‍व-प्राण । 
तुमि जे शुद्ध अपापबिद्ध, तूमि जे पूर्ण महाज्ञान ॥. | 
आनन्द तोमार स्वरूप-तत्व, तूमि गो जननी कामचार। 


[ORR 


स्वेच्छाय तूमि हये क्षृद्र, स्वेच्छाय वहिछ त्रितापभार ॥२!! 
( कोथाय जन्म इत्यादि ) 


तूमि जे सूय तूमि जे चन्द्र, तूमिई' धरेछ विश्व-साज, 
तूमिई आवार दर्शक रूपे “आमि” हये बहु कर विराज! 
पुण्य पूर्ण परम ज्योति तूमि गो सर्व विकाशकार, 
तुमिई आवार तोमाय ना देखे, स्वेच्छाय हेरिछ अन्धकार ।।३।। 
( कोथाय जन्म इत्यादि } 


तोमारई आंखिर पलक सात्र, भाविछ तूमि गो युगान्तर। 
स्वप्रकाश तूमि हये प्रतिहत, हेरिछ कतई देशान्तर । 
कालदिक मागो; तोमारई व्याप्ति, स्वेच्छाय अधीन तूमिगोतार, 
स्वेच्छाय तूमि हथेछ वद्ध, स्वेच्छाय वहिळ विषाद भार॥४॥ 
( कोथाय जन्म इत्यादि ) र 


हे आमार प्राण ! जननि ! तोमार स्वेच्छार खेळा सहे ना आर, | 
देख चेये मागो, सन्तान घोर, कल्पित अभावे दीनेर सार ! ह 
स्नेह दयामयी जननी आामार, दाँड़ाउ स्वरूपे दाँड़ाउ एकबार, 
महामायातूमिमायाय तोमार, डुबाउ आमार आमित्व भार ॥५। 
( कोथाय जन्म इत्यादि ) 


# मिमिटि- एच ताला; अथवा ईमन्‌-एवताला वा 'चौताल१-भाण डॉग । 
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६ पद्यालुवाद )-- | 

सत्य हमारी, जननी हमारी, घात्री हमारी, हमारी प्राण ! 

क्यों मां तुम्हारा शुष्क वयान; क्यों मा तुम्हारा वद्ध भाण ? 

क्यों मा तुम्हारे हताश हृदय में, बहती विषाद अश्रधार, 

तुम तो मुक्त विराट ब्रह्म; तुम तो सत्य सारात्‌ सार? 

कहाँ हैं जन्म कहाँ हे मृत्यु कहाँ दै बन्धन तुम्हार फिर ॥३॥ 

तुम तो नित्य महान्‌ सत्य, तुम्ही तो इस विश्व की प्राण ! 

तुम तो शुद्ध अपापविद्ध तुम तो पूर्ण महाज्ञान्‌, 

आनन्द तुम्हारा स्वरूप-त्तत्व तुम्ही हो जननी कामचार ॥ 

स्वेच्छा से तुम हुई हो क्षद्र, स्वेच्छा से बहती त्रिताप भार ॥२॥ 
(कहाँ है जन्म कहाँ दै शत्य इत्यादि) 

च' तुम्हीं हो सूरज तुम्हीं चन्द्रमा, तुम्हीं घरे हो विश्‍व का साज, 
फिर तुम्हीं दर्शक खूपसे होकर, “में” बहु वनकर करो बिराज । 
पुण्य पूण परम व्योति, तुम्ही हो सर्व बिकाशकार। 
फिर तुम्ही मा तुमको नहीं देखकर स्वेच्छा से हेरो अन्धकार ।।३॥ 

(कहाँ है जन्म इत्यादि) 
गरी (ही) आँखों का पळकमात्र, मानो तुम ही युगान्तर | 
स्वप्रकाश तुमही होकर प्रतिहत, हेरो कितने देशान्तर । 
आमा काळदिक तो तुम्हारी (ही) व्याप्ती, स्वेच्ळासे हुई हो अधीनतार 
स्वेच्छा से तुमही बद्ध होकर, स्वेच्छा से ढोती विषाद भार ॥४॥ 
(कहां है जन्म इत्यादि) 
हे मेरी प्राण ! जननी ! तुम्हारा स्वेच्छाका खेला (अव) सहा न जाय 
देखो सुमे हे मा, सन्तान तेरी, कल्पत अभाव से दीनों की सार ? 
स्नेह-दयामयी जननी मेरी, जागों स्वरूपे जागो एक बार, 
> महामाया तुम अपनी ही माया से डुवाओ मेरा भैत्व भार ॥|६॥ 
(कहाँ हैं जन्म कहां दै मृत्यु इत्यादि) 
१--कामचार = कामना कल्पतरु । २-तार 5" उसके । 
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रक्षांसि यत्रोग्र विषाइच नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र! 
दावानलोयत्रतथा ब्घिमध्ये तत्र स्थितात्वपरिपासि विश्वम्‌ ॥३१॥ 


अनुवाद-- भा ! जहाँपर राक्षसकुळ दै, जद्टॉपर उग्र विष-सबं 
समूह हें, जहाँ अरिवृन्द दें, जहांपर दस्युवछ दै, जहाँपर दावानळ दै 
एवं जहांपर (बाड्बानळ पूण) समुद्र दें, उन सब जगहों में भी तुम स्वयं 
अवस्थान पूर्वक इस विश्व की रक्षा करती हो । 


व्याख्या-ओ मा ! केवळ जो' तुम इस विश्‍व को पूर्वोक्त रूप से 
बिश्रान्त ही कपती हो, सो नहीं सर्वत्र स्वयं अवाथ भांव से 
अवस्थान पूवक इसकी यथायोग्य रक्वा भी करती हो । राक्षसरूपी 
विषयों के प्रलोभन, उग्रविष सर्पेरुपी छेष हिंसा प्रश्वति, अरिरूपी 
का म-क्रोधा दि, दस्युवळरुपी दम्भ दपं अभिमान, दावानल रूपी 
शोक दुःखादि, एड दुस्तर समुद्र रूपी संसार--जिन सब स्थानों में 
रक्षा करने को दूसरा कोई और नडीं दै, जरहापर अज्ञान का पूर्ण 
आबरण दै, जहापर आत्म-अस्तित्व नाश की पूर्ण विभिषिका है, 
जहाँपर अवश्यम्भावी मृत्यु की कराळ कुष्ण छाया हैं, वहाँपर भी तो 
मा तुम परिपाळिनी मूत्ति से-स्नेहमयी मातृ-मूत्ति से प्रकाटित होकर 
स्नेह भरी सन्तान जीववृन्दों की रक्षा करती हो--विश्‍व की रक्षा 


करती हो ? और स्थूळ जगत में भी पूर्वोक्त राक्षस खप शत्र, दस्थु 


दावानल एवं बाड़बानळ पूर्ण दुस्तर समुद्रमध्य प्रश्वति घोर विपदमस्त 
स्थानों में निपतित अपनी स्नेह भरी सन्तानों की तो केसे अलौकिक 
भावों से केसे विस्मयप्रद उपायों से रक्षा करती हो, इसे बारंबार 
देखते हुए भी हम मूढ़ तुम्हें नहीं जानना चाहते, जानने पर भीं 


तुम्हारी सत्ता को नहीं मानना चाहते, मानने पर भी सम्पूणं विश्वास 
नहीं कर सकते । तुम जो सत्य ही हो, तुम जो सत्य सत्य ही जीवों 


की रक्षा करती हो, इसे हम निःसंशय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं । 
किन्तु हमारे न स्वीकार करने पर भी तुम्हीं जो एकमात्र रक्षाकरी हो, 
इसमें किन्तु कोई भी संशय नहीं दे मा । 


न्न 


1 
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पक्षाम्तर में, जो पूर्वोक्त रूप बिपदों में पड़ने पर हमारी दृष्टि में 
रक्षित नहीं होता ( नही जान पड़ता है), अर्थात्‌ विनाश को प्राप्त 
होता हैं, बह भी तो तुम्हारी ही स्नेहमयी गोदी में ही चिर रक्षित 
है, इसमें भी किसी प्रकार के विचार बा संशय को स्थान नहीं दै । 
कारण “तत्र स्थिता त्वं” तुम दहाँपर अबस्थिता हो । कसी विषद 
प्रस्त स्थान में- उसी बिनाश स्थान में और काल में (समयमें) एक- 
मात्र तुम्ही तो मौजूद हो, सुतरां जीवरूपी स्नेह भरी सन्तान यदि 
विपदों में पड़कर साधारण दृष्टि से विनाष्ट हो भी जार्य, उसमें भी 
उनकी कुछ भी हानि नहीं होती | तुम्हारी ही शान्तिमयी गोदो में 
स्थान पाती हैं ! अरो तुम तो सर्वत्र अवस्थिता हो मा, तुम तो सवत्र 
र&्ाकत्री जननी हो ? अतएव रक्षा बा विनाश दोनों ही स्थानों में. 
तो (“परिपासि विश्व” तुम विश्‍व की रक्षा करती हो, यह ध्रुव सत्य 
है । जो तुमको इस विश्‍व रक्षाकारिणी-मूति से सर्वत्र अवस्थिता 
देखते हे, सो कभी भी किसी भी विपद में ही बिणारा को प्राप्त. 
नही होते । 

“तत्र स्थिता त्वं पारिपासि? वाक्य में एक साधन रहस्य छिपा दै, 
साधकण समभ छंगे। हिरण्यकशिपु के आदेशा से प्र्बलित अग्नि 
के बीच में पढ़कर पल्हाद ने भगबान को अनळनिहारी के नाम से न 

` पुकार कर वेकुण्ठनाथ प्रश्षति नामों से पुकःरा था । फिर कौरब सभा 
ने दुःशासन क्त क नस्त्रहरण काल में द्रौपदी ने मी इसी प्रकार 
प्राणनाथ प्रश्चति नामों से न पुकार कर द्वारिकानाथ प्रश्चति नामों से. 
भगवान को आह्वान किया था, उभयत्र ही भगवान के आगमन में. 
किञ्चित विलम्ब हुआ था, कारण (िल्हःदाएचा्वौवदी) *तत्रस्थिता स्त्रं) 
*प्रिपासि” वाक्य का रह्स्य उस समय बिस्मृत हो गये थे। भगवान्‌ 
सवत्र विराजित हें, (इस असि रूप से भी वही है इस वस्त्र खूप से भी: 
बही. हैं, और सव जीवो के हृदयाधिठिष्त घ्राणपति रूप से भी वही 
विराजित हें । अतएव जहांपर जिस प्रकार की बिपद में ही जीव 
क्यों न पडे, चहींपर एवं उरी विपद रूप से भो तो मा ही उपस्थित 
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हो रही हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हृदय में रखते हुए मा को स्मरण कर 
सकते से ही जीव विपदमें से अचिरकाल ही में परित्राण पा सकता 
है। मा तो सवंदा सर्वत्र सन्निहिता हैं, इस भाव को हृदय में दृत! 
-से प्रतिष्ठित रख सकते से, फिर जीव को किसी भी प्रकार का बिपद 
में बिचलित नहीं होने होता दे । : 


किंग आआेझिड़ य्य 


विश्वेश्वरी त्व परिपासि विशं विश्चात्मिका धारयसीति बिइबं । 
जिश्वेशवन्या भवती भत्रन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति-नम्राः | 


अनुबाद -मा ! तुम विम्वेश्वरी हो, तभी तुम विश्व की रक्षा 
करती हो । विश्व ही दै तुम्हारा शारीर, इसीसे तुम विश्व को 
धारण करती हो । तुम विश्‍वेशगणो की यन्दनीया हो । जो तुम्हारे 
सामने भक्ति विनम्र होते हैं, सो भी विश्व के आश्रय स्वरूप हो 
जाते हैं । 

ब्याख्या--मा ! तुम जो पूर्वोक्त राक्षसादि रूप महाविपदों से 
भी अलौकिक उपाबों से जीवों की रक्षा करती हो, इसमें विस्मित 
होने को कुछ नही । अरे तुम विश्‍वेश्‍वरी--इस बिश्‍व की अधिपति 
हो। जो जिसका अधिपति होगा, वह उसकी तो रक्षा करेगा ही, 
तो फिर देडतागणों ने “विश्वेश्बरी त्वं परिपासि विश्व” वाक्य क्‍यों 
कहा-- जो तुम को बिश्वेश्वरी हो ऐसा जानते हैं, केवळ वे ही समभा 
सकते हैं कि, एकमात्र तुम ही इस विश्व की रक्षा करती हो । फिर 
-लुम्ही तो इस विश्व को धारण किये हुए हो, इसमें मी विस्मय का 
“विषय कुछ नहीं, कारण, तुम्ही तो विश्वात्मिका हो । “एकोडहम बहु- 
स्याम” कहकर तुम्हीं तो बहु रूपसे प्रकाशित हो रही हो । यह विश्व 
ही तो तुम्हारा शारीर है, सुतरां इसको धारण करना ही तुम्हारा 
स्वभाष है। . 

प्रसज्ञक्रम से यहाँपर (विशिष्ट तवाद सम्बन्ध) में दो एक बात 


कहना नितान्त अन्याय नहीं होगा ! उसके #मतावलम्बीगण कहते हैं 


Fs 
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यह विश्व ही भगवान का शरीर हैं। हमारा यह स्थूळ शरीर यह 
मन बुद्धि आत्मा, इन सवों की समष्टि जसे में हूं, ठीक उसी प्रकार 
यह 
परमात्मा ही एकमात्र उपास्य वा लभ्य हैं । साधना जगत में यह 
मत विशेष आदरणीय एबं परिग्राह्म दै? यह उपनिषद्‌ विरुद्ध भी 
नहीं ? उपनिषत्‌ ने भी अनेक स्थलों में इस विश्व को परमात्मा का 
प्थूळ शरीर कहा दै किन्तु इस मत की एक बात विशेष रूप से चिन्त- 
नीय है। विशिष्टाद्वोतबादीगण इस परिदृश्यमान जड़ अंश को 
 विडकुळ अचित-तत्व कहते है । अचित्‌ शब्द का अर्थ जड़ होने से. 
ब्वहण्अतित्विरुक्कन्होतानदै॥ कारण श्रुति ने इस जड़ अंश को भी ब्रह्म 
(स्वरूप कह कर कोर्चन किया दे! अचित्‌ शब्द को यदि चित्‌ का ही 
स्वल्प प्रकाशरूप अर्थ स्वीकार किया जाय; ईषद्थ में नञ्‌ समास 
किया जाय, तो फिर किसी प्रकार के संशय को अवसर नहीं रहता । 
अच्छा जो हो, मा तुम हो विश्वेशत्न्धा । विश्वेशगण--विश्वा- 
घिपतिगण- ईश्वरगण अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवताबृन्द हमेशा तुम्हारी 
चन्दना करते हैं। वे सर्वतोमाब से तुम्हारे ही शरणागत हैं, एबं 
छुम्हारे शरणागत हो सके हैं इसीसे, उतने विश्‍वांधिपत्य प्राप्त 
किया है। अतएव जो “'त्वयि भक्तिनम्राः” तुम में भक्तिनत हैं, सो 
निश्चय ही विश्व के आश्रय स्वरूप होते हें । विश्वासी जन समूह 
उनका आश्रय लेकर ज्ञान भक्ति और शान्ति प्राप्त करने के लिये 
'यल्लपरायण होते हैं । 


देवि ! प्रसोद परिपालय नो ऽरिभी तेनित्यं यथासुरवधादधुनेव सद्यः | 
पापानि सर्वजगताश्च शमंनयाशु उत्पातप/कनितांश्चमहो पसर्गान ॥ 
अनुवाद -हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ ! जिस प्रकार अभी असुर 


वध करके हम को शत्रु भय से सद्य युक्त किया, उसी प्रकार नित्य 
हमारी शत्रु भय से परिपाळन करना । और इस जगतके पाप समस्त 
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एवं उरपातों के परिणाम स्वरूप महाउपसर्ग समूहों को शीघ्र 
प्रशामित करो । 


ब्याख्या—मा ! तुम प्रसन्न होओ ! तुम जो हमारे प्रति निस्य 
ही प्रसन्ना हो, इसे हमें सवंतोभाव से समझने दो ! और “अधुनेव” । 
अभी हाल में जिस प्रकार असुरो के निहत करके हमको भय से सुक्त 
कर दिया, इसी प्रकार निस्य- आवहमान काल (सब समय) तुम 
हमारी (नः) - हम कहने में जो कुछ दै; इस बहु में की अज्ञान कल्पित 
में की (हमारी) झरिभीति- शात्रुभय अर्थात्‌ कामादि रिपु कळक जो 
अरच्छुन्न भाव है, उसे विदूरित करो; हमारी परिपालना करो | 


मां! एक बार देखो - तुम्हारी स्नेहभरी सन्ताने अरिभय से - 
कामादि रिपु गणों के उत्पीड़न से सदा उत्पीड हैं । यह सुनो मा, थे 
अरियों के अत्याचार से उपद्र त होकर तुमको सुदुर्लभ बताकर घोषणा 
कर रहे हैं, कोई कोई तुमको निष्ठुरा पाषाणी कहता हुआ तिरस्कार 
कर रहा दै, और कोई अरिभय से परित्राण पाने के लिये कठोर 
संयम ओर नानारूप योग कौशलादि का अवलम्बन कर रहे हैं । मां ! 
शत्र भय से भीत अपनी इन सन्तानों को तुम रक्षा करो । तुम उनसे 
कह दो-- “मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते” मेरे शरणागत 
होने ही से शत्रू भय प्रशमित हो जाता दै। केवळ यही नहीं - 
“पापानि सर्वजगताँडच शम नयाशु” सर्ब जगत में पाप नामक जो 
संस्कार दै उसे भीशीघ प्रशमित करो । जोबॉ को पाप बोघ क्यों 
होता दै. 'में? कर्त्ता हूं सजजर कर्म करता दै, इसीसे कम भछरूप पाप 
में के साथ विजडित हो जाता है। (साधारण भाषा में जिसे पुण्य 
कहते हैं, सो भी इसी प्रकार पाप के अन्तर्गत है । ) मा ! जीव यंदि 
तुम्हारी शरण में आता दै, तो अल्प दिनों में ही उसका कत्त, रब ज्ञान 
तिरोहित हो जाता है, सुतरां पाप कहने को, कमंफल कहने को फिर 
कुछ भी नहीं रहता, इसीसे तो कहता हूं मा, अपनी स्नेहथरी सम्तानों 
से कह दो - “थह जो अहं दै, बही तो पाप है अहं बोध को छोड़ो, 


(अहे तो मे ठम्दारी मा हूँ । स॒के (में को) छोड़कर तुम अब अहं होने 
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मत जाना। मेरी ( में की) ओर लक्ष्य राखो, मेरे ( में के शरणागत 
होओ, देखोगे अल्प दिनों के ही वीच में तुम्हारे--जगत के यावतीय 
पाप दूरीभूत हो जावेंगे ” 

( छत्पातपाकजनितांश्र महोपसर्गान्‌। उत्पात--उल्कावात, गन्धर्च 
नगर दर्शन, घूमकेतु का उदय, परिवेश (सूर्यके चतुः पाश्‍ववत्ती भयंकर) 
कृष्णवर्ण मण्डल) इत्यादि । इन उत्पात समूहो का जो पाक, अर्यात्‌ 
फल-परिणति, तञ्जनित जो उपसर्ग -दुर्भिक्ष महामारी जलळप्छाचन 
अकाळमुत्यु प्रश्ृति, ये सव, पापं के ही प्रत्यक्ष फल हैं. अहं बोध से 
कार्य करने जाने से वहिमुखी जीवबृस्द ऐसे विविध उपसगर मे 
निपपित होते दै ( पड़ते हैं ) मा, तुम जगत के इन पार्पो के दूर करो ? 
इन उपसग को प्रशमित करो? आनन्दमयी की सन्तान फिर 
आनन्द का सन्धान पाकर--अमरत्व का सन्धान पाकर विषम 
उपसर्ग के हाथ से परित्राण प्राप्त कर ! 


प्रणतानां प्रसींद स्वे देवि विश्वात्तिहारिणी । 
त्रेोक्यबासिनामीडये लोकानां बरदा भव ॥३४॥ 


अनुबाद--हे देवि ! हे विश्वात्तिहारिणी ! तुम प्रणत जनगणों' 
के प्रति प्रसन्न होओ । तुम चौलोक्यबासी जीवगणों की स्तुतियोग्याः 
हो | तुम सब लोकों के प्रति बरदायिनो होओ । 

व्याख्या--तुम देवी द्योतनशीछा स्वप्रकाशा-रूपिणी हो । तुम ही 
विश्ब की यावतीय आति हरण करती हो, तुमको पाने से ही जीवों 
की सब आत्ति बिदूरित होती दै, प्रणतजनों के प्रति प्रसम्न होना ही 
तुम्हारा स्वभाब हे । अथवा जो यथार्थ प्रणत हो सके दै, सोई तुम्हारी 
निस्य-प्रसम्न-सूति प्रत्यक्ष करने में समथ हैं । मा आज हभ भी तुम्हारे 
चरणों में ्रणत-प्रकरृष्टरूप से नत होते हैं, हमारे मेंत्व का उच्च शिर 
तुम्हारे चरणों में अवनत हुआ है, तुमही ने अवनत करा छलिया दे, 
सुतरां अब सो “प्रसीद” अब तो तुमको प्रसन्न होने ही होगा। मा 
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त्रिलोकवासी सुर नर गन्धर्व, जिसकी जेसी साम्बं दै; निज निज 
चाग्‌ यम्त्र को विशुद्ध करने के लिये सभी तुम्हारा स्तब करते हैं, इसीसे 
तुम “डौळोक्य वासिनामीडये” हो । तुम सभीको बरदान करती हो, 
इसीसे तुम “लोकानां बरदा” हो। मा! तुम वरदायिनी मूत्ति से 
खड़ी होओ | आज सन्तानगण निभय से अकपट से तुम्हारे पास मे 
सत्य-वर ग्रहण करके घन्य हों ? जगत्‌ फिर सत्य के आलोक (प्रकाश) 
से उद्धा सित होये ? 


देव्युवाच 
वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छथ । 
तं बृणुध्धं प्रयच्छामि जगतासुपकारकम्‌ ॥३५। 


अबुवाद्‌- देवी बोली-- हें सुरगण ! में बरदायिनी हूँ । जगत्‌ के 
उपकार के लिये तुम्हारी जिस बर को ईच्छा हो प्रार्थना करो, में सोई 
प्रदान करूंगी । 

व्याख्या --देवताओं के स्तोत्र पाठ के फल से, मा हमारी विशेष 
भाव से प्रसन्न हुई है, वरदायिनी मूत्ति से अविभूत होकर जग- 
न्मङ्गछ-विधायक वर प्रदान फो उद्यत हुई हे । साधक ? सत्य ही 
ऐसा होता दै । अभी भी-इस अविश्वास के युग में भी ऐसे ही कर 
के सत्य ही मा आती दै, सत्य ही सन्तार्नो को वराभय प्रदान करके 
धन्य करती हें । उस वर से जगत का मङ्गल साधित होता है, कारण 
सन्तान जब जगदात्मा में एकीभूत हो जाता है, तब जगत्‌ मङ्गल 
साधन ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो पड़ता है । ब्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थ 
की ओर लक्ष्य नहीं रहता | इसीसे निष्काम साधकों की तपस्या का 
फळ जगत के सभी लोग अल्पाधिक लाभ करते हैं निष्काम साधकों 
को साधना के फल से ही विश्वमद्भगल साधित होता है | 

इसी प्रकार निष्काम कर्मियों के कर्मफल विभाग के सम्बन्ध में 
शास्त्रकारों ने जो कहाँ है, कहाँपर उसका उल्लेख करना भी कुछ 


te > -- 
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अप्रासङ्गिक नहॉ होगा । श्रति कहती हैं 

और जो विद्व षी दें, सो उनके. 
दुष्कृत को ग्रहण करते है, और जो पुत्रादि उत्तराधिकारी हैं, वे दाय 
अर्थात्‌ धन वित्तादि लाभ करते द्दे । उपनिषत्‌ ने भी अभ्युदय कामी- 
जनों को आत्मज्ञ घुरूषों की अर्चना करने का उपदेश दिया है। इस 
प्रकार विशबमङ्गल साधन करने हो के लिये जगत में आत्मज्ञ पुरुषों 
का आविर्भाव हुआ करता है । किम्तु वह ओर बात है । 


= 


देवाङचुः 
सवेबाधा प्रशमनं त्रलोक्यस्या खिलेश्वरि । 
एवमेब खया कायमस्मद्वौ रिविनाशनस्‌ ॥३६॥ 


अनुवाद-देवताओं ने कहा- हे अखिलेश्वरि | तुमने अभी जसे 
हमारे देरिकुल का विताश किया, उसी प्रकार त्रिलोक की सर्व- 
बाधाओं को प्रशसित करो | 

व्याख्या-मा । और मांगने कों कुछ नहीं, तुम तिलोकों की सर्व 
बाधाओं प्रशमित करो । हे अखिलेरवरि जननि। कुछ दिनों यावत्‌ 
विश्वमय यह क्या अ त्त नाद उठ रहा है- सव्वं ही दै बाधा । सबरूप 
वाधा का परित्याग न कर सकने से, तुमको प्राप्त नहीं किया जायगा, 
यह केसी मर्म पीड़ादयक वाणी सुन रहे हैं कार्यतः किन्तु देखते हैं-- 
अति अल्प छोग ही सर्व त्याग कर सकते हे । जो सकते हैं, सो तो 
सर्वे को बाधा कहकर कीर्तन करगे ही । और जो अकृतकाय होते हे 
वे भी सव को ही मातृलाभ का अन्तराय वोछकर घोषणा करते हैं । 
सव तो वाश्तव में चाधा नहीं, सबरूप से तो तुम ही निराजित हो, 
इस सत्य में प्रतिष्ठित होने ही से तो जीव तुम्हारे सर्वातीत स्वरूप की 
उपलव्धि करने में समर्थ होते हैं सर्व ही तो मा, जीव जब तक इसे 
नहीं समभ; सकता दै, तबतक ही यह सर्य मातुळाभ फे अन्तराय 
स्वरूप दण्डायमान रहाता है ! इसीसे कहता हूँ मा। जगत में फिर से 
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सत्य की प्रतिष्ठा करो, एकमात्र तुम्हीं तो सव रूष से सत्य रूप से 
आत्मप्रकाश कर रही हो, इसे प्रत्येक जीव हृदय में स्वर्णाक्वरों से 
अङ्कित कर दो । सर्व तो वाधा नही, भाठृवक्ष ही तो सर्वरूपसे सन्तान 
को क्रोड़ में धारण करने के लिये सर्व्वदा उन्मुक्त हो' रहा है, इसको 
अपनी सन्तानों के रोम रोम में समभा दो ? फिर समी सत्यप्रतिष्ठ 
हों ? तुम्हारी सत्ता में बिश्वास करं? तुम्हारी सत्ता में विश्वास 
होने ही से, यह सर्वचाधा प्रशमित हो जावेगी । जगत का यावतीय 
-अर्भांब अभियोग कातर कन्दन बिदूरित होगा 1 जगत्‌ यथार्थ कल्याण 
लाभ (प्राप्त) करेगा । 


देव्युवाच । 
ववस्मतेऽन्तरे प्राष्ते अष्टा विश्तिमे युगे । 
शुम्भो निशम्भश्चेवान्याबुत्स्येते महासुरौ ॥३७॥ 
नन्दगोप गृहे जाता यशोदा गर्भेसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि बिन्ध्राचलनिवासिनी ॥३८॥ 


अनुवाद वेवस्वत मन्वन्तर के अष्टाविशतितम युग में पुनः झुम्भ) 


(निशुम्भ नामक दो असुर उत्पन्न होंगे, (तव) मे नन्दगोप के ग्रह में 
यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करके विन्याचळ पर अवस्थानपूर्वक उद 
दोनों असुरों का विनाश करू गी | 


व्याख्या - देवता वृन्दों के प्रार्थित (घेळोकस्य सब्बे चाघा-प्रशमनं) 
चर प्रदान को उद्यत होकर, मा ने यहाँरर अनेक रहस्य प्रकटित किये ? 
देवीमाहात्म्य में जो तीन रह्स्य वर्णित हुए हैं, सा ने स्वयं यहाँपर 
उनको प्रकट किया । देची-चाक्य रूप से इस अध्याय मे चलुदंश मन्त्रो 
है । उसका तात्पर्यं निरूपण बड़ा ही दुरूह कार्य दै । तब हाँ जिनके 
वाक्य हैं; वे यदि कृपापूवेक सोधकों का मोहावरण अपरत कर दे। 
तभी उक्त मन्त्रो का रहस्य, निर्णय हो सकता दै। आओ प्रिय साधक 
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गण ! हम माठ चरणों में साष्टांग प्रणिपात पूर्वक प्रार्थना करं-“हे 
मा! अपते इन रहस्यमय वाक्य समूहों का असली तात्पर्य हमको 
हृदयंगम करा दो। हम जिससे “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः” 
न्याय से श्रान्त पथपर परिचालित न हों । जय मा | तुम उदूभासित 
होओ ।” 

_ वेबस्बत मनु -सप्तम मनु । एक मनु के अधिकृतकाल को मन्वतर 
कहते दे । इकदत्तर महायुगों का एक मनतन्तर होता दै । सत्यादि युग 
चतुफ़य का एक महायुग होता दे । चतुदश मन्वन्तरों का एक कल्प चा 
एक बार प्रलय होतो है। वर्तमान कल्म का नाम द्वैं-श्वेतवराह कल्प । 
इस कल्प के एक सत्तर महायुगों में सत्ताईस अतीत (गत) हो चुके हें । 
अष्टाविशति महायुग के सत्य शोता और द्वापर युग बीत चुके हैं, 
सम्प्रति ५ बतंमान ) कलियुग चळ रहा है इसकी आयूः परिणाम 
चारि लक्ष वत्तीस हजार वत्सर है, जिसका मात्र पाँच हजार वत्सर 
अतीत हुये हैं । यहाँपर हम प्रसंगक्रम से भारतीय काळ गणना के प्रति 
साधारणे को हृष्टि आकर्षण करते हे। जो भारतीय सभ्यता क्का 
काल दिणय ग्रहण करने में, चारि पांच हजार कित्रा दश बीस हजार 
बत्सर मात्र सिद्धान्त करते हैं, वे एकबार अनुश्रह पूवक हमारी 
पूर्वोक्त प्रकार काळगणना की प्रणाली के प्रति लक्ष्य करें। जो कहते हैं 
--“भारतवर्ष अधःपतन में गया है, भारत चिर पराधीन, चिरदास 
है इत्यादि” बे एक वार हिसाब करके देखें-भारतवष को जो आयु 
परिमाण निर्दिष्ट दे, उसके सामने दो एक हजार बत्स(, कितनी अल्प 
कितनी क्षद्र, बिन्दु सदृश हैं सुतरां भारत को दुरवस्था दर्शन करके 
शाङ्कित वा क्षुब्य होने का कोई कारण नहीं। कुठ दिनों के बाद इस 
देश ही यह शोचनीय कहानी दादीकीं किस्से क इ्ानियोमें परिगणित 
हो जार्वेगी। यद्यपिये सब बातें यहॉ पर अप्रसाङ्गिऊ हें, तथापि 
इसकी आलोचना में मंगळ दै -अवसादम्रात जमो के हृदय में नया 
उत्साह, नंया बल और आशा का संचार होगा । और एक महान 
उपकार दै-जीव के अहंकार नाश होता हें | अनन्त छाल समुद्र में 
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में कितना क्षद्र हूँ, हमारी सत्तामात्र कितनी अलर दै--कितने अलप 
समय के लिये दै, ऐसी चिन्ता से जीव का अहंकार हास होता है । 


जो हो, मंत्र में उक्त है--मा बोलीं, वेबस्वत मन्बन्तरीय अष्टा- 

" बिशतितम युग में फिर शुम्भ निशुम्भ नामक असुर दोनो उत्पन्न 
हो गे, एवं वे भी नन्दगोपगुह में यशोदा के गभ से जन्म ग्रहण करके 

विन्याचल पर अवस्थान पूर्वक उनका विनाश करेंगी । यहाँ पर मा 


` ने जिस काल का उल्लेख किया हे, उससे बत्त मान युग ही विशेष 
भाव से लक्षित होता दै। यह देवीमाहात्म्य स्वारोचित अर्थात्‌ 
द्वितीय मन्वतरीय उपाख्यान है। तत्‌ काळापेक्षा वक्तमान काळ 
सुदूर भविष्यत्‌ हे ? इसीसे मन्त्र में “डत्पस्येते” इस भविष्त्‌ काळ 
बोधक क्रियापद का उल्लेख दै । वर्तमान काळ में अधिकांश मनुष्य 


ही शुम्भ निशुम्भ अर्थात्‌ अस्मिता ममता कत्त क अभिभूत निञित हैं । 


_ इन दोनों अझुरों का विनाश साधन करंगी । 
` नन्दगोप--आनन्दमय ब्रह्माभिमुस्वी मन । “गाः पाति इलिगोपः” 
(गो शब्द का अंथ इंद्रिय) इद्रिय समूह का पालन एवं रक्षण करता है 
इसीसे मन को गोप कहा जाता दै । यही मनरूप गोप जब नन्द अर्थात्‌ रै 
"आनन्दस्वर्प आत्माभिसुखो होता दै, तब ही उसका नाम होताहै | 
शनब्बखोष। सवतो भाव - से आत्माभिमुखी मन के आश्रय में जिस 3 


शक्ति का विकाश होता दे, अर्थातहजिता जा काजयाचासेत्ञास्विताठे Fn 


लातताविनव्याहलीतीकडेे उसको नन्दगोप ग्रहेजाता कहा जाता दै ।. वी 
5 
थे ही हैं यशोदागभसम्भवा । यशोदा--बशः दानकारिणी । मातूछाभ हे 


के लिये अध्यवसायशील हीने हो से मा हमारी प्रथम. तो यशोदायिनी | 
 मूति से जीव को अङ्कु में धारण कर बंठतो हे । उस समय अज्ञाता- i 


खस्था में उसका यश चारो ओर प्रसारित होने लगता है। संतान 
` “यशोदेहि” कहकर मा के सामने आव्दार करता दै, इंसीसे मा ८ 


यशोदा रूप स प्रकटित होकर नन्दाशक्ति की परिपुष्टि का बिधान. 
करती हैं । यह यशोदा के क्रोड़ में परिवद्धित आनन्दमयी शक्ति ही 


की 


~ ~ 


ततीय-खण्ठ । ४४५. 
शुम्भ निशुम्भ का विनाश साधन करती हैं, इन्हीं का नाम है नन्दा! 


'शक्ति। ये विन्‍न्धाचल निवासिनी हैं । (विन्याचलज्तहक्फदेश) हृदयत्था 


आनन्दमयी शक्ति कत्त क ही अस्मिता ममता का विनाश होता है। 


(तत्त्रशास्क्रमे सुमेर पवत को मस्तक) विस पर्वत को हृदय एवं कुल 


सीधी बात यह दे कि, माँ ने कहा, इस युग में भी जीव जब 
विशेष माव से सत्यच्युत हो पड़ेंगे, मेरा सन्थान न पाकर अहंकार 


विमूढ़ हो पड़ेंगे, तबदी(मैंजीबाहइयमें्शोकागसेसस्मवाइनन्दाशक्ति) 


द्वापर युग में भी मां हमारी ने श्रीकृष्ण रूप भें होकर 

इस नन्दगोप ग्रहेजाता यशोदागर्भसम्भवा नन्दाशक्ति रूप से आत्म 

प्रकाश किया था, एबं कंस शिशुपाल प्रश्ति असुरों का विनाश करके 
धम्म राज्य फी प्रतिष्ठा की थी । 

` मूति रहश्य में ये नन्दा देबी ही बिष्णुशक्ति रुप से-लक्ष्मी रूप से. 


वर्णित हुई दै। यथा--“कमलान्कुरापाशान्लेरशान्क्रत चतुभु जा ३ ` 

' इन्द्रा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरूक्माम्बुजासना” इत्यादि | ये जो; 
विष्णु शक्ति हैं सो मघुकंटम वध में भो उक्त हुआ दै उस प्रथम चरिळ | 

. में यहीनन्दाशक्ति एवं रक्तदन्तिका बीज का उल्लेख दै. ! (रक्तदन्तिकव 
का विषय परवती सन्त्र में ही मिलेगा । जिस शक्ति ने विष्णुख्प से! 
प्रकटित होकर तब मघुकंटम को निहत किया था, बही शक्ति ही इस 
युग भेंनन्दाशाक्कि रूप से प्रति जीव हृदय में आविमूत होकर शुम्भ 
'निशुम्भ को निहत करगौ । 

_ सुनो-शक्ति वस्तु अदृश्य अनुभवगस्य कारण स्वरूप दै । जक 
बह कार्य्यरूप से-हृश्यरूप से आत्मप्रकाश करती दै, तब साथारणः 
भाव से यही कार्य ही शक्तिमान रूप से व्यबहार का विषय होता हैं। 
देखो-- एक वृक्ष है। वह स्वयं ही एक शक्तिमात्र होनेपर भी, हस 
किन्तु “वृक्षकी शक्ति” इसी प्रकार व्यवहार एवं अनुभव करते हैं । 
वाश्तविक यहाँ शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद ही नहीं दै। ठीक. 


४४२ साधन-समर , 


इसी प्रकार एक अखण्ड महती शक्ति चितिशक्ति वा व्रा जब जिस | 
भाव से अपने को प्रकाशित करते हैं, तच वे उसी प्रकार के भाव से | 
विभिन्न नाम और रूप से परिचित हुआ करते हैं इससे उनके एकत्व | 


की कोई भी हानि नहीं होती । तभी तो इस देश के लोग तेत्रिश 
कोटि देवता दर्शन करके भी अद तवादी दैं। इस धन्य देश के जनगण 
ऐसे ही शक्तिबादीं ऑर 'चेतन्यदशीं हें कि किसी भी स्थान में कोई 
भी प्रकार की विशिष्ट शक्ति का बिकाश देखते ही; उसे मात्र एक जड़ 
शक्ति न देखकर, उसीको' देवता मानकर, ईश्वर मानकर पूजा करते 
हैं । अन्य देशों के लोग इसकी वेज्ञानिकता एवं आध्यात्मिकता न 
समझ कर, कोई कोई तो इन्हें पौत्तलिक कहकर उपहास करेंगे, उससे 
विन्दुमात्र क्षोभ नहीं । इन्दवो पोत्तलिकगणों डी ने विश्वमे सबसे प्रथम 
“्तत्वमसि’ वाक्य से अद्वय ज्ञान की विज्ञयन्दुन्दुभि निनादितिकी ५+ 
थी। और अभी-इस पूण अविश्वाम के युग में भी इस देश के 
लोग नाना देचताओ की पूजा करके ही अभोष्ट फल-लाभपर्वक 
अद्वय-ज्ञान के योग्य अधिकारी हो जाते दे । | 


जो हो, यहाँपर फिर से साधन-समर के पाठकों को स्मरण कराये | 

देता हूँ कि, यद्यपि इस ग्रन्थ में यावतीत देव देवी का आध्यात्मिक | 
रहस्य ही कहा गया दै, तथापि उनकी विशिष्ट मूत्तियों का अपलाप 
( खण्डन, अलीकता ) नहीं किया गया दै । इस नन्दाशाक्ति) प्रति की 
(विशिष्ट मूत्ति जो हो नहीं सकती, अथवा अब आज ये सब सूक्ति 
दिखाई ही नहीं देती, कोई ऐसा मत समक बेठना। साधकानां 
'हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना” इस सत्य वाक्य के उपर लक्ष्य रखने 
ही से, मूत्त अमूत्त विषयक संशय विदूरित हो जायगा। #्मृत्तिरहस्य' 


१ 


तृतीय खण्ड | ४४३ 
पुनरप्यति रोद्रोण रूपेण एथिवीतले । 
अतरतीये हनिष्यामि पैप्रचिचांइच दानवान्‌ ॥३६॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्‌ महासुरान्‌ । 
रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४०॥ 
ततो मां देवताः स्वर्ग मत्येलोके च मानवाः 
स्तुवन्तो ब्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद ~ फिर में भीषण आकार से प्रथिवी पर अवतरणपूर्वक 
चेप्रचित्त नामकदानवों को निहत करूंगी । उस उम्र वेप्रन्चित्त नामक 
असुरों का भक्षण करके, मेरे दांत समूह दाडिमी पुष्प की न्याई 
रक्तवर्ण होंगे, तव स्वर्ग भें देवता गण एवं मत्तेलोक भे मानवगण सतत 
स्तव करते करते सुमे रक्तदन्तिका कहते हुये कीक्त न करेंगे । 

-यैदबिद जाग को विज कहते ह “वेदप'ठात्‌ भवेद 
चिप्र” । जिनके चिन्त में वेद आर्थात्‌ आत्म-सम्वेदन प्रकाश पाता दे 
चेही वेदबित्‌, वे ही हैं बिप्र, उनका जो चित्त है सोई विप्रचित्त दै। 
इस विप्रचित में जो माव वा वृत्तियां सब प्रकाश पाती हैं, उनको 
चैप्रचित्त नामक दानवगण कहा जाता दै। इनका निधन करने के 
लिये मा को अति उग्र रुप से प्रकटित होने होता हे, कारण, आत्म- 
सम्वेदन-सम्पन्न पुरूषों के चित्ता अतिशय बोयंशीछ होते हैं, 
उनको बिलय करने के लिये मा को भी अति उग्र रूप से आविभूत 
होने होता है । 

इसके पूर्वे योगियों के निर्माण चित्ता का विषय कह चुका हू' । योग 
शास्त्र में एक सूत्र दे--“निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌” आत्मबित्‌ 
पुरुषगण मात्र अस्मिता से निर्माण-चित्त समूहों का संगठन करते 

~ हैं। अर्थात्‌ चिता विङय के बाद फिर अभिनव चित्त निर्माण करते हैं । 
` उद्देश्य-विश्‍वहित- लोकैषणा । बिश्दमंगल फे लिये, योगी पुरुषगण 


जिस अभिनव कर्माशय का गठन करते हैं, उसे भी विप्रचित्त अखुर 


Nv. सांघन- समर 


कहा जाता दे) मा हमारी यथासमय में आविभूत होकर उसका भी 
_ विलय साधन करती दे ! कारण बह भी केवल्य का बिरोधी है । 
इस विप्रचित्त नामक असुरों के विनाश के लिये, मा को विशेष _ 
भाव से पराप्रक्ृति के रजोगुणात्मक चित्‌ प्रवाह रूप से आत्मप्रकाश 
करने होता है । जो इसके पूवं नन्दाशाक्ति नाम से अभिहित हुई थीं, 
वे ही फिर वेम्रचित्त नामक भीषणः असुरों का विनाश करके रक्तः 
' दन्तिका नाम से आख्यात होती हैं । दन्त ही भाव राशियों के बिलय 
करने को सर्वश्रेन्ठ साधन दै। जब वह अति सूक्ष्म उच्चतम वृत्तियां 
संहार के अङ्क में विलय प्राप्त होने लगती हैं, तब सत्य ही जान पड़ता 
है-प्रलयङ्करी मा मानों रक्तवण कराल दंशन-पंक्ति विस्तार पूवक भाव 
समूहों को प्रास कर रही हैं । गीता के विश्वरूप दर्शन में अजुन ने 
भी ठीक इसी प्रकार ही दष्ट्राकराळ मुखके बीचमें सवेभावों का विलय 
देखा था । गीता का वइ “यथा प्रदीप्तं ब्वछ॒त्त पतङ्गा”--प्रजवलित 
अझ्नि में पतङ्गों के समूह की भांति राचन्य वर्गों का विलय एवं यहाँ 
का दाडिमी कुसुम सहश रक्तवर्ण दन्त समूहों के द्वारा वेप्रचित्त असुर 
कुलो का भक्षण, ये उघय ठीक एक ही माव के प्रकाशक हें । 
इसी समय से देवतागण एवं मानवगण नन्‍्दाशक्ति को रक्तः 
दन्तिका बोलकर स्तुति करने लगते हैत मा जब जेसे भाव से 
आत्मप्रकाश करती हैं एवं जेसा कार्य सन्पन्न करती हैं, देबतागण और 
मनुष्यगण मा को तब उसी प्रकार के भाब से और नामसे'स्तुति करने 
लगते हैं, यह हो स्वाभाविक दै । ये ही इसके पूर्व मधुकेटम वध की 
शक्ति और बीज स्वरूप से वर्णित हुई थीं। यद्यपि वहॉपर विप्रचित | 
के प्रलय रूप से कुछ नहीं बोला गया दै, तथापि जानने होगा--बहत्क हा 
है। बहुभावों की आकांक्षा की निवृत्ति होने ही से, अन्यान्य आसु- - 
रिक भाबों का विलय होता दै। इन रक्तदन्तिका देवी के आविर्भाव 
से बिप्रचित्त नामक असुर एवं योगियों का निर्माण-चिक्त पर्य्यन्त _ : 
विनष्ट हो जाता है । निर्माण-चित्ता के सूळ में मी तो यही बहुत्व को 


+ 
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स्पृहा ही सूक्ष्म भाव से रहती है, इस बात के अस्वीकार करने क 
उपाय नही । यद्यपि वह बन्चनजनक नहीं है, तथापि भेद ज्ञानतो 
ठीक ही है। अच्छा जो हो, इस वहुत्व-स्पृहा का सम्यक विलय 
साधन करके साधक को केवल्य पद में प्रतिष्ठित करने के लिये ही 
नन्दाशाक्ति मा रक्तदन्तिका मूक्षि से आविर्भाव होता है । 
भूयञ्य शतवाषिक्यासनाबृष्टयासनस्मसि । 
मुनिभिः संस्तुता भमो सम्भविष्याम्ययोनिजः ॥४२॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन । 
कोक्त यिष्यन्ति मनुजा शशताक्षीमिति मां दतः ॥४३॥ 
अनुवाद--फिर जब शतवष व्यापी अनावृष्टिवशतः प्रथिवी जल- 
शून्य होगी, तब में झुनियों द्वारा संस्तुत होकर 'अयोनिजा रूप भें) 
परथिवी मे आविभूत होऊ गी : क्योंकि तब में शंतनयनों से मुनियों का) 
निरीक्षण करूगी, इस्रीलिये तभी से मनुष्यगण मुमे शाताक्षी नाम से 
कोरीन फरेंगे। 
व्याख्या-- इसके पूर्व €वत्काशत्तिताणवतरकवस्तिकातावीजाल्यासे) 
हघतत्वर्तिकाव्यहस्यात्यास्वतव्होळ्युकाळाहे । अब मध्यम चरित के 
रहस्य वर्णन का उपक्रम हो रहा हे । देवी बोली, “फिर मे आविभू त 
होऊँगी । जब #तबर्षक्व्यापी अनाबृष्टिवशतः जगत जळशून्य होगा, 
अर्थात्‌ आनन्दमय परमात्म रस के अभाव से जीवजगत शुष्क _ 
प्राणहीन साधना की कङ्काल (ठांठर) मात्र लेकर नाड़ाचाड़ा करेंगे, 
सुनिगण - ब्राह्मणगण उस धम की ग्लानि मय अवस्था से मर्म पीड़ित 


होकर मेरा स्तव करेंगे, तब अकस्मात्‌ (भूमौ सस्भविष्यासि?) भूमि 
मे ही में प्रकटित होऊ गी-भूमिकां अर्थात (झौत्तिक पदार्थ समूह का) 


क), 


करू गी । इसी समय में मुनियों को- मननशील साघकों को शातनेत्रों से 
निरीक्षण करु गी, अर्थात्‌ मननशील साघकगण तब मुझे वनिश्‍वतश्चक्लु 
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रूप से-*विइवन्यावीहङकशक्तिल्पासेशदरानाहकरेगेश उसी समय 
मसुजगण आनन्द से उत्फल होते हुये, मु मे शित्ाक्षी नाम से कीतंन) 
करेंगे । मनुष्य तब जिधर देखंगे; उधर ही मेरी दिव्य हृष्टि--स्नेहमय. 
विलोकन देखेंगे, इसीसे शताक्षी माम कीतन बिना किये न रह सकेंगे । 
में तब मूमि में अर्थात्‌ जड़पदार्थ समूहों में विशेष भाव से सत्यरूप से 
चेतन्य रूप से आपप्मप्रकाश करू'गी, सर्वत्र अपनी सत्ता उभ्दासितः 
करू'गी, इसलिये मनुजगण--मनु की सन्तानें सवत्र ही मेरा विशिष्ट 
प्रकाश अवळोकन करते हुये अतिशय हषे को प्राप्त होंगे !” 


ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुभ्दवेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकेराबृष्टे! प्रणधारकेः ॥४४। 
शाकम्भरीति बिख्याति तदा यास्याम्यहं श्वि ॥४९॥ 


अनुवाद हे सुरगण ! तब में आस्मदेह समुदूभूत प्राणधारक 
शाक समूहों के डारा बृष्टि न होने पर्य्यन्त समप्र लोकों का भरण 
अर्थात्‌ .प्रतिपालन करूंगी । उसी समय में में प्रथ्वीपरलाकस्बरीत 
नाम से विख्यात होऊ'गी । | | 

व्याख्या ! देवी बोली--“हें देवता बृन्दो ? वह शताक्षी में ही 
फिर शाकम्भरी नामसे प्रसिद्ध होऊ गा। कारण, उस अनावृष्टि समय 


में आत्म-देहससुद्ध त प्राणधारक शाक समूहों के हारा अखिल लोक का. 
भरण अर्थात्‌ प्रतिपान करु गी ।” छ्नागोजीभट्नेल्हलाल्शाकम्भरी 
सूति का आविर्भाव काळ निरूपण किया दै -*वत्बरिशत्तान महायुग) 
अर्थात्‌ वर्तमान युग अपेक्षा और ऐकादश महावुगा अतीत होनेपर,. 
तब बह काळ आवेग़ा । उस सभय दीर्घकाल व्यापी अनावृष्टि बशतः 
शस्यादि का सम्पूर्ण अभाव होगा, तब स्नेह विव्हला मा स्वकीय 
शरीरोत्पन्न शाकके द्वारा पुनः बृष्टि न होने पर्य्यन्त जीव-सन्तानों की 
रक्षा करेगी । ऐसे दुःसमय के उपस्थित होने में अभी भी बहुविलस्ब. 
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» है । वर्तमानकालीय जीवों के अगणित अधत्तन पुरूषों :को भी वसे 
विपदापन्न होने की कोई आशन्का नहीं दै । 
अच्छा जो हो, हम इसके आध्यात्मिक अथ को ससमने की चेष्टा 
करें । आत्मदेद्द समुदूभुत शाक शन्द से ल्षितितत्वका रस वा जीवनी 
शक्ति समक में आती दै । क्षितिही आत्मा की देह दै, उससे समदूभूत 
जो प्राण धारक शाक अर्थात्‌ जीवनी शक्ति दै, सोई आ-श्ृष्टिकाल 
जीवों की रक्षा करेगी तात्पय्य यह दै कि जब तक वृष्टि नहीं होगी, 
अर्थात्‌ आनन्दमय ब्रह्मप्रज्ञा की थारा से समभ्न विश्व परिप्छावित नहॉ _ 
होगा, ( साधक समम्र विश्व शाइसे यहाँपर (समत्र चुद्धि समकना)) जब 
तक जीव आनन्दमयत्रह्म सत्ता में पूण प्रतिष्ठित नहीं होगां, तब तक मा 
शॉकम्मरी रुप से आत्मदेह समुत्पन्न प्राणघारक शाक के हारा जगत 
का परिपोषण करेंगी, अर्थात्‌ (प्राणिप्रतिष्ठाका अनुशीलन करती हुई ) 
= त्रिताप सन्तप्त जीबॉके हृदयमें शान्तिका उत्स खोळ देनेकीं चेष्टा 
करेगी । 
| सुनो-खुलाशा कहते दै, मा बोली - जगत में ऐसा एक समय 
| आवेगा, जब अनावृष्टि से अर्थात ब्रह्मस्सघारा के अभाव से जीव 
। गण अतिशय दु/खित और सन्तप्त हो पड़ेंगे, जब फिर स्थूल जगतर्मे 
आत्मरस का सन्धान नहीं पायंगे, आत्माको जगदतीत अज्ञय वस्तु 
कहते हुये परित्यागपूवेक जीवगण एकान्त वहिमुख हो पड़ेंगे, तब में 
शाकम्मरी मूत्ति से आविभूत होऊंगी | यह विश्व ही तो मेरी देह दै, 
इसे जीव को समभा दूगी तब वे मेरे इस विश्व शारीर में प्राणघारक 
शाकका सन्धान पायेंगे । विश्वका प्रत्येक पदाथ ही तो प्राणमय दै -- 
एकमात्र चेतन्य वस्तुही तो इस विश्वका उपादान दै, यह तब अना- 
` यास में जीव वुन्दों के उपलब्धि योग्य होगा । तब वें जिधर ही 
| म दृष्टिपात करेंगे, उसी ओरही प्राण धारक शाक देखे गे, अथांतल्वितन्यी 
+ | एक प्रकार बोळा जा सकता दै - प्राणहीब, जड़त्वमुग्ध, संसार 
| . सन्तप्त मनुष्यों को फिर से प्राणप्रतिष्ठ करना ही मा की शाकम्भरी. 
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सूतिं का कार्य दे। जड़पदार्थों में चेतन्य दर्शन ही शाक के द्वारा 
जीवन रहा का रहस्य है। जो हो, हमने सममा -माँ शाकम्भरी रूपसे 

हमें प्राणप्रतिष्ठ करा देती दै । ये शाकम्भरी ही मध्यमचरित्त की शक्ति 
(कूपसे चर्णित हुई है ॥ शाक के द्वारा जीवगणों का भरण अथात पोषण 
करती दै इसीस मा यहाँ पर इसी नाम से परिचिता हैं। इस 


शाकम्भरी शब्दका और एकप्रकार अर्थ हो सकता है- कठोपनिषत्‌ | 
ने “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवति ओदनं? इत्यादि मन्नत से जीवों 


किया है। शाक-स्थानीय मृत्यु को जो भरण करती हैं, अथवा 
आत्मदेह ससुऱहू त शाकस्थानीय सत्यु द्वारा ही जो जीवों को भरण 
करती दें, अर्थात्‌ पुनः पुनः सत्युरुष आहाय्यं देकरही जो जीव 


स्वरूप आत्माही शाकम्भरी नाम से परिचित होती हैं । 


र ९... 

तत्रव च वधिष्यामि दुगमाख्यं महासरम। | 

दुर्गादेवी ति विख्यातं तन्मे नामभाविष्यति ॥४६॥ ` | 

अनुवाद । उसी समय में दुर्गम नामक मडासुर को निधन करू गी। 

सभी से मेरा दुर्गादेवी यह विख्यात नाम प्रचलित होगा । है 
व्याख्या । सा बोलो “उसी शाकम्भरो मूत्तिहीं से में दुर्गम 
नामक असुरको निधन करके दुर्गादेवी नाम सेविल्यात होऊ गी । जो 

'झात्मतत्व वड़ाही दुर्गंम है, जिसकी उपलव्धि नितान्त दुरुह् दै, श्रुति हा 

ने जिसे छुरधारा की न्याई निशित दुर्गपथ बोलकर निशा किया है । प्र 

'उसी दुर्बिज्ञ य आत्मतत्वको सहजळभ्य कर देने ही केलिये में शाकम्भरी 


ख्संन्धांन दूगी | तब जीवों का दुर्ग अर्थात्‌ जीवत्वरुप दुरावस्ता अना- 


यासमें विनष्ट होजाथेगी. इसीसे उसी समय से वही शाकम्भरी सें ही 
छुर्गादेवी नाम से ख्यात होऊ'गी ।” 
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दुर्ग शब्द के उत्तर हननाय क आ धातु से दुर्गा शब्द निष्पन्न हुआ 
है । दुर्गा शव्द का अर्थ- डुंगंति हारिणी जननी हैं । ये दुर्गाही मध्यम) 


इल्िखित हुआ दे । 
प्राचीन ग्रन्थोंमें “दुर्गादेबितिबिख्यार्त तन्मे नाम भविष्यति? यह 

अंश नहीं दै | प्राचीन टीकाकारों ने भी इसका उल्लेख नही किया । 
पुस्तकों में उल्लेख न रहने पर भी हम किन्तु प्रतिजीबों में ही माका 
दुर्गादेवी रूप से आधिभाव देखने में पाते दैँ-जबही जीव दुर्गत होता 
है, दुगम असुर फे अत्याचार से वित्रत होकर आत्मज्ञानाभिमुखी 
अग्रसर होने में असमर्थ होता है, तबही मा हमारी दुर्गादेवी रूपसे 
भाविभूत होकर दुगंम असुर को निपातित करती हुई स्नेहभरी सन्तानों 
की दुगति हरण करतीं हैं, एवं आत्मज्ञान का पथ सुगम करदेती हैं । 
मालूम होता दै भारत में विशेषतः बङ्गदेश में बहुपुर्वकाल से ही इसीसे 
दुर्गा पूजा का प्रचलन हुआ है। अमी--इस अविश्‍वास के युग में-- 
इस श्रद्धाहीनता के युग में भी मनुष्य दुर्गापूजा करके “भूतानि दुर्गा 
मुबनानि दुर्गा स्त्रियोनरश्चापि पशुश्च दुर्गा, यदू यदू हि दृश्यं खलुक्षव 
दुर्गा दुर्गा, स्वरुपादपर॑ न किश्वित्‌”, बोलते बोलते सर्वत्र दुर्गास्वरुप 
देखकर धन्य होते हे, किन्तु बह और बात हें -- 


पुनश्चाहं यदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि क्षययिष्यामि छुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥४७॥ 
तदा मां सुनयः सर्व स्तोष्यन्त्यानम्रमूत्त यः | 
भीमादेवीति विर्यातं तन्मे नाम भविष्यति |४८॥ 
अनुवांद--फिर में “जच अति:भयंकर रूप धारणपूर्वक हिमाचलो 
पर अवतीणं होकर मझुनियों की रक्षा के निमित्त राक्षसों का क्षय 
'करुगी, तब सुनिगण विनम्र मूत्ति से मेरा स्वव करेगे । तब मेरा 


४५० साधन-समर 


श्रीमा देवी यह प्रसिद्ध नाम प्रचछित) होगा । 
व्याख्या--लक्ष्मी तन्त्र के प्रमाण अनुसार इस भीमा अवतार का 
काळबेबस्वत मन्वन्तरीय 'पंज्वरात्तस चतुयु ग हे । उस काल के आने 
में अभी बहुविलम्ब दै। अभी तो हाल में अष्टाविशति महायुग चळ) 
रहा हैं, अभी और इक्कीसत्महायुर्गा से अतीत होने पर, तब कहीं भीमा 
“-आविर्भाव का काल उपस्थित होगा। हम किन्तु मा का इस भीमा 
मूर्ति में आविर्भाव इस युग में भी कभी कभी प्रत्यक्ष करते हैं। कुछ 
दिन अतीत हुये, प्रथ्वी के पश्चिम भाग में मा ने भीमा मूक्ति से 
आविभू त होकर बहुसंख्यक राक्षस प्रकृति जीवों का विनाश साधन 
किया था | जडत्व में मुग्ध जीवगण जव एक दूसरे के सुख का प्राप्त. 
अपहरण करने को उद्यत होते हैं, तभी समझ में आता दे--मा हमारी र 
ने राक्षस प्रकृति से उन्हें अङ्क में घारण कर रखा है, ऐसे जीवों के. | 
ही विनाश के लिवे मा को बीच बीच में भीमा मूत्तिसे-भयंकरी _ | 
रूप से आविर्भू त होने होता दै ! | 
अच्छा जो हो आध्यात्मिक दृष्टि से देखने में आता है - मुनियोंके 
परित्राण ही के लिये इस भीमाशक्ति का आविर्भाव होता है। मुनि- 
रगण मननशील साथकण जब राक्षसी प्रकृति के द्वारा उत्पीडित हो 
पड़ते हैं, तभी मा एसे भयकर-मूर्ति से आविभूत होती हैं । "हिमाचल 
पर मा का आविर्भाव होता दै! जडत्व यिमूढ़ जीवों ही को हिमाचल 
कहा जाता है । जीव जब जडत्व में सम्पूर्ण मुग्ध हो पड़ता दै, जड़ 
की उन्नति साधन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य समम चेठता है; तब 
ही मा भीमा सूति से प्रकटित होकर, दुभिक्ष महामारी राष्ट्रविप्छव 
जऊप्ळावन प्रबळ वात्या प्रबळ भूमिकम्ग प्रश्ति रूप से आत्मप्रकाश 
करके, राक्षस प्रकृति जीवों का विनाश साधनपूर्वक, मननशीळ 
साधकों की रक्षा करती हुई, जगत में फिर से सत्य ओर धम्मं का 
प्रतिष्ठा करती हें । इस प्रकार की भीमा मृति में आविर्भाव के खमय 
बिशन हित के लिये घृत-त्रत मुनिगण नन्न मति से मा का स्तव करने 
लगते हैं । मा उस स्तव से सन्तुष्ट होकर पूर्वोक्त रुप भयन्करी. सति 


- 
श्र 
H 

= A 


तृतीय खण्ड ४५१ 


परित्याग करती हें । तब फिर प्रशान्तमूत्ति से-जगद्डात्रीमूक्ति से 
आत्मप्रकाश करती हुई चगत्‌ की अशान्ति दूर कर देती हें । - 
यंदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महावाधां करिष्यति । 
तदाहं आमर रूपं कृत्बाऽ संख्येयषटपद्स ।।४६॥ 
त्रेलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरम्‌ । ` 
भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्ब्वंतः ॥५०॥ 
अनुवाद--जब अरुणाख्य असुर त्रिळोक को अत्यन्त उत्पीडित 
करेगा, तब में त्रिलोक के हित के लिये असंख्य षटपद्‌ परिबृत भ्रामरी _ 
रूप धारण करके, उस अरुण नामक महासुर को वध करूंगी । उसी 


समय लोक समूह भ्रामरी कहकर मेरा स्तव करेंगी । 
वयाख्या--लक्ष्मीतन्त्र के वाक्य अनुसार जाना जाता दे--इस 


जोकि बतंमान युग से इकत्रींशा महायुगों के अतीत होनेपर वह काळ 
आवेगी । वह सुदूर भविष्यत की बात हे, वर्तमान में उस काल को 
कल्पना भी नहीं को जाती | जो हो इस मूत्ति के स्वरूप वर्णन में उक्त 
द्द 
(सा महामारीति गीयते ॥? असंख्य भ्रमर परिवेष्टित अथवा विचित्र 
भमर-पाणि यह मूत्ति अरुण नामक असुर को हनन करंगी। 
अब हम इसके इन प्रवेश करने की चेष्टा 
करंगे, आत्मज्ञान उद्य को पूर्वावस्था को ही अरुण नामक असुर कहा 
जाता दै 
सूर्य उदयके पूर्वेही चिदाभासरुप अरुण का उदय होता है । उसे देखकर 
जो सब साधक उसी को चरम ज्ञान मान वेठते दें, जानळो- वे इसी 
अरुणासुर कत्तु क उत्पीड़ित हैं । उत्तम चरित में जो शुम्भासुर नामसे 
कहागया दै, उसोका (अपर नाम अरुणाख्व असुर दे । यह अरुणासुर 


यथाथ ही त्रिळोक का उत्पीड़क दै-त्रिलोककी महाबाघा--अतिशय. . 
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उत्पीड़न संघटन करती हे । 


 भोक्तृत्व प्रश्नति व्यापार समूहों का आश्रय हो जाता दै। इसीसे मा 


हमार 
(देह का नाम हैं षट्पद) यहॉपर पद शब्द का अथं दे स्थान ।€अतात्स?) 


हहोतीव्हेंओे जन परमात्मा मा स्वरूप से प्रकाशित होकर इस दुरपनेय 


भमर का विनाश साधन करती हैं, अर्थात्‌ /ज्ञानाभाखरूप त्रिलोक) 


इसीसे मन्त्रभे “श्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्पन्ति सबंतः” ऐसे 
देवी वाकय का उल्लेख द्दे । ऋषि च्छन्द में ये श्रामरी देबीही उत्तम- 
चरित के बीज रूपसे राक्षसी प्रकृति को विलय करती हैं, सोई 
चिदाभासरूप अरुणाझुर का विनाशः करके भ्रामरी नामसे परिचित 


होती हैं आनन्द प्रतिष्ठाही उत्तम चरित का प्रतिपाद्य विषय है। 


अब हम संक्षेपमें पूर्वोक्त कई एक मन्त्रोका सारमम जानने को 
-चेष्टा करेंगे | 
_ चघ- सत्यप्रतिष्ठा वा ब्रह्ममन्थि भेदका सूत्र हे । द्वितीय--शाकम्भरी _ 
शक्ति, दुर्गा वीज, यह महिषासुर-वध --प्राण प्रतिष्ठा वा बिष्णु- 
 अ्रन्थि भेद का सूत्र है । एवं (तीवळ्य्मीसा शत्ति त्रामरीत्वीजा यह) 
शुभ निशुम्भ वध- आनन्द प्रतिष्ठा ब रुद्रप्रन्थि भेद का सूत्र दे । देवी 
माह!त्म्य वर्णित तीन रहस्यों के यही तीन संक्षिप्त विवरण हैं । केवल 
अतीत यूगों में ही इस प्रकार विशिष्ट आत्मप्रकाश हुआ हो, सो नहीं 
-बतं मा नकाळ मैं भी प्रत्येक साधक-हृदय में ऐसेभाव से माका आवि- 
भाव होता दे! और भविष्यत में भी मा हमारी ठीक इसी 
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डो जी ही जो आत्मप्रकाश करेंगी । यहीं पर उसकी प्रतिश्रति भी दे 
रहो 


बर्तमान साधन-समरमें मा हमारी ने जिन सब सूर्तियों से जिन 
सब असुरों का निधन किया है, भविष्यत में भी इसी प्रकार करेंगी, 
उस समयमें मूर्ति समूहों के नाम और, रूपों की विभिन्तता एवं उसुर- 
गणों के भी नाम और कार्य प्रणाली को विभिन्नता दिखाई देगी। 
पूर्वोक्त कडे एक मस्त्रो से ऐसा ही तात्पर्य्यं लक्षित होता दै । यह एक 
सोचने का विषय भी ठीक दे | सुदूर भविष्यतकालमें छल) 
ही जीव समूह वतमान कालीय जीबों की अपेक्षा अधिक जिमूढ़ एव 
अनेक विभिन्न प्रकृति सम्पन्न द्वोंगे। तबकी आसुरिक वृतिर्यांसव 
यथाथ ही वरतेमान काळापेक्षा और भी भीषणतर होंगी। तब अज्ञान 
इस जीव जगत्‌ को आर सी आच्छन्न करेगा । इसी प्रकार अज्ञा- 
नान्धकार जब अत्यन्त घन होगा, ज्ञानमयो माभी तब अधिक सुलभा 
होगीं । इसी से, मन्त्रमें भी देखते हैं, भविष्यत्‌ युगमें सब प्रथम ही 


इत्थं यदायदा वांधा दानवोत्था भविष्यति । 

तदा तदावतीर्पाह करिष्याम्यरिसंक्षयम ॥५१॥ 

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावणिक-मन्बन्तरे देवी माहत्म्ये 
देव्याःस्तुतिः । 

(१) यतमान कलियुग के बाद फिर सत्य त्रेता और द्वापर युग 
अतीत होने पर; द्वितीय बार कलियुग आवेगा | इसी प्रकार एकादश) 
कलियुग अतीत होनेपर जो कलियुग आवेगा उसमें नन्‍्दाशक्ति-इसी 
प्रकार वं इकत्नीश कलियुग 
बीतने पर श्री मा शक्ति का आविर्भाव होगा । यह झाडां 
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अनुवाद -इसी प्रकार जब जब देत्य कत्त, क उत्पीड़न होगा तब 

तब ही में अवतीणं होकर अरि-संक्षय करू गी । 
इति श्रीमार्कण्डेय पुराणान्दगंत सावर्णिक अन्वन्तरीय 
देवी माहात्म्य-प्रसङ्गमें देवी की स्तुति । 

व्याख्या -यही है देवी वाक्य का उपरांहार। देवतागगों ने 
ओऔलळोक्य की सर्ववाधा-प्रशमन रूप बर की प्रार्थना की थी, मा ने उस 
बर प्रदान को उद्यत होते हुए जो सब बातें कहीं; उसमें सुदूर भविष्यत्‌ 
काल में भी जितने प्रकार के उत्पीड़न होंगे, सो भी परिव्यक्त हुये दवै । 
सवे शेष में बोली--“जब जब ही असुर उत्पीड़न उपस्थित होंगे, 
तब तब ही इसी प्रकार में स्वयं अवतीर्ण होकर अरिकुल विनष्ट कर 
दू'गी ।” आत्मज्ञान लाभ के साग में जितने प्रकार की वाधा-उत्पीड़न 
ही क्यों न आकर उपस्थित हों, साठूचरणों में सर्वतोभाव से शारणा- 
गत सन्तानों के उन सब बाधा-विन्नों को मा स्वयं स्वइस्त से विदूरित 
कर देती हैं। यह ही हमारे पक्ष में एकमात्र आशा की बाणी और 
भरोसा का स्थळ है। गीता में श्री भगवान ने भी यही बात पुनः पुनः 
कही है । आत्म समर्पण --योगी का समस्त भार एकमात्र माठ अङ्क 
में विन्यस्त दे, सुतर्रा वे सम्यक्‌ भाव से निश्चिन्त दै, पूर्ण आतन्द्‌- 
मय--मातू अकस्थ नम शिशु देँ। उनपर जितने रकम की वाधा ही 
क्यों न उपस्थित हो, मा स्वयं ही उसे दूर कर देती हैं, वर्तमानकाळ में 
अबिष्यत काळ में एवं अतीत काळ में इसका अन्यथा कमी भी नहीं 
होता, हो नहीं सकता । आओ साधक, हम भी “ारणागत-दीनतत्त- 
परित्राणपरायणे । सबस्थात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥” बोळ 
कर मातू चरणों में शरणागत हों ! मा हमारी सर्वविध असुर अत्था- 
चार से रक्षा करके आनम्द मय ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगी । 

माने यहाँ पर “अबतीय्याह” कहकर जिस अवतार ,तत्व का 
आभास दिया है, परवत्ती अध्याय में “एवं भगवती?” इत्यादि 

नत्रों की व्याख्या में सो सम्यक रूप से व्यक्त होगा । 

इति साधन-समर वा देवी माहात्म्य व्याख्या में नारायणी स्तुति समाप्र। 
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वा 
दैवी माहात्म्य । 
रुद्र ग्रन्थिभेद । 
फलश्र्‌ति । 
देव्युवाच । 
ऐभिः स्तवेश्‍च सां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्पसंशयस ॥१॥ 
अनुवाद - देवी'बोली -जो व्यक्ति समाहित होकर इन सब स्तो 


के द्वारा मेरा स्तव करेगा, में निःसंशय रूर से उसकी सारी वाधायं 


प्रशमन करूंगी ! 
व्याख्या-देवताओं को वाङ्लित वर प्रदान करके, माने 
साधारण भावसे कुञ्च उपदेश प्रदान किये । इन उपदेशों को हम 


 फलश्र ति नाम से परिचित करते हैं । माकी प्रथम बात “एप्रिः स्तचेः? 


मधुकेटभ वध में ब्रह्मा का स्तव (बं स्वाहा इत्यादि), महिषासुर चथ 
में शक्रादि स्तुति, देवी :दूत-संवाद में नमस्तस्ये स्तुति एव शुम्भू वध - 
के अवसान में नारायणी-स्तुति, इन सब स्तयों को लक्ष्य करके ही 
सन्त्र में “एस्रिः स्तबेः” कहा गया दे । 

मा की  हिंतीय बात--समाहित। चित्त यदि समाहित अर्थात्‌ 
आत्मस्थ होता दै, तबही स्तवादि पाठ का यथायथं फळ छळास होता है । 
यह ठीक दै कि सम्यक भाव से आत्मस्थ होनेसे तो फि” स्तव होही 
नहीं सकता, उस अवस्था सें तो ज्ञात-ज्ञेयादि त्रिपुटी ज्ञानका भो 


. बिछय हो जातो है, यहाँ पर ऐसी समाहित अवस्था की वात नहीं 
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“कही गई दै। यहाँपर समाहित शब्द से जानने होगा--माकी ओर 
लक्ष्य स्थिर रखना ! माकी ओर देखते हुये, चित्तकी वृत्ति मातृमुखी 
करके स्तुति वाक्यों का थथायथ अर्थ बोध करते हुये, उसी अर्थानुयायी 
भावसे और रससे स्वयं भाबुक और रसिक होकर, यथासाध्य मातृ. 
महत्व कीर्तन कर सकने ही से समाहित अवस्था में स्तुति पाठ होता 
है । महत्व कौतंन .एवं नाम कोतंन एकही बात है। ऐसा कोई नाम 
नहीं दै, जिसमें माका महत्व कीतित नहीं होता है हरि कुष्ण राम 
दुर्गा श्यामा शिव शांकर प्रश्रति जो कोई भी नाम उच्चारण क्यों न 
_ किया जाय, उस नामके यथाथ अर्थ के प्रति अभिनिवेश प्रयोग 
करने ही से साफ समम में आता हैं कि प्रत्येक नामही महत्व ज्ञापक 
है। यदि नाम के साथ-साथ सत्यार्थ ज्ञानरूप सद्गुरु का आविभाव' 
होवे तो निश्चयही ये ही सब नाम प्राणमय और महस्वमय होकर 
अभीष्ट देवता को सन्निहित करदेते हैं, सुतरां जो साधक हैं, वह नाम 
कीर्तन के साथ साथ ही नामानुयायी भाव एवं रससे भावमय ओर 
रसमय हो जाते हैं । इसीसे सर्वाम / मन्त्रचेतन्य के विषयमें अभिज्ञता 
लाम करना सांघकमात्रका ही एकान्त (कतंब्य है) आवश्यक है. । मन्त्र- 
चेतन्य न होने पर्यन्त स्त्रव स्तुति पूजा जप उपासना सभी मानो 
प्राणहीन अनुष्ठान मात्र में पर्र्यबसित होजाते हैं । प्रथम खण्डमें 
मन्त्रचेतन्य ब्याख्यात होचुका दै। | 
जो समाहित-चित्तसे स्तोत्रपाठ कर सकते हैं, मा सत्यसत्यही 
उनकी सब बाधायें स्वयं प्रशिमित करदेती दै। क्‍यों करती हैं. ? मानछो, 
तुम बोलते हो--समाहित चितसे सत्यज्ञान से सरल प्राणों से बोलते 
हो-“ध्वान्तारि सब्बंपापन्न ” ऐसे बोलते बोछते अज्ञान-अन्धकार नाश 
एवं पापक्षय का भाव तुम्हारे चित्तमें निश्‍चयहो फूट उठेगा ! कार्य्यतः 
बही संघटित होगा, कारण चित्तमें जो भाव सम्यक रूपसे आहित 
होता दै कुळ दिन बाद फलरूपरो भी बही प्रकाश पाता दै । चिन्तको 
जेरो भाच रो गठित किया जाता दै, चित डीक तेसा ही फळ 
अनयन करता है। इन सब विषयों की युक्तियों के हारा समभाने 
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का भी कोई प्रयोजन नही, क्योंकि इसका फळ प्रत्यक्ष है । जव इस 
प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है तभी इसकी सत्यता भी अनुभव 
की जा सकती दै । केवल वाक्यों में जान रखने से नहीं होता, काय्य 
में करने से निश्‍चय ही फल पाया जाता है! 


मधुकेटभनाशञ्च महिषासुर-घातनम्‌ | 
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वघं शुम्भ निशुम्भयोः ॥२॥ 
अष्टम्याञ्च चतुद्द श्यां नवाम्याञ्चेकचेतसः । 
श्रीष्यन्ति चेव ये भक्तया मम माहात्म्यम्नत्तमम ॥३।। 
न तेषां दुष्कृतं किज्चद ष्कृतोत्था न चापदः । 
भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्ट वियोजनम्‌ ॥४॥ 


अनुवाद । जो एकाग्र चित्त से/अष्टमी' लिवसीह एवं छालछशी#में 
मधुकेंटभ-नाश, महिषासुर-निघन और &ुस्यानिझस्साळबच्) रूप मेरा 
उत्तम माहात्म्य कोतेन करता हैं, अथवा जो भक्ति के साथ श्रवण. 
करता है, उसकी कोई प्रकार की दुष्कति, अथवा दुष्कृत जन्य कोई 
_ आपाद नहीं रहती, एवं दारिद्रय किंबा इष्टवियोग उपस्थिति नही होता । 
[$ ब्याख्या । पूर्व मन्त्र में केवळ स्तवपाठ का फळ कहा गया है; इन 
मन्त्रोंमें समम्न देवीमाहात्म्य पाठ और श्रवण का फळ कहा गया । 
अष्टमी चतुद्द शी प्रश्रतिका आध्यात्मिक अथं कीलक स्तोत्र में व्याखात 
हो चुका दै, घुनरूक्ति निष्प्रयोजन इन सब सन्त्रों में जिस फल 
. श्रि का उल्लेख है, वह अथंचाद मात्र नहीं दै । यथार्थ ही ये सब 
. मन्त्रोक्त फल प्राप्त होते दैँ-देवी ने जो दो बातें विशेष भाव से कहीं 

हैं यदि साधक उनकी ओर लक्ष्य राखे । 
देवी बोली दँ--'एकचेतसः एवं भक्तया?! प्रथमतः--एक जो बस्तु. 
ह~ जिस में कोई प्रकार का भेद नहीं, चित्तको उसके अभिमुखी करके 

३१ 
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उमदे होगा । और दवितीयतः -भक्ती के साव स्तो्जादि वा करने ` 
होगा ' देवी के वावयमें अचळ विश्वास ऐवं देवी के अभिमुख चित्त 
विन्यास, इन दोनों के रहने से ही देवीमाहात्म्य कीर्तन चा श्रवण का 
जो यथाथ फल है, सो अवश्य ही प्राप्त होगा ( होता दै ) दुष्कृतादि 
यर्थाथ ही दरीभूत हो जाते हैं । विशेष बात -हम यहाँतक देवीके इन 
ही जिस भावसे आलोचना करते आ रहे हें, उस तत्वको 
स्थिर रखते हुए यदि कोई (चण्डी पाठ चा श्रवण करेंगे, तो उनके सामने 
साका यथार्थ स्वरूप निश्चय ही उदूमासित होगा । उनके लिये दुष्क्रत 
नामक कुछ नहीं रहेगा । सुतर्रा ठुप्कृत जन्य आपदों की भी सम्भा- 
वना नहीं रहेगी ! इसके वाद दारिद्रय की बोत। अभाव बोधका 
नाम है दारिद्रय ! जो “पूर्णभदः पूर्णमिदं” सत्ता में प्रतिष्ठित हैं 
डनको अभाव बोध रही नहीं सकता । इसीसे मन्त्रमें “अविष्यति न | 
दारिद्रय?” कहा गया हे । ka 
«न चवेष्टचियोजनम?-इऽट वस्तु के साथ चियोग नहाँ होता । 


एकमात्र प्रियतम परमात्माही तो यथार्थ इष्ट वस्तु हैं । उनके साथ 
कभी सी बियोग संखटित नहीं होता! आशंका हो सकती दै कि, 
यरमात्माके साथ तो किसी के सी वियोग की सम्भावना नहीं, तो 
फिर देतीमाहात्म्य फे पाठ और श्रवण के फलसे इवप्रकार इष्ट- 
बियोग के अभाव कहने से क्या लाभ हुआ ? यह आपत्ति सत्य है । 
उत्तर यह दै कि प्ररमात्मा के साथ कमी भी किसीका भो वियोग 
संघटित जो नहीं होता दै (बा न हो सकता दे!, इसे केवल वही समम 
सकते हैं, जो समाहित चिप्तसे भक्तीके सांध देवो-माहात्म्य पाठ और FE 
तरवण करते हैं । 

एकमात्र आत्माही सबका इष्ठ दे? ज्ञानी अज्ञान धामिक-अधा- ह 
मिक सभी की एक मात्र इष्ट वस्तु दे आत्मा जो समभते हैं, कामिनी < 


काञ्चन ही उनका इष्ट है, वेभी थोड़ा धोरभाव से चिक्तमें विचार 
करनेसे समझ सकेंगे, एकमात्र आस्माकी प्रीति साधन के ल्यि ही 
मनुप्य काम काञ्चन में आसक्त होतो दै। इस जगत में कोई मी 


शॉ 
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-पाथिव वस्तु के लिये आत्मा को नही चाहता, ात्साके ल्यि हो) 
€वाधिकाविवयोव्याव्यत्वेवणाकर्ताग्रक्षेणे इसीसे (करने होता) कहता 


हँ-“आत्माही है एकमात्र इष्टदेव । उनके साथ देवी माहात्म्य-तत्वा- 
घिगामी साधको का किसी भी काळ में बियोग नहीं घटता, घट नही 


सकता 1 

और साधारण अर्थ मे (इष्टवियोग' शब्दसे, पार्थिव प्रियजन वा 
प्रिय बस्तु का अभाव समभलेने में भी कोई हानि नहीं । कारण, 
देवी माहात्म्य तरवाधिगामी साधकगण मत प्रियजन, अथवा विनष्ट 
'मियवस्तु को इच्छाभात्र से ही स्वकीय हृदय कमल में देखते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी यह बात कही गई है । सुतरं कायतः तत्व- 
दर्शो साधकों को किसी भो अवस्था में इष्टचियोग नहीं होता । 

और यदि “न चेवेष्ठवियोजनम्‌? वाक्य का अर्थ करने में बोलो, 
कि इष्ट वियोग जन्य दुःख नहीं होता, तो और भी सुन्दर अथ 
है । श्र॒ति कहती दै “तरति शोकमात्मवित्त” जो आत्मश पुरूष हैं, सो 
शोक से--ईष्ट-वियोग जनित दुःखसे हमेशा के लिये परित्राण पाते हें । 


न निज: 


शत्रु तो न भय तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
न शस्त्रानलतोयौघात्‌ कदाचित्‌ संभविष्यति ॥५॥ 
अनुवाद ! शत्रु दस्यु राजा शस्त्र अनल एवं जलप्छाबन से उसकी 
(देबी माहालळ्थ पाठक का) कभी भी कोई भय नहीं रहता । 
व्याख्या । साधारण अथ तो ठीक ऐसाही दै! भक्ति के साथ 
समाहित चिक्तसे देवीमाहात्म्य पाठ करने से, शत्र दमल होता है, 
दस्यु दळन होता दै 
जाती हैं ! और दूसरी ओर देखो--देवी माहात्म्य के ईस प्रकार पाठ 
वा श्रवण करने से साधक को ' आत्मज्ञान * लाभ होता हे॥ उसके फल 
से काम -क्रोधादि शत्रूगण किसी प्रकार से अनिष्ट साधन नहीं कर 


सकते, विवेक धन हरणकारी मोहरूप दस्युगण बिपन्न नही कर सकते! 


ग द ¢ 
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अनेक साधक ही आशाका करते हैं कब कोन गुप्त संस्कार रूपी दस्यु 
अतर्कित आक्रमण से उसका अति कठोर साधनालम्य ज्ञान भक्ति 
किंबा सिद्धि छीन ल॑गे, यह जो दस्यु भीति हैं, यह परमात्मा साक्षा- 
त्कारी के पक्चमें उपहास मात्र हैं । कारण वे देखते हें, आत्मा व्यतीत 
कहीं भी कुछ भो नही दे | सत्यदर्शी साधकों के लिये फिर भय ही 
क्या, और पतन ही क्या ? 

इसके बाद में रही राजभय को बात | इन्द्रिय वर्गो का राजा दै 
मन उससे भी कोई भय नहीं रहता । मन की चंचलता, विषयामि- 
सुखिता आत्मविदू गणों के सामने अर्थ हीन वाक्य-स्वरूप दै । अरे, 
मन चञ्चल ही रहे वा स्थिर ही रहे, आत्माभिमुखोही रहे अथवा 
विषयाभिमुखी ही रहे, उलसे आत्माका क्या? 'मे' तो आत्मा मा. 
हूँ। भेर” फिर राजभय-मनको चञ्चलता के लिये भय क्या १ 
जिसने सुके (में को) पहचाना महीं दै, घर नही सके हैं, समक नहीं 
सके हे, सोई बोलते द्वैं--मन को चञ्जगलता के लिये ही साधन भजन 
नहों हुआ । अरे चञ्चलता के भीतर होकर ही थोड़े सभयके लिये मा 
को आसमा को देखो ! उसो क्षाणाद्ध काल में हो तो जीबन घन्य 
हो जावेगा । 

ह वाक्य गीता के ठीक उसी “नेनं 
छिन्दन्ति शास्त्राणि नेनं दहति पावकः । नचेनं ङे दयन्स्यापः” बाक्य 
के साथ समानार्थक दै। अस्त्र अनल एवं जलौघ से उसे कोई भय 
नहीं । गीतामें जो उपदेश शिक्षा और श्रवण है, देवीमाहात्म्य में 
उसीको प्रत्यक्षता उपलब्धि एवं आनन्द हें । 


म जणी 


यस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितंः । 
श्रोतब्यञ्च सदा कतया परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ।६ 


Fj 
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अनुबाद । अतएब समाहित चित्त से भक्ति के साथ मेरा यह 

माहात्म्य सर्वदा पाठ और श्रवण करे, यह ही परम स्वस्त्ययन 
अतिशय मङ्गलजनक है । 

व्याख्या ! अतएव क्या एहिक सुखभोगार्थी, क्या पारखौकिक 


स्वर्ग-भोगाथी, क्या मुमुक्षु, सभी को भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त से यह 


देबी माहात्म्य पाठ एवं श्रवण करना उचित हैं। एकबार पढ़कर 


“सक्रत्‌ कृते कृतः शास्त्रार्थः? कहकर पुस्तक उठाकर रख देने रो नहीं 
चलेगा । देवी ने कहा दैं-““सदापठितव्यं श्रोतब्यञच सवदा पढ़े एवं । 


_ तुम्हारे जोवन के प्रत्येक कार्य के साथ समन्वित हो जावेगा। तब 


देखोगे, तुम्ह।रे जीबन की गति आत्माभिमुखी होतो हुई, देवीमादार्म्य 


प्रेक्त सब साधना तुम्हारे ही जीवन में अनुष्ठित होरहो दै दिन 
पर दिन असुरों के साथ युद्ध चळरहा है । तवहो सममोगे-देवी ने 
“सदा” शब्द का प्रयोग करके साघकों को कहाँ जाने के लिये कहा 
हैँ । यह ही परम स्वस्त्ययन --अर्थादू श्रेष्ठ कल्याण है । जागतिक सर्व 
विच कल्याण इस देवीमाहात्म्य के पाठ वा श्रवण से लाभ किये जाते 
हैं । इसीसे सा कहती हैं-यह ही स्वस्ति लाभ का एकमात्र उपाय 
है। इससे कोई पाठक बह न समझे कि, वेद वेदान्त परित्याग करके 
केवल देवीमाहात्म्य का ही पाठ और श्रवण करने होगा, नहीं तो 
कल्याण लाभ नहीं होगा, बात किन्तु सो नहीं दै। यदि कोई यथार्थ 
कल्याणकामी होकर किसी शास्त्र ग्रन्थ का आश्रय ग्रहण करे, वह 
शास्त्र वेद वेदान्त ही हो, अथवा दर्शन पुराणादि ही हो, इसमें कुछ 
हानि नहीँ। सभी शास्त्रों ने एक ही बात कही दै, किसी शास्त्र के 
साथ किसी शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं है, इसे समक सकने ही 
से शास्त्रपाठको सार्थकता हो जाती है । वेदशास्त्र एवं ब्रह्म अभिन्न 
हैं । इसीसे वेद का भी एक नाम ब्रह्म दै। वेदादि शास्त्रों का भी 
व्यक्तित्व है । वे चेतन्यमय एक जन हैं ! शास्त्र रूपिणी मा कृपाकरके 
जब श्रद्धावान पाठक के हृदयभें सत्याथ का प्रकाश करती हैं, तबही 
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पाठक शास्त्र रहस्य अवधारण कर सकते हें । इसीसे कहता था कि;. 
शास्त्र की बह विशिष्ट कृपा लाभ करनी होतो अतिशय श्रद्धा के 
साथ पूजादि करके शास्त्र पाठ करना कत्तव्य है । 

शास्त्र कहने से प्रथमही श्रुति उपनिषत्‌ इन सबको सममना 
अन्यान्य शास्त्रों का तात्पर्य्यं जितना ज्यादा श्रु तियों के अनुगामी 
करसकोगे, उतनो ही उन सब शास्त्रों की गौरव रक्षा होगी | श्र ति 
विरुद्ध वाक्य कभी भो उपादेय नहीं। जिसमें आपाततः विरुद्धरूप 
प्रतीयमान शास्त्र वाक्यों को श्रुति अनुयायी एकार्थ बाची कर सको 
उसकी चेष्टा करोगे । ऐसी सवचेष्टओं के सफळ होने का ही नाम 
परम स्वस्त्ययन परम कल्याण हैं । शास्त्र के वाक्य समूहों की एकार्थ 
वाचकता हृदयङ्गम कर सकने ही से संशयच्छेद रुप परम कल्याण 
लाभ होता है । इस देवीमाहात्म्यमें इसी प्रकार 'सबंशास्त्र समन्वय | 
विशेष भावसे परिव्यक्त हुआ दे (कहा गया है) । इसी से, इसका पाठ: 
ओर श्रवण यथाथंहो परम स्वस्त्ययन दै ! 

व्यावहारिक जगतमें भी देखने में आता दै--शुरु पुरोहितगण ' 
शिष्य यजमान के शान्ति और पुष्टि कार्यो के लिये देवीमाहात्म्य-- 
पाठ रूप स्वस्त्ययन के अनुष्ठान करते हैं । 


उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसगुद्धवान । 

तथा त्रिविघयुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥७॥ 

यचेतत्‌ पठ्यते सम्यङ नित्यमायतने मम । 

सदा न तांद्वेमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥८॥ 
अनुवाद । मेरा यह माहात्म्य महामारीजनित अशेष उपसर्ग 


एबं डिंविध छत्वातों को अशमित करता दे) जिस आयतन मे मेरा 


यह माहात्म्य नित्य सम्यक पठित होता है, उस आयतन को में कदाच. 
परित्याग नही करती मेरी सान्निध्य बहाँपर सर्वदाही रहती दे । 
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व्याख्या । दैबी माहात्म्य-पाठसे महामारी एवं तञन्य-उपसगे 
समूह प्रशमित होते हैं । महामारी शाम्इका साधारण अर्थ दै--जनपद 
उत्सादक व्याधि! उत्पात एवं उपसर्ग का विषय नारायणी-स्तुतिमें 
कहा जा चुका है ? मोटी बात यह है कि, समाहित चित्तसे भक्ति के 
साथ देवी माहात्म्य पाठ करने से, जिविघ डत्पात्‌ त्रिविध पसे 
एवं महामारी प्रशमित होजाती दे आध्यात्मिक अथमें महाभारो 
शब्दसे पुनः पुनः मृत्यु जानी जाती दै । सुस्युजनित भय से ही नाना- 
विध उपद्रव उपस्थित होते हें, एवं सत्यु होनेसे ही पुनः जन्मप्रहणरूप 


भौम नरकभोग -- आप्या त्मिकादि त्रिविध ताप अवश्यम्भावी हैं, देबी 


माहात्म्य का पाठ एच श्रवण (आात्यसाश्षारकारके द्वारा) इन सब 
डत्पातों के प्रशमनका हेतु स्वरूप हो जाता दे । 
जिस आंयतन में अर्थात्‌ गृह में नित्य यह चण्डी पाठ होता दै ।. 
उस गृह में मा हमारी निल्यही सन्निहित रहती हें । यह साधारण. 
अर्थ दै । आध्यात्मिक भान से आयतन शब्दका अर्था हे भोगायतनः 
क्षेत्र- देह । मा ने कहा जिस भोगायतन क्षेत्र में मेरा माहात्म्य सम्यक 
पठित होता है अर्थात्‌ जो मनुष्य समाहित चितासे भक्ति के साथ देवी 
माहात्म्य पाठ करता हे उस स्थान को में कभीभी परित्याग नहीँ 
करती, मेरी सान्निध्य वहांपर सर्वदाही वर्तमान रहती है। अर्थात, 
देयो माहात्म्य पाठकों के अन्तरमें बाहिर में सरवदाही मा विराजित- 
रहती हं।गीताके राजशुद्य योग में भी ठीक एसी ही वात है- ये. 
भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्पहम्‌ ।” 
अच्छा मा, तुमने कहा--जहाँपर चण्डीपाठ होतां हे, तद्दाँपर तुम 
नित्य सन्निहिता हो, और जहाँपर नहीं होता, वहाँ क्या तुम सन्नि- 
हिता नही हों ? सुनो, मुझे (मेंको) छोड़कर वास्तब में तो कोई 
आयतन नहीं । सुतरां कोई आयतनहीं मेरे असन्निहित हो नही 
सकता । तब बात यही हे कि, में जो सदा सन्निहित रहती हूं, इसे 
वेही समभ; सकते हैं, जो भक्ति के साथ मेरी भजना करते हे, अर्थात. 


४६४ साधन-समर 


सम्यक रूपसे देबी माहात्म्य पाठ वा श्रवण करते हें । सममे साधक । 
यही है मन्त्र का रहस्य । 


बलिप्रदाने पूजायामम्निकार्य महोत्सवे । 

सब्वं ममैतचरितसुच्चार्य श्राव्यमेध च ॥&॥ 
जानताजानता वापि बलि पूजां तथा कुताम्‌ । 
प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्विहोमं तथा कुतम्‌ ॥०॥ 


अनुबाद । बलिदान पूजा याग यज्ञादि अर्निकाय एवं महोत्सव 
अश्वति में भी मेरी यह सव चरित कथा पाठ और श्रवण करे । ज्ञानततः 
डा आज्ञानतः बलि पूजा होमादि यदि पूर्ववत्‌ भावों से अनुष्ठित हो, 
अर्थात्‌ मेरी चरित कथा के पाठ वा श्रवण पूर्वक, अनुष्ठित हो, तो 
'ऐसा होने ही से में उन सब कायो को अतिशय प्रीति के साथ ग्रहण 
करती हूं । 
ब्याख्या । पूजा होमादि वॅघ कार्य्यो में एवं महोत्सवादि लौकिक 
कार्यो में यह देवी माहात्म्य पाठ एवं श्रयण करना ऐकाम्त कर्तव्य 
है ? ऐसा करने से बघ एबं लौकिक कार्य समूह निविन्नतासे सुसम्पन्न 
होंते हैं । यह्‌ इस मन्त्रका साधारण अथ है । आज पर्य्यन्त भारत में 
प्राय सर्वत्र ऐसा व्यवहार प्रचलित दै । | 
' आध्यात्मिकभावमें देखा जाता है--बलिप्रदान पूजा होम प्रभ्रति 
वेधकार्य एवं महोत्सबादि लौकिक कार्य समूह यदि मेरी ओर - माकीं 
ओर--आपधत्मा की ओर लक्ष्य रखते हुये अनुष्ठित हों, तबही वे सुस- 
स्पन्न एवं झुभ फळदायक होते हें । कारण, अहं हि सबंथज्ञानां 
-भोक्ता च, प्रभुरेव च” में ही सब कर्मयज्ञों का एक मात्र भोक्ता और 
प्रभू हूँ (है)! मेरी ओर (मेंकी ओर) लक्ष्य रखते हुये कार्यो का अनुष्ठान 
-नही करने से, वह शित्रहीन यज्ञ में परिणत होते हैं। में ही तो है शिघ । 
कर्म रूपसे अनुष्ठानरूपसे कर्मफलरूपसे एवं कर्तारूपसे में हो तो नित्य 
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प्रकाशित हूं (बा है), इसे स्थिर रखते हुये फर्म का अनुष्ठान करने से, 
सभी कार्यों में होकर मेरी ही चरित कथा का अनुशीलन हो जाता दै, 
एवं उसीके फल से कर्म सब सुसम्पन्न हो जाते हैं । 

जो जानते हैं कि, यावतीय कर्मो के द्वारा एकमात्र मेरी (मेंकी) 
ही पूजा होती दै, वेही ज्ञानी बा विधिनं । उन्हीं को लक्ष्य करके ही 
मन्त्र में जानता! पद प्रयुक्त हुआ दै । इस विषय में एक आत्म सम्बेदन 
भी है--“योगध्यान जपार्च नादि नाम संकीक्त नानि च अहंदेव-वियु 
क्तानि विकलान्याह नह्मवित्‌ ॥” योग ध्यान जप पूजा नाम-संकीक्त न, 
इन सवके साथ जब तक अहंदेव युक्त न हों, तबतक वह विकल हदें, 
अर्थात्‌ अति सामान्य फलदायक हैं। और वेध कर्मादि के अनुष्ठान 
समय में जो ऐसे लक्ष्य से विच्युत रहते हैं, उन्हीं को लक्ष्य करके ही 
मन्त्र में “अजानता” पद्का प्रयोग हुआ है । देवी ने कहा--जानता 
किया अजानता, ये दोनों ही अधिकारी कत्त क अनुष्ठित कर्मसमूह 
में प्रीति के साथ ग्रहण करती हूँ । कारण, मेरे (मे के) व्यतीत और 
तो किखीको भी यज्ञभाग ग्रहण का अधिकार दै नहीं | में सबके सब 
कम प्रीति के साथ ग्रहण करती हुँ 1 किन्तु थोड़ा विशेषत दै । जो 
ज्ञानी, अर्थात्‌ मेरो ओर लक्ष्य करके कर्मो का अनुष्ठान करते दें, 
भात्र वेही मेरा यह प्रीति के साथ यज्ञभाग म्हूण समक सकते हैँ । 
ओर जो अज्ञ गनी हैं, अर्थात्‌ जो मेरी ओर से लक्ष्यहीन होकर कर्मो 
का अनुष्ठान करते हैं, वे मेरा प्रीति पूर्वक यज्ञ भाग ग्रहण नहीं देख 
पाते। ज्ञानीगण जब पत्र पुष्प फल जळ ह॒बिः प्रश्नति मेरे उद्देश्य से 
अपण करते हैं तब उसी अपंग-समयही प्रत्यक्ष करसकते हे कि, सत्य 
सत्य ही में यहद सब प्रीति के साथ ग्रहण कररही टॅ. सुतरा कर्मो' के 
अनुष्ठान काळ में ही उनको भी तृप्रिक्षाम होती है । ओर अज्ञानजन 
उस सौभाग्य से वब्वित होते हैं। जो हो, उभयत्रही- मेरे प्रीति के 
साथ परिग्रहणके चिषयमें कोई संशय नहीं-“प्रतीच्छिष्यामह प्रीत्या? । 

बलि के सम्बन्ध में भी यहाँपर दो एक बात कहना कोई अध्रास- 
ङ्गिक नहीं होगा! जो मांस प्रिय हैं, सो छागादि (बकरा) बलि देंगे। 
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उनके लिये वही विहित दै। उच्छुङ्कल भाव से वृथा-मांस-भोजन सेः 
सयत करने के लिये ही शास्त्रने ऐसे बछिदान का विधान किया है !. 


राजसिक पूजामें बलिदान निषिद्ध नहीं । किन्तु जो सात्विक प्रकृति. 


के लोग दें, जो मत्स्य मांस-परिट्यागीं हैं, जो सर्व॑ जीवों में एकही 
प्राणोंकी विद्यामनता देखते हैं, उनके पक्षमें छागादि-पझु-चछिदान 
एकान्त असम्भव है | पूजातत्व' नामक प्रन्थ में बलिदान रहस्य 
सबिस्तार आलोचित हुआ है। और एक श्रेणी के साधक निर्विचार 
से पशु बलिदान कर सकते हैं, जो अपने पुत्रकोभी निष्कम्प हृदय से 


देबी के उद्देश्य से बलिदान की सामथ्यं रखते हों । जोभी हो, यहां 


पर मन्त्रस्थ / बलि शब्द को पूजोपहार रूप अथ समभलेने ही से सर्व 
सामञङजस्य हो जाता है। 
शरतकाल महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माहात्म्य श्रत्वा भक्ति समन्वितः ।११॥ 
सवंबाधा विनिर्म बतो धन धान्य-सुता न्वितः | 
मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥१२॥ 


अनुवाद । शरत्तंकाळ में मेरी जो वार्षिकी महापूजा का अनुष्ठान 


किया जाता दै, उसमें भक्ति के साथ मेरा यह माहात्म्य श्रवण और 


पाठ करके मनुष्य मेरे प्रसाद से सर्व वार्धाओं से सुक्त एवं धनधान्य 


सुतान्वित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं । 
व्याख्या । अभीभी भारत के अधिकांश स्थानों में शरतकालमें 
महापूजा का अनुष्ठान होता है, किन्तु मन्त्रकथित फळलाभ खूब 


कम लोगों ही को होता हे । उसका एकमात्र कारण--यही दै कि. 


समाहित भावसे एवं भक्ति के साथ यथायथभाव से महापुजाका 
अनुष्ठान नहीं होता । प्रथम बात देवी के वाकयमेंही स राय रहता हे-- 
सत्यही जो महापुजा में चण्डीपाठ के फळ से सर्व वाधा विपत्ति दूर 


rt 
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होती हैं, सत्यही जो मनुष्य धनधारय सुतान्बित होते दें, इखका अनेक 
ही विश्वास नहीं कर सकते | ऐसा संशय एवं अविश्वास रहता है 
इसीसे, इसयुगके वेघकम आशानुरूप फळदायक नहों होता दै । 

शरतूकाल--क्षितितत्त्वका विशेष प्रकट-काल हैं । इसदेशकी ऋतुये 
भी विशेष विशेष तत्वों के प्रकट भाव की सूचना करती हे । प्रसङ्ग 
क्रमसे वे यहाँ पर कही जाती हें । / शरतकाळ-श्षितितत्व । बर्षाकाल- 
` अपततत्य, प्रीष्मकाल--तेजस्तत्व, वसनन्‍्तकाछ--मरुतृतत्व, एवं शोत- 
काल - व्योमतत्व । हेमन्त ऋतु को कातिक मास शरत्‌ऋतू को एवं 
बञम्रहनमनासन्गीननकतुनकेनजनत्तांत्नहेछ)) जब जिस तत्वकी विशेष 
अभिव्यक्ति (प्राकटय) होती दे, विश्व प्रकृति में तब उसी तत्ब की: 
क्रिया विशेष भावसे प्रकाश पाती दे । जो हो, हम यहाँपर शरत्काल. 
की बात कर रहे थे। इस समय छितित्वकी अर्थात्‌ घनीभूत जड़त्व 
की विशेष अभिव्यक्ति होती दै। जो इस शरतूकाळीय महापूजा का 
अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ जडत्व के आधिपत्य काळ में चतन्यमथी मा 
की विशेष प्रतिष्ठा करनेमें यल्लवान होते हें- (जिस पूजामें स्नपन 
पूजन बलिदान-एवं होमरूप चार अङ्गो का अनुष्ठान होता दे, उसे 
महापूजा कहते हें) महापूजा के अङ्गरूपसे देवीमाहात्म्य पाठ वा श्रवण 
करते हैं, वे सवं बाधाओं से अर्थात्‌ आसुरिक वृत्तियों के उत्पीड़न से 
परित्राण पाते है ओर घनधान्य-सुतन्वित होते हैं । प्रेमरूप थन 
विश्वास रूप धान्य अर्थात्‌ खाद्यसम्भार एवं निर्मेठ वोधस्वरूप पुत्र 
छाभ करते हैं। जो माको पूजाकरके समाद्विताचित्तसे चण्डीपाठ, 
ओर श्रवण करते हें उनको प्रेमघनका अभाव नहीं होता । विश्वासरूप 
शस्यसे वा खाद्यसम्भार से उनका हृदय प्राङ्गण नित्य परिपूर्ण रहता 


है; एवं ज्ञानमय पुत्र जन्म ग्रहण करके पुनः पुनः जन्ममरत्यु रूप संसार 
नरकसे उनका परित्राण करता है! 


श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोतपत्तयः शुराः । 
पराक्रमञ्च युद्ध षु जायते निर्भायः पुमान्‌ ॥१३॥ 
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रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणञ्चोपपद्यते । 
नन्दते च कुल पूँसां माहात्म्यं मम शण्पताम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद । मेरा यह माहात्म्य एवं शुभ आविर्भाव का विवरण 
श्रवण करके, मनुष्य युद्धमें पराक्रम लाभ करता दै और निर्भीक होता 
है । मेरे इस माहात्म्य को श्रवणकारो जनगर्णो के रिपुक्षय होते हैं, 
कल्याणळास होता है एबं कुछ आनन्दित होता दै | 


व्याख्या । देवीमाहात्म्यमें देबीकी विभिन्न प्रकारको झुम उत्पत्ति 


अर्थात्‌ मङ्गलजनक आचिर्भाव-विवरण वर्णित हुआ दै। महाराज 
सुरथ ने “कथमुत्पन्ना कहकर जो प्रथम प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर 
देते हुये महर्षि भेधससेने नानारूप देवीके आविभाव विबरण वर्णन 
किया है। इस देबीको उत्पत्ति के विवरण को समाहित चित्तसे पाठ 
बा श्रवण करने से, युद्वमें पराक्रम लाभ होता दे, अर्थात्‌ आसुरिकं 
वृक्तियों के दमन की सामर्थ्य प्राप्त होती है। और लाभ होती दे निर्भी- 
कता । आत्माही एकमात्र अभय है श्रुतियों ने पुनः पुनः इस अभय- 
स्वरूप आत्माका प्राप्त करने के लिये उपदेश किया है। 'अभयंवे 
प्रतिषद्यस्ब” हे वस्स! तुभ अभय अम्ृतध्वरूप आत्मा को ळाभ 
करो ।? उपनिषत्‌ कथित यह अभयबाणी देवीमाहात्म्य में भी जो 
पुनः पुनः उक्त हुई है -इसीके दिखाने लिये ही लेखक की इतनी 
चेष्टा (अध्यबसाय) है । 

अच्छा जो हो, मन्त्रमें उक्त हुआ है--देवी-माहात्म्य-श्रबणकारी 
जनगणों के रिपुक्षय होते दें । रिपुक्षय शब्दसे काम क्रोधादि रिपुगणों 
का दमन समभने होगा। पक्षान्तर में, इन सब रिपुओं के प्रति साधकों 
का जो स्त्राभाविक्र एक विद्व पभाब रहता है, सो दूरीभूत होता दे । 
सर्वत्र आत्मदर्शन के फलसे, रागद्ठे ष से विमुक्त होकर विषयसमूहोंको 
निर्विचार से भोग करने की सामथ्य पदा होती दै । “कठ्याणव्ः्चोप 
द्यते”--कल्याण लाभ होता दे। आत्मज्ञानही यथार्थ कल्याण है | 
आत्मज्ञान लाभ होनेसे, जन्मस॒त्युरूप अकल्याण हमेशा के लिये दूरी 
भूत हो जाता है! 
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“नन्दते च कुल” कुल नन्दित होता है। जिसकुळ में आत्मज्ञ 
पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उस कुलके उद्घ तनपुरुषगण आनन्द से नृत्य 
करने लगते हैं । कारण, उनका मुक्तिमार्ग सुगम होता दै । और अध- 
स्तन पुरुषगण आत्मज्ञ पुरुष की कृपासे और आर्शीवाद से परम 
कल्याण छाभ करते हैं। साधारणों के पक्षमें जो बिल्कुल दुर्लभ है, 
उस कुलवालो के लिये सो अयल्ल लम्य होता दै, इसीसे, आत्मज्ञ पुरुष 
के उद्धंतत और अधस्तन कुछ के पुरुषगण सबदाही आनन्दित 
रहते हैं । « 


शान्तिकर्मणि सब्बंत्र तथा दुशखस्वप्नदर्श ने | 
्रहश्रीड़ासु चोग्रासु माहात्म्य शरणुयान्मम ।।१४:। 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहप्रीडाशच दारुणाः । 
दुःस्वप्नञ्च नृभिइष्टं सुस्वप्नसुपजायते ॥१६॥ 
अनुबाद । सर्व प्रकार के शान्त कार्यो में, दुस्वप्न दर्शन एवं 
उग्रपीड़ा उपस्थित होनेसे, मेरा यह माहात्म्य श्रवण करे। इससे सर्वे 
उपसग उपशान्त होते हैं, दारुण म्रहपीड़ा त्रिदूरित होती दै, एबं 
मनुष्यों के दुःस्वप्न देखने पर भी चह सुस्वप्न में पयबसित होता है । 
व्याख्या । देवी माहात्म्य श्रवण का यही फल है । इसके पूर्व दो 
मन्त्रोंमें भी श्रस्वा' और शुन्यतां, शब्द से केबल श्रवण की ही बात 
कही गई है। साधक! श्रवण ही तो प्रथम एवं प्रधान साधना दे । 
जिसका श्रमण जितना बिशुद्ध एवं सत्याचगाही दै, उसका फललास भी 
उतना ही शीघ्र एवं सुनिश्चित है । श्रतिने भी श्रवण, मनन एबं निदि- 


& सक्ति शास्त्र में भी उक्त है-- 
“कुल पवित्र जननी कृतार्था, बसुन्धरा स वसतीश्चघन्या । 
नत्यन्दि स्वर्ग पितरोषि तेषां येषां कुले वेष्णय नामधेयम्‌ ।' 

( श्री चेतन्य चरितासृत से-अनुवादक ) 
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-ध्यासन कोही श्रेष्ठ साधना कहा हे ! श्रवण विशुद्ध नहीं होनेसे, मनन 
विशुद्ध नहीं होता, भनन ठीक न होनेसे, निदिष्यासन का फल व्यर्थ 


होता दै । सुतरां श्रवण जिसका जितना विशुढ होगा फळ भी उसका 
इतना ही सुनिश्चित होगा। इस श्रवण के अच्छे होने का उपाय 


कया ? सबसे प्रथम श्रोता को विनीत और श्रद्धावान होना आवश्यक 
है, इसके बाद जो वक्ता है अर्थात्‌ जो आत्मतत्व के उपदेष्टा हैं, उनकी 
भ्रम प्रमाद-शून्य होना आवश्यक है। यदि सौभाग्यवश, से, बहु 
पुण्यों के फळसे इसप्रकार योग्य वक्ता और श्रोता का मिलन संगठित 
हो, तब उस स्थान में फललाभ के विषय में कोई संशय ही नहा 
रहता ' इन उभयों में पूर्वोक्तरूप योग्यता न होनेसे श्रवण वा साधना 
बिफल हो जाती है। जहाँपर वक्ता मूक एवं श्रोता वधिर हो, वहाँ 


'पर उभय ही विड्म्बिल होते दे । 
अच्छा जो हो, मन्त्रमें उलिखित हुआ है, शान्ति कर्मो में दुःस्वप्न 


दर्शन पर उप्र ग्रह पीड़ा में यह देबी माहात्म्य श्रबण करने होता दै 
( करना चाहिये )। देखो जीव, तुमको हमेशा ही शान्ति का अभाव 
है, हर हमेशा विषयचिन्तारूप दुःस्वप्न दर्शन कर रहें हो, एबं इन्द्रिय 
रूपी विषय लोलुप ग्रहगण (१) तुमको अहनिश उत्पीडित कर रहे हैं । 
यदि तुम यथार्थ शान्तिलाभ करना चाहो, यदि दु,स्वप्न से विमुक्त 
होना चाही यदि कठिन (मथकर) ग्रह पीड़ा से परित्राण लाभ करना 
चाहो, तो “माहात्म्य श्णुयान्मम” मेरा माहात्म्य श्रवण करो ! 
श्रदण करनेहीसे मनन और निदिध्यासन होगा ! तब तुम आत्मज्ञान 
लाथ करके धन्य होओगे। तुमको निरवच्लिन्न शान्ति लाभ होगी, 
इन्द्रियों का उत्पीड़न एवं संसार दुःस्वप्न विदूरित होगा । मेरे माहात्म्य 
श्रवण का यही फल है । 


हवाय 


(१) बृहदारण्यछ उपनिषद में प्रहशब्दसे इन्द्रियगण को ही लक्ष्य किया 
गया दे । रवि चन्द्र प्रश्चति ज्योतिषशास्त्रोक्त ग्रहो के साथ इनका 


pian में कोई विरोध नहो । कारण 
| | 


२३. ९ 
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बालाग्रहामि भूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च नृणां मंत्रीकरण सुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
दुद्र चानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्षोभुतपिशाचानां पठनादे नाशनम्‌ ॥१८॥ 
सब्बे म्मे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद । जेसे मेरा यह समस्त माहात्म्यपाठ मेरे सान्निध्य का 
सम्पादक दै, तसे ही यह बालप्रह कत क अभिभूत बालकों को शान्ति 
प्रदान करता दे, मनुष्य के परस्पर विवाद की विदूरित करके मित्रता 
सम्पादन करता दै, ठुव॒ त्तगणों को बलहानि एवं राक्षस भूत और 
पिशाचो का विनाश साधन करता है । 
व्याख्या । इन तीनों सन्त्रोमें तृतीय मन्त्र हेतु रूपसे उक्त हुआ है । 
इसलिये पहिले डसीका उल्लेख आवश्यक दे । मा ने कहा मेरा 
माहात्म्य मेरा सान्निध्यकारक दै। पूर्व सी कहा गया दै--जहाँपर 
देवो-माहात्म्य पाठ होता दै, वहीं मा सन्निहित होतीहैं। मा के 
सान्निध्य होनेही से अर्थात्‌ बिशुद्ध चंतन्य स्वरूप आत्माका प्रकाश 
होनेही से यावतीय विन्न और विपद विदूरित होते हैं ? बाळ शब्दका 


अथ दै शिशु अर्थात्‌ अज्ञान, उसके प्रति ग्रहों का जो अभिभव वा 


आक्रमण है, सो प्रशाभित हो जाता है! विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्माके 
प्रकाशा से अज्ञान जन्य ( जनित ) यावतोय हुःख दूरहो जाते हैं । 

“सड घातभेदे च जगां? जीवोंका जो परस्पर भेदज्ञान दै, सो दूर 
होता दै एवं मैत्रीभाव उत्पन्न होता है! कारण, मनुष्य तब देखता है 
कि-एक में ही तो सवमें खममाब से विराजित दे (हू); आत्मा मनुष्य 
मात्र ही के प्रियतम हैं । सो सर्वत्र विराजित है, सुतरां भेद-ज्ञान रह 
ही नहॉ सकता । परस्पर मेत्रीभाव स्वतः ही उत्पन्न होता दै । 

फिर दु त्तार्णो की --असचरित्रोंकी बलहानि होती है, अर्थात्‌ 
असद्‌ भावापन्न जो जीवमकृति दै, सो एकान्त दुर्बळ हो पड़ती है, 


सम्पूर्ण विनाश को प्राप्त नहीं:होती । जबतक देह रहती हैं, तबतक 


* क 
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जीवप्रकृति रहेंगी हो, तब हाँ बलहीन हो जाती हैं। और राक्षसी ५ 
बुत्ति और पेशाचिक बुत्तियाँ दूरीभूत होती हैं । मूत-प्रकृति अर्थात्‌ 
भूतों के प्रति जो आसक्ति--भूत और भौतिक पदार्थो में जो नित्यत्व 
बोध दै, सोभी विलय को प्राप्त होता दै. “रक्षोभूत पिशाचानां 

0 नाशन्नं? वाक्य का यही तात्पर्य हवै । | । 


TQ ळू क 
पशुपृष्पा ध्येधूपेश्चच गन्धदीपेस्तथोत्तमेः । 
विभ्राणां मोजनेहोमेः प्रोक्षणीयेरहनिशम ॥२०॥ 


अन्येश्व विबिघेभोंगे! प्रदानेंवत्सरेण या ! 
प्रीतिमे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्‌ सुचरिते ते ॥२१॥ 
अनुवाद । उत्तम उत्तम पशु पुष्प धूप गन्धद्रव्य एवं दीपादि 
द्वारा पूजा, ब्राह्मणभोजन होम अभिषेक एवं नानाविध भोग्य वस्तु 
प्रदान, वे सच कायं संवत्सरकाळ प्रतिदिन अनुष्ठित होनेसे मुझे जिस 
प्रकार प्रीति प्राप्त होती हे, मेरे इस सुचरित के एकबार मात्र श्रवण 
करने से तेसीही प्रीति होती हं । 
व्याख्या । मा कहती दे वाह्य कर्मानुष्ठान अपेक्षा श्रबण का फल) 
(अधिक हैं । नानाविध-उत्कृष्ट उपचारों के द्वारा, पूजा, ब्राह्मणभोजन, 
अभिषेक एवं भूरिदान प्रश्ति बंध कार्य नियमित सुपसे दीर्घकाल 
व्यापी अनुष्ठानों के फल से मनुष्य जितना (शुद्धचित्त होता है-जितना 
मेरा स्वरूप जान सकता हैं, जितना मेरे समीपस्थ हो सकता है, समा- 
दहित भाबसे श्रद्धा के साथ मेरा यह सुचरित यह माहात्म्य एकबार 
श्रवन करने से मनुष्य उतनी चित्तशुद्धि उतना ज्ञान और उतना 
सामीप्य लाभ कर सकता हैं । सद्‌गुरू के मुख से अट्ठ त ज्ञानका रहस्य 
श्रवन करने से अज्ञानान्घ जीव को चाहे क्षण काल के लिये ही हो 
एक प्रबुद्धि भाव आता है , में कौन हुँ, जगत क्या है, ईश्वर किसे 
कहते हैं, उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध हें, उनको पानेसे हमें क्या 
ळाभ होगा, इत्यादि तत्त्व विषयक परोक ज्ञान केवल दण ही के पट्से 


~ 


I 


+ 
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लाभ.होत्ता दै । यह परोक्ष ज्ञानही लो मातृप्रीति का परिचायक है! 
मा जहांपर आत्मप्रकाश करती हैं, बहाँपर इसीप्रकार के भाबों से 
उनकी प्रीति के लक्षण प्रकाशा पाते 

पूजा होमादि किवा भूरि दानादि कार्य दीर्घकाल अनुष्ठानों के 


फलसे चित्तशुद्धि होती है, सो श्रद्धा के साथ एकबारमात्र सद्गुरू 


वाक्य श्रवण से सुनिष्पन्न हो जाती है; यह जानकर के ही शायद 
आचाय शङ्कर ने कमकाण्ड के अनुष्ठानों की अपेक्षा, श्रवग मननादि 
के ऊपर अधिक जोर दिया हें । यहाँपर देवी-चाक्यसे भी वही भाव 
ही प्रकाश पा रहा है । हाँ, तत्त्वज्ञानशून्य प्राणहीन कर्मकाण्ड के दौघ 
काळ अनुष्ठान की अपेक्षा, एकबार मात्रतत्त्व ज्ञानोपदेश के श्रवण 


का फल जो अनेक अधिक है, इसमें कोई संशय नहीं । तब यह भी 
 खूबही सत्य दै कि, इस कमकाण्ड के अनुष्ठान के भीतर होकर ही 


श्रद्धा भक्ति एवं तत्त्वज्ञान धारण की उपयोगिनी धी? का विकाश होता 
है । प्रश्‍न उठ सकता है- कर्मकाण्ड परित्याग पूर्वक केवल श्रवण मनन 
करने से होगा नहीं क्या? नहीं, कमकाण्डही तो श्रवण मननादि कौ 


साम्य पेदा करता है । जब किसी को कर्मकाण्ड के त्याग की यथार्थ 


योग्यता आजाय, तब भी लोकशिक्षा के लिये उन्हें यथाविहित कर्मा- 


_ चुष्ठान करना निन्दनीय तो है ही नहीं, बरं एकान्त प्रयोजनीय है । 
कारण कर्मकाण्ड ही इस हिन्दूजाति की एकमात्र विशिष्टता है । इसके. 

` 'निर्लुमर होने से, अथवा इसकी निष्प्रयोजनीयता जनसमाज में परि- 
_ ख्यापित होने से अदूर भविष्यत में वह देश जो म्लेच्छ देशमें परिणत 
हो सकता ऐसी आशंका करना भी अन्याय नहीं। साधक ! यद्यपि 
Mi: तुम यथाथ ही कर्मकाण्ड के ऊपर उठ चुके हो, तथापि उसी तत्त्वज्ञान- 


रूप मित्ति के ऊपर खड़ेहोकर ही प्राणमय कर्मो का अनुष्ठान करो । 


शीतामें भी स्वयं भगवान ने ठीक यही बात कही द्वे कत्त व्यरूप स्मे 
कुछ न रहनेपर भी केवळ छोकस्थिति की रक्षा के लिये ही शास्त्र | 


SERRE 
विहिता कर्मो का अनुष्ठान करना उचित हे॥ देश के पक्ष में बही 


३२ 
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सज्ञ|ड जनक दै । जो है, उसे नष्ट मत कते, रक्षा करने की वेष्टाकरो। 

_खतकर्मों को प्राणमय करो, सत्य सत्य ही कल्याण लाभ होगा। 
किन्तु यह और बात है :-- हातार 

इस मन्त्र में देखा जाता द्दै-माने कहा, 

आति किया जाता है। मा की तो अप्रीति कुछ दै नहीं, वे तो नित्य हि 

(रीता हैं. उनको फिर अ्रीति कया ?) वास्तव में उनमें अप्रीति (नामक) हु 


कुछ नहीं दै यह सत्य होने पर भी, वे जो नित्यप्रीता हैं इस तत्त्व को 
मात्र वेही समझ सकते हैं, जो श्रद्धा के साथ देवीमाहात्म्य श्रवण 


करते हैं | 
श्रुतं हरति पापोनि तथारोग्यं प्रयच्छति 
रक्षां करोति भृतेभ्यो जन्मनां कीतन मम ॥२२॥ 
युद्ध प॒ चरितं यन्मे दुष्टदै त्य-निभह्णम्‌ । 
तस्मिन्‌ श्रृते वेरिकृतं भयं पुसां न जायते ॥२३॥ 
युष्माभिः स्तुतयो याइच याइतर ब्रह्मर्षिभिः कृता! । 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद । मेरे जन्म समूहों का अर्थात्‌ (आविर्भाव-विषरण 
समूहों का (श्रबण एवं कीर्तन करने से (मनुष्यों के) पाप दूर होते'हैं, _ 
आरोग्य लाभ होता है, एवं (मनुष्ययण ) भूत समूह से रक्षा पाते हैं ।.. | .. 
युद्धमें दुष्ट देत्यकुळ के विनाश विषयक मेरे चरित-माहत्त्व का श्रवण... 
करने से मनुष्यों को वेरिकृुत भय नहीं” रहता | ( हे देबतागण ! ) E 
तुमने जो मेरा स्तवन किया, घ्र्मिगण एवं स्वयं ब्रह्मा ने जो स्तव 
किया था, सो सब स्तोत्रपाठ मनुष्यों को शुभामति प्रदान करते हैं । 
व्याख्या । फलश्रुति वाक्यों में एक ही प्रकार बात पुनः पुनः उललि- 
लिख हुआ करती है। अल्पबुद्धि एवं संशायापन्न लोगों के लिये इसी 
अपकार की पुनरूक्ति का विशेष प्रयोजन है। हम यहाँ पर सन्त्र की 


र! कर 


हक आर श्रवण करे, तो उसको भी शुभामति अर्थात आत्मज्ञान घारणोंः 
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मात्र कई एक बातों ही का अर्थ करेंगे । “पापानि हरति?--वाप हरण 


करती है जबतक आत्मातिरिक्त और 


किसी की कुछ प्रतीति रहती दै, जाननॉ चाहिये-तबतक ही पाप है । 


इस मातृमहत्व एवं मातू स्वरूप को पुनः पुनः श्रवण मनन करने से 


साधक “'आश्मैवेदं सर्व ” इस ज्ञान में उपनीत होता है, सुतरां उसका 


सच पाप दूर होता है। 


“आरोग्यं प्रयच्छत्ति” पुनः पुनः जन्म मृत्यु रुप इस भवव्याधि से 


_ आरोग्यता का लाभ होतो दै (“नये न जायते?” अभय असतस्वरुप, 


आत्मज्ञान लाभ होने से मृत्यु भय हमेशा के लिये विदृरितत होता है । 

इस अशका तात्पर्य्यं पू् ही कहा जा चुका 
है । एतद्‌ऽ्यतीत माने और भी कहा--यदि कोई समय देवी माहा- 
त्य के पाठ और श्रवण करने में अमसर्थ होकर, मात्र स्तोत्रं का पाठ 


er एः _ययोमो बुद्धि प्राप्त होती है । 


का 


अरण्ये प्रान्तरे वापि दावासि-परिबारितः 

दस्युभिर्वा बतः शून्ये गृहोतोवापि शत्रुभिः ॥२४॥ 
सिह-ब्याघ्राचुयातो वा बने वा वनहस्तिभिः 

राज्ञा क्रद्ध न वाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि घा ॥२६। 


८ आधूणितो बा वातेन स्थितः पोते महाणबे 


पतस्सु वापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे ॥२७॥ 
सवत्राधासु घोरासु बेदनाभ्यऽदितोपि वा | 
स्मरन्‌ ममतञ्चरितं नरो मुच्येत सकंटात।२८॥ 
सम प्रभावात्‌ सिहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा । 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतञ्चरितम्‌ मम ॥२६॥ 
अनुवाद । अरण्यमे किंवा प्रान्तरमें पतित, दाबासि कतक परि 
खत, असहाय अवस्था में दस्यु अथवा शत्रू गण कत क आक्राम्त, बन 
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मध्य में सिह व्याघ्र वा वन्यहस्ती कत्त.क अनुधावित, क्रद्ध राजा के - 
आदेश से बध्य अथवा चन्धनदशा प्राप्त, महासमुद्र के मध्य पोतस्थ 
होता हुआ झड़ (तूफान) द्वारा विघ णित, अत्यन्त दारूण संग्राम के | 
शस्त्रपात में निपतित, सर्वविध भर्येकर विपदों में पतित, एवं रोग 
यातना से अत्यन्त पीड़ित होकर मनुष्य यदि मेरा चरित्र म्मरण करे. 
(पूवोक्त) सर्वविध सङ्कटों से परित्राण पाता है (क्योंकि) मेरा 
चरित्र स्मरण करने से मेरे प्रभाव से सिंहादि हिस्रजन्तुगण, दस्युगण 
एवं चेरिगण दूर से ही पलायन करते है । | 
व्याख्या । पूर्व में माकी चरित्रकथा कीन का और श्रवण का 
फल वणित हुआ है, अब स्मरण का फल कहा जाता है । श्रवण कीक्त न 
में असमर्थ होकर यथाथ फातरभाव से मा के इस पवित्र चरित्र का 
स्मरण कर सकने से भी, भनुष्य पूर्वोक्त विपदों से परिआण पा सकता 
है! संसार में जिस कारणों से मनुष्यों के कातरता उपस्थित '. 
हो सको हे, उसे बताते समय, माने यहाँ पर अरण्य प्रान्तर दावापि ! 


MEL मुल प्र्रति अनेक बातें ही कही है निया 
। यह मनुष्यलोक 


(अनित्य एवं असुखमय है | संसार की अनित्यत एबं असुख नित्य. 
ही मनुष्य को कातर बनाये रखती है। उस कातर अस्था मे 
भी जीव यदि. भगवान को स्मरण करे, तो उस स्मरण के फल से 
कातरता की हेतुमूत जो विपत्ती है उससे परित्राण तो अवश्यम्भावी 

ही, अधिकन्तु जीव धीरे धीरे भगवत्‌ सत्ता में भी विश्‍वासबान . 
होता हैं ! जहापर ऐसे आत्त जीवों का कातर क्रन्दन हैं, वही पर मां... . 
हमारी का सुप्रकट आविर्भाव भी है ! | 

देखो, जीव; तुम क्‍या सुखी हो ! तुम्हारी अवस्था की ओर लक्ष्य ... 
करके ही माने यहाँपर 'अरण्ये प्रान्तरे बापि” इत्यादि वाक्यों का _ 
उल्लेख किया दै? देखो, तुम्हारे संसार क्‍या अरण्य किवा प्रान्तर 
सदृश नहीं ? असंख्य बन्धु वान्धबो द्वारा परिवेष्टित होते हुये भी 
यथार्थ ही तुम एका इस संसार-प्रान्तर में पड़कर, सुखकी आशामरी- 


नजर 


तृतोय खण्ड ४७७ 


चिका में मुरध होकर नित्य प्रति प्रतारित हो रहे हो । किर देखो, 
तुम्हारे चारोही ओर आशान्ति की दाबाप्रि जल रहीं है या नही? 
जिसे तुम शान्ति बोलकर भान रहे हो, लेते हो) थोड़ा धीरचित्त से 
लक्ष्य करने ही से समझ सकोगे तुम्हारी यह शान्ति भी अशान्ति- 


` 1मश्रित है । देखो तुन्हारी लाधु बृत्तियां बहिसु ख-विषय-लोलछुप वृत्ति 


रूपी दस्युगण द्वारा विलुन्ठित ? या नहों ? देखो, जिन्हें तुम मित्र 
समक रहे हो, वही काम क्रोधादि मित्ररूपी बेरिगण तुम्हारी शान्ति 
नदी का किनारा तोडदे रहा है या नदों? देखा, सिंह व्याघ्रादि 
हिस्रज-तुरूपी दुह मनोय  प्रवृत्तिनिचय कठफक तुम नित्य 
आक्रान्त हो या नहीं? देखो ठम शून्य--एका--असहाय हो या 
नहीं ? इसके भी ऊपर देखो - राजाका क्रोध । जो ईश्वर दै, जो इस 
-विश्वके राजा हें, उनके सब आदेशों को पालन करके उनकी 
सन्तुष्टि का विधान किसी प्रकार भो नहों कर सक रहे हो , सुतरां 


.. उनके पास तुम्हारे उपस्थित होने का उपाय नहीं । उन्हीं के आदेश से 
` तुम बध्य -मरण के पथपर अपसर एवं वद्ध संसार झड्डलों में आवदू 


हो रहें हो । और भी देखो, इस संसार महाणव में पतित होकर 
तुम्हारी जोवन नौका अदृष्ट प्राख्व) वायु छारा नित्य विधूरणित हा 


रही हवै! देखो, तुम प्रवृत्ति निवृत्तिके दारुण संग्राममें नित्य क्षत 


विक्षत होरहे हो । फिर शारीरिक व्याधि एवं मानसिक व्याधि द्वारा 
कितनी यातना भोग कर रहे हो । इस प्रकार से तुम घोर सङ्कट में 


` पँकेंहो ' अपना वक्त मान जीवन विशेषरूप से पर्य्यालोचना करके 
.देश्ो, सत्य सत्यही तुम घोर सझटों में पड़े हो । देखकर आत्त होओ 

`~ कातर होओ, एकबार मुझे (पेंको) स्मरण करो । जिस महूत्त'में स्मरण 
ˆ करोगे, उसी महूत्त में ही तुम सङ्टों से परित्राण पाओगे | पुनः पुन 


स्मरण करो, पुनः पुनः इस सङ्कट परित्राण का आस्वाद पाओगे। 
जिनके जीवन में पूर्वोक्त सङ्कट समूह अभी तक उपत्थित नहीं हुआ 
है, वे मेरे स्मरण करने का सुयोग नहीं पाते। किन्तु वत्स, में तो 
लुमको बहुत प्यार करती हू', तुमको इस प्रकार सङ्गटापन्न करके 


के 
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अपने स्मरण करने का सुयोग प्रदान करती हूँ । आज हो, कलहो, 
कु दिन बाद हो, निश्चय ही तुम इस सुयोग हो प्राप्त करोगे । उस 
शुभ सुयोग के उपस्थित होनेपर सुमे (मेको) स्मरण करना मत मूलना । 
स्मरण करसकने से सङ्घटों में से परित्राण और क्रम से मेरे दर्शन 
पाओगे, यही हें मेरी शेष वाणी । 


ऋषिरुवाच 

इब्यक्तता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा 

पश्यतामेव देवानां त वान्तरघोयत ॥३०॥ 

ते पि देवा निरातंकाः स्वाधिकारान यथा पुरा । 

यज्ञभागश्चुजः सर्वे चक्र बिनिहतारयः ।।३१॥ 

अनुवाद ! ऋषि बोले -सिडेडेल्िकरेलेखिलिक वेही भगवती 

चण्डिका देवो देखते देखते देवताओं के सन्मुख ही अन्तहित्त हो 
गईं । एवं शत्र कुछ निहित होनेसे देवतागाण भी निभय होकर यथापूव 
यज्ञभाग-भोगरूप स्त्र स्व अधिकार प्राप्त किये । | 


व्याख्या । सत्य सत्यही मा हमारी इसी प्रकार देखते देखते ही 


न्तहिंत हो जाती दें । मा को निरवच्छिन्न भाव से पकड़ रखने का 
अधिकार किसी को भी नहीं वे अपनी इच्छा से प्रकाशित होती 
हैं, और अपनी ही इच्छा से अन्तर्हित होजाती हैं। उनके आविर्भाव 
तिरोभाव के ऊपर हस्तक्षेप करने की सामथ्यं किसीको भी नहीं । 


तब हाँ एक बात यह दै कि, मा जब 'चण्डविक्रमा चण्डिकामूर्ति से 


आविभूत होती हैं, तबही जीब यथार्थ धन्य होते दें । उनके जोवत्कः . 
एकाजवसान होता दे बड़े आमह के तीनों खेला के बर (स्थूछ, सूझ्म, ) 


*कारण) खस पड़ते दें, जीव तब 'अपने स्वरूप का सन्यान पाकर 
जीवस्व के मोह से हमेशा के लिये परित्राण पाता है। तब देवतागण 


भी असुर-उत्पाड्न से विमुक्त होकर यज्ञभाग ग्रहण रूप स्व स्व 


अधिकार प्राप्त करते दै--परम्म-सम्भोग जनित विशिष्ट आमस्द 
भोग का सुयोग पाजाते हैं । 


यय. . > पटा टीची... mene omen - omens --- - 
। 
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तृतीय खण्ढ ४५६. 
देत्याइ्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि 
जगद्विघ्वंसिनि तस्मिन्‌ महोग्र ऽतुल विक्रमे 
निशुम्भे च महावीय शेषाः पातालमाययः ॥३२॥ 

अनुबाद । जगदिध्वंसी अति उग्र अतुल विक्रमशाळी देवरिपु शुम्भ 
एवं महावीर्य निशुम्भ युद्ध में देवी कत्त, क निहत होने पर, हतावशिष्ट 
देत्यों ने पाताळ में प्रवेशा किया ! 
व्याख्या--अनुचरों के साथ शुम्भ और निशुम्भ देवी द्वारा 
निहत होनेपर, हतावशिष्ट देत्यों ने पाताल में प्रवेश किया । पूर्व ड्रितीय 
खण्ड में कहा जा चुका है -श्लव्काअजासभूमिकाव्हीत्सव्तवातात हे त) 
ज्ञान सूर्य के उरय होने से, अज्ञान समूळ नष्ट होता दै, सुतरां आसम 
` स्वरूपविषयक अज्ञान जनित आसुरिक ब्रतियां उसके साथ अपने ही से 
*विल्य को प्राप्त हो जाही हैं। यहाँ पर भी देवो ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में 
शुम्भ निशुम्भ रूपी अस्मिता ओर ममता को विलय किया, और 
यु हतावविष्ट आसुरिकभाव सब्र अपने आप ही अदृश्य हो गये । 
| साधक ! ठीक ऐसा ही होता दै; जिन क्षण में विशुद्ध बोध स्वरूप. 
. आत्मा का प्रकाश होता है, उसी क्षण ही अज्ञान एवं अज्ञान जनितः 
याबतीय द्वत प्रपञ्च सम्यक्‌ तिरोहित होजाता दै। बाद में व्युत्थित 
अवस्था में फिर पूवंबाधित अज्ञान का एव तत्‌ कोर्यका कथब्ित्‌ 
अनुवऱ्त न होता दे । इस प्रकार अनुबर्चान होने पर भी जीवन्मुक्तता 
में कुछ भी व्याघात नहीं होता, शानोदय के पूर्व जेसे ज्ञान का 
_ आभास मात्र केकर जीव जगदूभोग करता दे, आत्मज्ञान प्राप्त होने. | 
| चैर उसी प्रकार अझान का अभास मात्र लेकर साधक पूच वाधित- 
~ “जगत में अनात्म बस्तुओं में इच्छानुकूल विचरण करने लगता है।' 
६. फिर प्रारब्ध कमो के क्षय होने पर अर्थात्‌ देहावसान में जोव 
_ केचन्ल्य युक्ति लाथ करता है, हमेशा के लिये ब्रह्म में चिडीन हो 
है जाता है, उसकी फिर उत्क्रान्ति वा आवर्तन नहीं होता । इसीसे श्र ति. 
५... कती देन खा सुरावर्तः नस राबत उलका पनरव 
नहीं होता । 


न 
टी. 
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इस मन्त्र में देवरिपु महोप्र प्रभृति झुम्भ के जो कई ऐक विशेषण 
उलिखित हुए हैं, धीमान्‌ पाठकों के सामने इन विशेषणों की व्याख्या 
करना निष्प्रयोजन होगा ; कारण इसके पूर्व अनेक स्थळोंपर इन सब 
की व्याख्या हो चुकी दे । 


एवं भगत्रती देवा सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ।।३३॥ 
अनुवाद- हे भूप ! वे देवी भगवती नित्या होते हुये भी इसो 
अकार पुनः पुनः आविभू त होकर जगत का परिपालन करती रहती है 
व्याख्या इस मन्त्र में महषि मेघस ने महाराज सुरथ को 
1 संकेत किया है । यद्यपि इसके पूवं 
इत्यादि मन्त्र में देवो के अवतरण का विषय वणित हुआ है, तथापि 
यहाँपर विशेष भांब से सुरथ को समभाने ही के लिये ऋषि ने उसी 
देवी वाक्य का पुनरुल्लेख किया है“ जगत्‌ परिपालन के लिये देवी _ 


सम्बन्ध में यहापर दो एक बात कहना कोई अप्रासङ्गिक नहीं होगा । 


a का अथ है अवतरण । विशुद्ध चित्‌ स्वरूप आत्मा | _ 


तृतो य-खण्ड ४८९ 
आख्या से परिचित होतेहे) जब किसो देश के अधिकांश लोग 
आसुरिक वृत्तियों द्वारा उत्पीड़ित होकर, शान्ति की आशा से ज्ञान 
की पिपासा में आकुल होकर कातर प्राथंना करने लगते हैं, तभी उसी 

` आथंना के फळ से दया के आधार (परमेश्वर किसी जोव बुद्धि में 
*आत्मप्रकाश करते हैं और यथाथ पिपासू जनसंघ उन्हीं सत्यदशों 
के संस्पशंमें आकर धन्य कृतकृत्य हो जाते दे । यही अवतार तत्त्व 

का यथाथ रहस्य हैं । 

इस अवतार तत्त्व के सम्बन्ध में शोतात योण्चिण्दी कोत) ही ने 

प्रायः समान मत प्रकाश किया हे । गीता कहती हैं-* परित्राणाय 
साधूनां विनाशय च दुष्कृताम, धमसस्थापनार्याय सम्भवामि युगे 
युगे |” और चण्डी कहतो दें - ॥इत्यं यंदा यदा वाघा दानवोत्या) 
_ भविष्यति, तदा तदावतोर्य्याह करिष्याम्यरि संक्षयम्‌”। दुष्कृतियों 


का विनाश एवं धर्म सस्थापन, यही गीता कथित अवतार का कार्य 


' है, और आत्मस्वरूप प्रकाश ओर अरि संकाय; यही देवी माहात्म्य! 


होतो है, ओर देवी कथित अवतार द्वारा आत्म प्रतिष्ठा होती है 1 
_ आत्म-प्रतिष्ठा होने ही से यथाथ धमं की रक्षा ओर जगत्‌ का परि- 

पालन हो जाता हें । जहॉपर जितने भो अबतारों का आचिर्माच 
हुआ दै, किसी न किसी प्रकार उनके द्वारा इसी / सत्य को रक्षा हुई 
दै; सभो अवतार ही हमारी चिन्मयी मा है, मा व्यतोत और 
नक्कूसी के अवतार की सम्भावना नहीं। चैतन्यमयी परमेश्वरी ही 

तो मानब शरीर में अवतार रूप से प्रकट होती हैं ? जो यथार्थ अहं 
हैं, वे ही तो अवतीण होते हैं । इसीसे, इसके पूब हमारी मा ने निज 
सुख से कदा दे--“अदं अवतीय'हॉहनक्तानाहानलनजानालनालास 

कुल का संक्षय करतो रहती हूँ । 

 _ यहापर प्रसंगक्रम से एक बात जना देना चाहता हूं -जो यथार्थ 
पिवासू यथार्थ मुझुक्षु हें उनके हृदय में हमारी मा प्रथम ही अवतार 
में अविचल विश्वास रूप से प्रतिष्ठित होती हैं । 


स “ क 
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यदि किसीका अवतार में हढ विश्‍वास होता दहै--अदेतुकी भक्तिः 
होती है, तो उसको श्रे योळाभ भी सुनिश्चित दे । आचाय शक्कर को 
भी अवतार में विश्वास था, उन्होंने गीता भाष्य की भूमिका में 
अवतार की बात बोलते हुये 


“हव? वाक्य का उल्छेख किया दै । जो देहादि संघातरहित हैं, सो-- - 
वे ही शुद्ध बोधस्वरूप परमेश्वर माया के प्रभाव से देहबानों को तरह . 


प्रतीत होने लगते हैं । नहीं तो मायिक जीववृन्द उनके निकट भी नहीं 
हो सकते । परमात्मा ही जीवों के कल्याण के लिये अवतार रूप से. 
आस्मप्रकाशा करते हैं | इसे अस्वीकार करने की चेष्टा न करके विश्वास 


फरने की चेष्टा करने ही से जोवो को श्रेय लाभ होता है साथही 


अवतार निश्चय न हो ? जो अवतार का यथार्थ स्वरूप दै उसकी 
` डपळड्धि करने होती हें । 


aN eA र च 
तयतन्मोश्यते बिञ्वं संव 'बिञ्वं प्रद्ययते । 
सा याचिता च बिज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥३४॥ 
अनुवाद-- (हे सुरथ !) वे इस विश्व को मोहित करती हैं, बे हीः 
इस विशत की प्रसबकत्री हैं, ओर प्राथ ना करने से वही सन्तुष्ट होकर 


(जीवको) विज्ञानरूप ऋद्धि प्रदान करती हैँ ! | 


_ ही इश्वर नही हे, मूत्ति को तो मात्र आश्रय करके ही परमात्मा अब _ 
ल्तीमादोकषाहे। यह समझने होगा। मात्र मृत्ति में ही कहदी किसो का 


~ —« 


| 1 ne -..-- 


व्याख्या--मेघस बोले -हे सुरथ ! मा इतनी सुप्रकट होते हुएभो . ... .. .: 
जो अज्ञात रहती है, उखका कारण, (“तंयेतन्मोह्यते विश्वं?--उन्होंने: , | 


इस विश्‍व को मोहित कर रक्खा है । तो क्याचे जीव की शत्र दै ? 


मुक्ति दान की साम्यं रहते हुये भी जो स्वेच्छा से जीवों को मोह से ' 


आच्छन्न करके रक्‍खें, उन्हें शत्र भिन्न और क्‍या कहा जाय? ना 


ना वह तो मा हैं ! सेच विश्‍वं प्रसूयते”--वे ही तो इस विश्‍व को 


तृतीय खण्ड ४८३ 


प्रसब करती हैं! मा क्या कभी सन्तानों की अमंगछ काममा करती 
हैं, बा कर सकती है ! तो फिर वे जीव को दशन क्यों नहीं देती ? 
क्यों नहीं देंगी ? “सा याचिता विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति’ 
मा याचिता होनेही से.चे तुष्ट होकर ज्ञानेश्वर्यं प्रदान करती हैं, अर्थात्‌ 
मा को चाहने ही सेवे दशान देती हें। यदि कहो हम तो कितने. 
चाहते हैं, कहाँ देखा ती देती नहीं ! ना, चाह ही नहीं सकते | और 
भी दुःख की बात यह है कि जो चाह तहो सकते, इस बात ही को' 
नहीं समझ सकते, । सत्य ही कहता हूँ चाह सकने ही से वे दर्शन 
देती दे । जीव जब तुम केबल मा के ही छिये मा को चाह सकोगे: 
तब सत्य सत्य ही मा के दर्शन पाओगे। मा के पास जो चाहोगे 
मा नित्रिचार से बही दंगो। जब ओर कुछ भी नहीं चाहोगे, केवल: 
मा को हो चाहोगे, तब वे बिशेष सन्तुष्ट होकर विज्ञान रूप परम 
ऋद्धि परम सम्पद्‌ प्रदान करंगी, जिसके प्रभाव से तुम मातृछाभ | 

करोगे, आत्मश होओगे, ब्राह्मीस्थिति लाभ करोगे । फिर कहता हूँ 
साधक, केवल चाह सकने ही सेमा को पाया जाता है! यह ही 
सुरथ के प्रति महाषे मेधस का बिशेष उपदेश है । 


ब्याष्तं तरोतत_ सकल ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारी-स्तरूपया ॥३४।। 
संब काले महामारी संव सृष्टिभेवत्यजा । 

स्थितिं करोति भूतानां सेव काले सनातनो ॥३६॥ 


अनुवाद -हें मनुजेश्बर ! प्रछयकाल में जो महामारी स्वरूपा हे? 
उन्ही महाकाली द्वारा समग्र ब्रह्माण्ड परिव्याप्त हो रहा दे | झ्लाल्या 


ळाळवोष्ीमरामारी) सूष्टि काल में वे हो सरष्टि स्वरूपा दै, और 
स्थिति काळ में वही भूत वर्गों का रक्षणवआओर पालन करती दै, अथच. 


वे स्वयं अजा (जन्मरहिता) एवं सनातनी (नित्या) हैं । 


74) सांधन समर 
_ व्याख्या-मेधस कहते है--हे मनुजेश्वर सुरथ ! दर्शन करो--एक 
सात्र प्रलयङ्करी महामत्युस्वरूपा महाकालो इस समस्त ब्रह्माण्ड में 
परिव्याप्त होरही हैं । प्रति जीव, प्रति परमाणू भ्रति क्षण में ज्ञात बा 
अज्ञात अवस्था में अनिच्छा से भी महामारी की ओर मृत्यु की 
की ओर ध्वस की ओर अअसर हो रहे दें ! देखो--थोढ़ी ज्ञान चक्षु 
उन्मीलित करके देखो, 
सूतिका -गृहस्थ-सद्यो जात शिशु से आरन्भ करके सुमुषु वृद्ध पय्येन्त 
सभी महामारी स्वरूपा महाकाली को विराट्‌ ध्वंस यज्ञ में आत्माहुलि 
अदान कर रहेहें। जीवों की जो बाल्य यौवन वाद्धक्य प्रश्नति 
अवस्था वा वयःपरिलाण जो देखने में आता है, बह ध्वंस के पथ 
पर अप्रवर होने का परिचय मात्र दै, अर्थात्‌ कोन कितना ध्वंसपुर 
को ओर अग्रसर हो चुका दै; इसी को जना देता दै। सृष्टि एव 
स्थिति, ध्वंस ही का पूर्वायोजन मात्र हैँ । इसीसे महामारो स्वरूपिणी 
काली को ही “संव खष्टिः” एव “सेव स्थिति करोति” कहा गया हैं । 
जीव ! तुम कौन किधर मा को अन्वेषण करने जा रहे हो | 
देखो, ब्रह्माण्ड ठयाविनी सृष्टि स्थिति प्रळय शक्ति रूप से एक ही महा 


काळी मूर्ति नित्य प्रकटिता हं । भगवान श्रीकृष्ण ने भी एक दिन 
लात्विवाचादावाकिकााचाक वास्तव में ये काळरूपी भगवान ही जीवों. 
के साध्य एवं उपास्य हैं, कालातीत स्वल्प तो साध्य नहीं; वह बाक्य 


मन के अगोचर स्वतोगम्य दे । &ाळड्याइन्होळ्काताकेाहस्तोंध्मेकाडयात्म), ` 


लतनातालञाकाहेश  मऱयुञ्जय होता दे) आओ. हम सब ही जय मा 


काळी कहकर महाकाली की गोद में कूद पड़े, मा हमको गोद में लेकर 


कालातीत क्षेत्र में उपनीत होंगी । हम मृत्युळ्जय होंगे । १. 


क ट्‌ में 


आपत्मप्रकाश करने पर भी स्वय अज्ञा--नित्वा दै । इनने बड़े काय में 


-भो उनका विन्दुमात्र क्षयपोदब वा विकार नहीं है। जीव ! इन्हीं के 


Te, करे -. 


क 
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हाथों में अपने को छोड़ दो, में में बोधको महाकाली के श्रीचरणों में 
अपण करो । अरे, जाने वा अजाने में तुम महाकाली ही की गोद में 
तो नित्य अवस्थान कर रहे हो ! तो फिर नया क्या क्रोरो! जो 
सम्पूर्णोतः सत्य है. केवळ उसी को स्वीकर करने या समभने को 
कहा जाता है । यदि सकोगे--इस प्रकार आत्म समर्पण करने, तो 
निश्चय ही तुम कालातीत स्वरूप का सन्धान पाओगे । सिस्य जिस) 


भवकाले नृणां सेब लक्ष्मीव द्विम्रद्रा गृहे । 

व ऱि 

संवाभावे तथालक्ष्मी भिनाशायोपजायते ।३७॥ 

स्तुता सम्पूजिता पुष्पध प-गन्धा दिभिस्तथा । 

ददाति वित्तं पुत्रांइच मति घ्म तथा शुभाम्‌ ॥३८॥ 
इति श्री माष,ण्डेय-पुराणे सावणिक-मन्वन्तरे देवी माहात्म्य 


शुम्भ निशुम्भ बधः समाप्त । 


`. अनुवाद । मनुष्यों के अभ्युदय काल में वे ही ग्रह सें वृद्धिप्रदा- 


यिनी लक्ष्मी है, और अभाव काल में वे ही अलक्ष्मी रूप से सर्वस्व- 
नाशिनी हो जाती दें । चे स्तुता एबं गम्ध-पुष्पादि हारा पूजिता होने 
से, चित्त पुत्र एवं मङ्गल दायिनी धम-बुद्धि प्रदान करती है | 
इति मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत साबणिक मन्वन्तरीय देवी माहात्म्य 
प्रसङ्गः शुम्भ-निशुम्भ बघ समाप्त । 
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व्याख्या । मनुष्य जब ऐहिक किंवा पारळौकिक अथवा उभय 
अकार का अभ्युदय लाभ करता है, तब सममना चाहिये “सेच? 
वेही--वही चेयन्य रूपिणी मा-ही लक्ष्मीरूप से आस्म प्रकाश करती 
'हैं। जत्र वे जीव सन्तान को अङ् में 
धारण करती हैं, तब अभावनीय उपायों से चारों ओर उसकी 
बुद्धि अर्थात्‌ सम्पत्‌ किवा साधन सामग्री उपस्थित होने लगती हैं 
और जत्र अभाव उपस्थित होता दै, अर्थात्‌ वे सर्वस्वनाशिनी मूत्ति से 
अलक्ष्मी रूप से मनुष्य को अङ्क में धारण करती हें तब मनुष्य के 
चारों ओर से विनाश आकर उपस्थित होता दै । सबंत्र ही मा हमारी 
को महाकाली मूर्ति अव्याहता द्वै अम्युदयरूप से भी महाकालशक्ति 
और विनाश रूप से भी वे ही द्वे महाकाळ चक्र जब जिस भाव 
से आवतित होता है, जीब तब तसे ही भाव से भावान्वित हो पक 
जाता। मा जब जिस मूति से जिसे गोद में लेकर बेठती हैं, तब. ” | 
वह चेसी ही माव का अभिनय करने लगता है। जाने बा अजाने में 
जीव काळ फे- महाकाली के ही अङ्क में अवस्थित हैं । 
अब प्रश्‍न हो सकता है कि, किस उपाय से इन महाकाळ शक्ति 
की प्रसन्नता प्राप्त हो सकदी दै। इसके उत्तर में ऋषि ने कहा है-- 
“वतुता सम्पूजिता पुष्येघु पगन्यादिभिस्तथा,?”--स्तव एवं पूजा, यह 
ही मात प्रीति लाम का अव्यर्थ उपाय दे। सभी उपासना-प्राणालियों 
में ये ही दो अवाध भाव से अवस्थित हैं ! वेष्णव शास्त्र सम्मूल । 
हैं। योग शास्त्र-कथित ईश्‍वर. प्रणिधान शब्द इसी स्तब एवं पूजा हो .. . * 
का संकेत करता दे | लुळळळळ्वातत्कळास्त्रकोतो प्रत्यक्ष भाव सेही ` . , 
इन दोनों का उपदेश किये हें । अपौरुषेय वेद समूद भी स्तुति एवं होम! 
-का आदेश किये हें ! (उवनिषदो के सारभूत गीता शास्त्रमें भी स्वयं ) 
ज्मगवानव्मीस्तकन्दयं्पन््पुष्या दिष्के्र्घण्फनलूपनपूजाकाळलप देशादि 


हें! इस प्रकार हम लिंबैशात्याव्मिव्तवताण्याचज्ञाहन इन्ही दोनों को 
ललक के प्रधान अङ्ग रूप से देखते हैं । श्रवण मननादि एवं 


न्न 
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यम नियमादि यावतीय अनुष्ठान ही इस स्तव और पूजा की सम्यक्‌ 
सार्थकता लाभ के लिये विहित एवं अनुष्ठित होते हें । इस भारतवर्ष 
में जो आबहमान काठ चला आ रद्दा है, उसको--उसी स्तुति 
'एवं पूजा को साधना का प्रधान अवलम्बन स्वरूप ग्रहण करने ही से 
मा की प्रीति ( प्रसन्नता ) होती दै, एवं साधक भी अमोीष्ट लाभसे 
न्य होता है । नित्यतृप्ता मा की बिशेष प्रीति सम्पादन करने के लिये 


इस देवीमाहात्म्य कथित स्तुति एवं पूजा ही का विशेष भाव से. 


मा की प्रसन्नता लाभ होने से कया लाभ होता है? ऋषि 


ने कहा- वित्त पुत्र एवं धर्म में शुभामति। यह व्यवहारिक 
“जगत | का फल दै! और आध्यात्मिक जगत में भक्ति सम्पत्त्‌ | 


£? सरूप वित्त, निर्मळ-बोध रूप पुत्र एवं घर्म में शुभामति अर्थात्‌ धी लाभ 


(होती हे जिसके फल से जीव अनादि काल के जीवत्व बन्धन से 
“हमेशा के लिये विसुक्त हो जाता दै। इसीसे कहता हूं जीव ! तुम 
सभी यथाशक्ति मा के स्तव एवं पूजा करने मे विमुख मत होना । 
* ज्ञान भक्ति एवं कर्मो का ऐसा अपूर्व समन्वय और किसी सी. 
` अघुष्ठान में देखने में नहीं आता | 

. "कलियुग में कमेकाण्ड अनुष्ठान वृथा है !': ऐसे लोभनीय 
वाक्य द्वारा जो साधारण जनों को प्रतारित (ठगने) आर मोहित 
करने का प्रयास करते हैं, मा उनकों इस आसुरिक आक्रमण से 
._ अन्तानों की सर्वतोभाव से रक्षा करिये । 


Er इति साधन-समर वा देवी माहात्म्य-व्याख्या में 


फलळश्रति समाप्त । 


भें 


साधन-समर 


वा ह 


दैवी माहात्म्य । 
रुद्र ग्रान्थभेद \ 


उपसंहार । 


ऋषिरुवाच । 
एतो कथितं भूप देवी माहात्म्यमुमम । 
एबं प्रभावा सा देवी यथेदं घाव्येते जगत ॥ 
विद्या तथेव क्रियते भगवद्‌ विष्ण मायया ॥१॥ 
अनुवाद-- ऋषि खोले, हे महाराज 1 यह उत्तम देवी माहात्म्य 


तुमने जो वर्णन किजा दे । जो इस जगत्‌ को वारण किये हुये हैं, सो | 
देवी एसो ही प्रभाव सम्पन्न हें ¦ वेही देवी ह्णबतीवविष्णुसाया) ही . 


व्याख्या--अब गुरू ब्रह्मषि मेधस राजा सुरथ के निकट देवी 
माहात्म्य का उपसंहार कर रहे हैं। उन्दोंने कहा-हे भूप ! जडत्व 


विजयी जीय! अति पवित्र-साक्षात्‌ रह्मविद्यास्वरूप यह उत्तम . 
देवी-माहात्म्य तुमने वर्णन किया ! बहु पुण्य फल से ब्रह्म ऋषियों के .. ..... 
आशीर्वाद से तुमने इस ब्रह्मविद्या श्रवण के उपयुक्त श्रद्धा और अघि, 


कार प्राप्त किया है, इसीसे तुम्हारे सामने देवी के ये तीन चरित यथा 


यथ भाव से वर्णन किये। जो अनधिकारी हैं, जिनको अभी तुक. ... 


_ शुरू-वेदान्त-वाक्‍्यों में हढ़-प्रत्यय्‌ रूप श्रद्धा नहीं हुई है, उनके सामने 
(लिये) यह विशेष भळदायक न होने पर भी तुम्हारे लिये तो यह 
सम्यक रूपसे फलदायक होगी ऐसी आशा करती हूँ। तुम देवी के 
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| “इस अपूव महत्व को' श्रवण करके, इसके किसी भी अंश में संशया- 
न्वित मत होना । &समेअतिरत्रित वर कल्पित कुळ यी नही दे) जो 


"एकान्त सत्य दै, सोही यथायथ भावसे वर्णित हुआ दै जो इस जगत 


माया हैं, वे ऐसो ही प्रभाव सम्पन्ना हैं, सुतरां उनके अलौकिक चरित 
माहात्म्य के विषय में तुभ विन्दु मात्र संशाय बुद्धि मत रखना | ये 
भगवती विष्णु माया ही तुम्हारे जसे जीवीं को विद्या दान करती हें, 


अर्थात्‌ ब्रह्मतत्व-ज्ञानका उपदेश प्रदान करके मुक्ति मार्ग में पहुंचा 

देती है । और मुमुक्षुओं को एकान्त आश्रयणीय मुक्ति रूपसे भी ये ही 

प्रकाशित होतो हैं । “एवं प्रभावा सा देची”- देवो मा हमारी ऐसी 
= ही प्रभाव-सम्पम्ना हैं । | 


£ तयां स्वमेष वेश्यशच तथवान्येऽचिवे किनः । 
| मोद्यन्ते मोहिताइ्चे् मोहभेष्यन्ति चापरे ॥२॥ 
तामुपे हि महाराज शरणं परमेश्वरीम । 
आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गंदा ॥३॥ 
अनुवाद-डन्हीं देवी दारा ही तुम यह वेश्य एवं अन्यान्य 
` अविवेकी अथवा अविवेकी, सभी मोहित हो रहें हैं ( होते हैं ), अतीत 
काल में हुये थे, एवं भविष्यत में भी होंगे अतएव हे महाराज ! तुम 
उन्हीं परमेश्वरी के शरणापन्न होओ ! वे आराधिता होने ही से 


. `. मनुष्यों को भोग स्वर्ग एवं अपवगे प्रदान करती दै। | 

`... व्याख्या-“वत्स सुरथ ! तुम एवं यह*वेश्य समाधि, दोनों ही 
ॐ आकदिन बोले थे--“यन्मोहोज्ञानिनोरपि “ज्ञानी हैं हम हमको भी 
७ `` मोह क्यों होता दै!” किन्तु आज-- इतने दिनों में निश्चय ही समभ 
B २ सके'ही कि, उन्ही भगवती विष्णुमाया दारा केवळ तुम एवं समाधि 

” ही नहीं, अन्यान्य विवेक सम्पन्न व्यक्ति गण भी मुग्ध होते रहते हैं, 
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अतीत काल में भी मुग्ध होते थे, एवं भविष्यत काळ में भी इसी प्रकार 
ही मुग्ध होंगे । “अरे मा हमारी तो महाकाली हैं। भूत भविष्यत 
एवं वर्तमान, ये तीनों ही तो मा ही को मूत्ति हैं ! मा हमारी जब तक 
इस त्रिमूलि रूप से आत्मप्रकाश करेंगी, अर्थात्‌ स्मृति आशा और 
कल्पना जबतक जीव बुद्धि में प्रतिमासित होंगीं, तबतक ही जीव 
महामाया द्वारा इसी प्रकार मोहित होगा । (जिनमे कोई कल्पित 
बिभाग नहीं, जो अखण्ड हैं, जो पूण हे, उनको खण्ड रूप से दर्शन 
करना ही मोह का कार्य है। यह मोह तीनों काळ ही में दै, इसीसे 
मन्त्र में कहा दै-~“मोझते मोहिता मोहमेष्यन्ति? यह मोह ही 
जगत प्रपञ्च का--सुष्टि वेचित्रय का बीज दै।” आँख बिना बाँघे 
लोकाचोरी खेल नहीं चलता” निजस्व स्वरूप का थोड़ा विस्मृति 
भाव बिना आये, लीळाभिनय-सम्पन्न नहीं होता; इसीसे विवेकी 
अविवेकी सभी को ऐसा मोह अल्पाघिक है, था एवं रहेंगा । 
हें सुरथ ! अमात्य (मंत्री) एवं स्वजनों द्वारा हृत सबस्व होने पर क 
भी उनके प्रति यह जो तुम्हारा प्रचल आकषण हें, अपहृत राज्य के | 
लिये अभी भी तुम्हारी यह जो कातरता है, यही दै तुम्हारा मोह ! 
यदि यथाथ ही इस अजेय मोह से परित्राण पाना चाहते हो, तो, 
-हें महाराज ! उन्हीं परमे- 
श्वरी के शारणापन्न होओ, और कोई उपाय नहीं दै । केबल महा- 
माया को शरण लो ! 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी ठीक यही बात कही दै--“बदि 
मेरी इस दुरत्यया मायासे परित्राण पाना चाहते हो मेरे शरणापन्न 
होओ ।” “मेरे” (मेंके) - माँके, शरण में-- आश्रय में आगत होओ , 
इस प्रकार शरणागत हो सक्ने ही से मॉ हमारी आराधिता हो जाती 
है । माँ के आराधिता होने ही से माँ की प्रीति तुम्हारे उषळब्धि योग्य 
होंगीं। तब वे तुमको भोग, स्वर्ग एवं अपवर्ग ये तीनों फल प्रदान ह र 
करेंगों । खष्टि स्थिति प्रलय रूपिणी भा की त्रिविध मूर्ति से तुम . 


त्रिविध फळ लाभ करोगे । माँ प्रथम मूलि से ब्रह्म श्रन्धि-मेद करेंगी: ` 


i 
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उसके फल से तुम्हारी विषयासक्ति दूर होगी , तब पार्थि भोग 
। सब अपने आप ही आकर उपस्थित होने लगरी , यही मा का प्रथम 
दान दे। (द्वितीय सूति से वे विष्णु-मन्थि मेद करेंगी उसके फल 
से 
देवलोक सम्भोग से अधिकारी होओगे! ओर तवृत्तीयर्मूत्तिऱ्से) 
चे रूद्रम्रन्थि-मेद करके तुमको विशुद्ध बोधस्वरूप में-आत्मज्ञान सें. 
उपनीत करंगी, तब तुम अपवर्ग ळान्न करोगे । इसी प्रकार केवल 
तुम्हीं नहीं, लिहमेहवालाकाचरकामिदकान ( सर्वतो भ से 
शरणागत सन्तान मात्र ही माफे निकट से ह्योगकरवगळणवळअपतरग) 
रूप तीन फल लाभ करेंगे वा करते हैं । 


€ रा ने निरे दे, सा न्ट 
धर्म एबं अर्थ मोग के अन्तर्गत, काम स्वर्ग के अन्तरगत, एवं अपवर्ग 


—— "' 
षा 


ओर मोक्ष एक ही बात है । 

इस मन्स्न में “ज्ञणां” इस पद्‌ का प्रयोग देख कर जानने होगा 
“+मलुष्य मात्र ही इन भोगापवर्गो के अधिकारी हैं । आशंका हो 
सकती द्वे-तो फिर सभी भोगापवग लाभ कर क्‍यों नहीं सकते? 
इसका उत्तर यही है कि, सभी तो परमेश्‍वरी के चरणों में शरणागत 
होते नहीं? याद रक्‍खो साधक, माठचरणों में ययार्थ शरणागत 
'सन्तानों को भोगापवर्ग लाभ अवश्यम्भावी है । 


ee 


माकण्डेय उवाच । 
७ इति तस्य वचः भुत्वा सुरथः स नराधिपः । 
है. 5. ग्राणिफत्य महाभागःत मुर्षि संशित-जतम्‌ ॥४॥ 
निव्विण्यो$ति ममत्वेन राज्यापहरणेन च ) 
जगाम सद्यस्तपसे सर च वे्यो महामुने ॥५॥ 


४६२ साधन-समर 

अनुवाद्‌- मार्कण्डेय बोले, हे महामुने (क्रोष्टूकि) इस प्रकार उन: 
(मेधस) के वाक्य सुनके हतराज्य अत्यन्त दुःखित वह नराधिप सुरथ 
एवं ममत्व हेतु अति निव्वेंद प्राप्त वेश्य, दोनों ही तीन्र-व्रतधारी उन 
महाभाग ऋषि (मेधस) को प्रणिपात पूर्वक सद्यः तपस्या करने के 
लिये प्रस्थान किये ! 

घ्याख्या अब ब्रह्मि गुरु मेघत के वाक्यों का शेष हुआ । प्रथम 
 “म्राब डेण्य उवाच”? कहकर देवीमाहात्म्य आरम्भ हुआ था; अब 
फिर उपसंहार में भी “माकण्डेय उवाच”बोलकर उपाख्यान का शोष. 
किया जा रहा है। यहाँ तक प्रसङ्ग क्रम से सुरथ एबं मेधस ऋषि के 
वाक्य चले हैं, मूल में किन्तु प्रज्ञाचक्लुखूपोमा कण्डेय हारा स्थूलाभि - 
मानी विश्वरूपी जमिनी के निकट देवोमाहात्म्य वर्णित हुआ है ।. 
अच्छा जो हो,'खुरथाहृतणड्य दें, सुतरां अति निर्वितरण्ण हें, (बेश्य) 
अमला है, सुतरां बह भी अति निम्बिण्ण - अतिशय निर्वेद भा 
दुःखित हें । एक जन राज़श्वग्य कामी, और एक जन ममत्व परिहार 
"कामी हैं, अर्थात्‌ विवेकान्वेषी दोनों ही गुरुवाक्यों में परभ श्रद्धावान 
हैं। ऋषि ने जसे ही कहा “ताझुपौहि महाराज शरणं परमेश्वरोम्‌ ।” 
सद्यः तेसे ही --ततू क्षणात्‌ वे दोनों ही ऋषि चरणों में प्रणाम पूवक 
उनका आदेश पालन के लिये, तपस्या करने को प्रस्थान किये 
आध्यात्मिक भाव में भी देखा जाता है-सुरथ रूपी जीव समाधि 
की सहायता से विनीत भाव से श्रद्धा के साथ गुरुब्राक्य श्रवण: 
पूर्वक मनन एवं निदिध्यासन के लिये यथाशक्ति अध्यवसाय प्रयोग 
करते हैँ । 


साधारण दृष्टि से देखो, सुरथ राड्याथी अर्थात्‌ काञ्बनासक्त,. 


और बेश्य स्त्री-पुत्रादिकों की ममता से आकृष्ट अर्थात्‌ कामिनी में 


आसक्त द्वै। वत्त मान जगत्‌ जो दोनों वस्तुओं के प्रति विशेष . 


आसक्त है, सोई दोनों ही इस चण्डी के डपाख्यान भाग की प्रधान 
भित्ति (जड़) है । घटनाचक्र में दोनो ही विताडित हैं, तथापि उन्हीं 
विन कामिनी कान के मोह में आच्छन्न द्दे । सोभाग्य क्रम से 


+ 
"न 
हु 
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सदगुरु लाभ, देवी-माद्दात्म्य-श्रबण एवं शुरु के आदेशानुसार से देवी 
के चरणों में सवतोभाव से शरणागत होने के लिये तपस्या । यही धर्म- 
जीवन लाभ का साधारण क्रम है। अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार से 
ही धर्म राज्य में उपनीत होते दैं। तब हां जो बाल्य काल ही से 


सन्दर्शनाथमभ्वाया नदी-पुलिन-संस्थितः । 
स त्त वेश्यस्तयस्तेपे देवीसुक्त परं जपत्‌ ॥६॥ 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देब्या कृत्वा मूति महीमयीम्‌ । 
$ . अहंणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पघूपाभ्रि-तपंणेः ॥७!॥ 
निराहारौ यताइररो तस्मनस्को समाहितौ । 
ददतुस्तौ वलिं चेब निजगात्रासगुक्षिनम ॥८॥ 
एवं समाराधायतो स्त्रिमिवेषें नात्मनो ¦ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॥६॥ 
अनुबाद--वे राजा और वेश्य, दोनों ही मात दशानों के लिये 
नदीतट पर अवस्थान पूर्वक तपस्या करने लगे 1 श्रेषठ-फल दायक 


ल््ाळकाङ्के र त्तिका निर्मित मूति स्थापन पूर्वक पुष्प धूपादि द्वारा 

_ देवी की पूजा, अस्नितर्पण (होम), निराहारे ओर अल्पद्दारे तस्मनस्क _ 

_ :भाव से (समाहित होकर) अवश्थान, एवं ह्वगाननऋधिछखिक्त॥ बलि 
प्रदान , ऐसे ही भाव सेक्षील्ञाहनहलखाकालालचलिच्चततासाडळालाचनाक 
करने पर, 
बोली ।--- 


| व्याख्या--इन चार मन्त्रों में राजा और वेश्य की तपस्या प्रणाली 
हे वर्णित हुई हे । “संदर्शनार्थमन्वायाः,” अम्बाके-माके दर्शन प्राप्ति 


एवं 
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के लिये वे दोनों ही/लोकालय परित्याग करके, विविक्त देश में नदी 
तदे अबस्थान पूर्वक नियमित भाव से! देवी सूक्त (अहंरूद्रे सिर्गखुभिः | 
( इत्यादि) जप, मृण्मयी मूत्ति गठन पूर्वाक पुष्प धूपादि छारा पूजा, अञि | 
तर्पण-होम; अल्पाहारे' वा निराहारे समाहित भाव से अनवस्थान | 
एवं स्वगात्र-सुधिर सिक्ता-उपहार प्रदान, इस्यादि नानारूप अनुष्ठान 

किये थे । इस प्रकार एक और दो दिन नहीं, नियमित तीन वत्सर 

काल प्राणपण तपस्या किये थे । 

इसके पूर्व द्वितीय खण्ड के शेष माग में ऐसी ब्राह्म पज्ञा के विषय 

में अनेक कुछ कहा गया हे । सुतरां उसकी पुनः आलोचना निष्प्रयो- 

जन है । यहां पर केवल मूत्ति-गठन सम्बन्ध में दो एक बात कहना 
आवश्यक है । (पुराण एवं तंत्र शास्त्रों में मूत्ति पूजा का विधान बहु 
परिमाण में कहा गया है। ओरइन्हों सळ शास्त्रों में कहा गया दे 

कि मृत्तिका शिला धातु दारु प्रश्नति दवारा मू त्त गठन पूर्वक पुजाक्ररने 5 

से कभी भो ईश्वर लाभ नहीं होता, बात विवेचना योग्य है। यदि 

मात्र मृत्तिकादि गठित मूत्ति को ही ईश्वर के स्वरूप ज्ञान से पूजा 

की जाय तो सत्य सत्य ही यथार्थ ईश्वर लाभ नहीं होता, किन्तु मूति 

हो सृष्टि स्थिति प्रलय कत्री महती शक्ति के घनीभूत विकाश रूप से 
विराट चेतन्य सत्ता के केत्दररूप भें--आत्म -प्रतिविम्ब रूप से परिग्रहण 

करतः पूजा करने से, वह कभी भी निष्फळ : नहीँ होती । प्राचीन काळ 

के मनीषीगण इसी भाव से विभिम्न मूत्तियों की पूजा करके ही 
अभिन्न ज्ञान में उपनीत होते थे, एवं ब्राह्मो स्थिति लाभ करके जीव- 

न्मुक्ति का आस्वाद ग्रहण करते थ । तव 

कोई कोई कहते हैं, स्थूळ बुद्धि मानवों के ल्थि ही मूत्तिषूजा . | 

का विधान दै। बात सर्वा शों में सत्य नहीं । मूत्ति का यथाथ: रहस्य 0 
जानकर, सत्य एवं प्राणों में प्रतिष्ठित होकर पूजा करने में एकमात्र "+ 4 9 
"आत्मज्ञ पुरुषगण ही सभर्थ हें तर हाँ बत्तमानकाळ में इस देश के . 


अधिकांश स्थानों में जेसे भाव से पूजा अलुष्ठानादि होते हैं; सो 
अवश्य स्थूल बुद्धि कनिष्ठाधिकारियों हो के उपयुक्त दै । 
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सुनो, गाज के सर्वायवों में दुग्ध रहने पर भो जेसे स्तन व्यतीत 

अन्य किसी अङ्क से दुग्ध संग्रह नहीं किया जातां, उसी प्रकार विश्व 
डयापी चेतन्य सत्ता की विशेष रूप से उपलब्धि करनी हो तो, विशिष्ट 
मृत्ति के बिना आश्रय लिये अन्यत्र सम्भव नहीँ होती ।'जोंस्थूलातिन 


व्यथा अधिकारी हैं | जब तक स्थूल देह है, जब तक इस मांसपिण्ड 


(देह) को पूजा के लिये खाद्य पानीय वसन भूषणादि का प्रयोजन 
उतने दिन तक तो मूर्ति पूजा रहेगी ही अहनिश परमात्म स्वरूप में, 
अवस्थान करने के पूर्व पय्यंन्त अर्थात्‌ योगवाशिष्ट कथित पदार्था- 
भाजिनी एवं तुर्य्यंगा भूमिका में आरोहण करने के पूर्व पय्यंन्त जाने 
चा अजाने में सभी कोई किसी न किसी प्रकार से मूति पूजा करते 
ही रहते हैं, सुतरां पर्वोक्त रूप अवस्था लाभ करने के पव में हठकारितः 
के बशवत्ती होकर मूर्ति पजा परित्याग करना उच्छङ्कल्ता का परि 
चायक है । जड़ज्ञान से पजा करने ही से कुळ दिनों से इस देश में 
जड़त्व आ गया ह्वै। 

ही से, ही देश का यह जड़त्व रूप पाप दूरीभूत हो जायेगा “पूजा 
तत्व” नामक ग्रन्थ में यह विषय सविस्तार आलोचित हुआ दे । 

. जो हो, मन्त्र में कहा गया दे-सुरथ और समाधि केवळ 
सल्मयी पूजा करके ही चुप नहीं हो बेठे, उन्होंने संयतहार से निरा- 
हार से तनमनस्क भाव से अवस्थान किया था। आहार शब्द का 
अर्थ है विषय त्रहण । आचार्य शंकर ने भी कहा है--“इन्द्रियो के. 

द्वारा विषयों का आहरण करने का नाम ही आहार दै !” इस प्रकार 
.: आहार जब संयत होता है, अर्थात्‌ इशावास्य' क रके-संत्यप्रतिष्ठा | 
करके विषय ग्रहण किया जाता है तभी उसे यताहार--संयताहार 
कहा जाता है । आर इन्द्रिय समूह के विषय हरण से सम्यक निवृत्ति 
तका नाम है निराहांर। तन्भनस्क शब्द का अथ है समाहित भाब । 
“तंत शब्द का जघ दैन्ह्ा उसमें मन का सम्यक विळय होने ही से 
साघकों (तन्मनंस्क अवत्या होती हे) मोटी बात-सुरथ और 
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समाधि ने देवीसूक्त पाठ रूप मंत्र जप एवं प्रतिमा पूजा रूप बहिरङ्ग. 
` साधनों के साथ साथ ही प्रत्याहार घारणा ध्यान समाधि का भी | 
छानेर केवल यही नहीं, साधना वेशजोळ्यागाेंते 

जिसके नहीं होने से साधना ही नहीं होती, उसका भी सम्यक्‌ अनु- 

शीलन किया था 


_स्वगात्ररुथिरसिक्त उपहार मातृ चरणों में अपंग किये थे। स्वगात्र 
रुधिर शब्द का &आश्यात्मिक-अथ ःम्राण-है। ऐसा अथ हमारा 
स्वकपोळ कल्पित नहीं दे ? (उपनिषत्‌ ने भी प्राणों को आङ्गिरस कहा) 

` का रस एवं स्वगात्र रुधिर ठीक एक ही अर्थ के प्रकाशक हैं । जो हो 

सुरथ ओर समाधि ने अपनेबिननिमगलनननमा लो । 

अर्पण किया था | साधक ! जब तक सम्यक रूप से प्राण समपंण न प 

हों, तब तक बलि अर्थात्‌ पूर्जा के उपहारों को ठीक इसी प्रकारा $ 

करके मातृ चरणों में अपंण करने - होता है) अभी तक भी इस देश 


को पूजा प्रणाली में एक विधान प्रचलित है-- 
€दुच्यात्त्‌>- पाद्य अर्ध्य प्रभृति पजा के उपचारों को प्रथम गन्ध पुष्पादि 
द्वारा अचना करके तब अपंण करते हें । दुर्भाग्यबशतः वत्तमानकाळ. | 
में वह एक अनुष्ठान भात्र में पय्यबसित हो गया है ! ( लोक पीटना 
मात्र है) इस छोटे से काय के भीतर जो इतना बड़ा एक गम्भीर तत्त्व | ; 
निहित दे, उसकी ओर अधिकांश लय हो नहीं करते । उपचारों को ६ | 
(निज्ञगात्राससुक्षितो करने के लिये ही ऐसा विधान है। स्वगात्र - 7 _ | 
असक द्वारा उक्षित (सिक्त रसाँद्र) नहीं होने से,-अङ्ग के रस हारा _ 
अर्यात प्राण द्वारा सच्लीवित नहीं होने से, वह माठ चरणों में सम्यक 
अर्पित नहों होते। दीयमान पाद्य अध्य प्रश्नति उपचारों में स्वकीय 
प्राण सत्ता दर्शन करके--सत्य और प्राण प्रतिष्ठा करके, तब अपण 
करने होता हे। अरे, हमारे व्यष्टि प्राण समष्टि महाप्राणों में 
सम्मिलित नहीं होते इसीसे तो मातृ-साक्षात्कार नहीं होता! 
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साधना सफल नहीं डोती ! किन्तु पत्र पुष्पादि रूप क्षद्र क्षद्र उपचारों 
| को इसी प्रकार से सत्यमय प्राणमय करके महाप्राण रूपिणी मा के) 
| चरणों में अपण करने में अभ्यस्त होने से सत्य सत्य ही एक दिन 
| जीव तव मातू 
लाभ से धन्य होता है। राजा सुरथ एवं समाधि वेश्य ने इस रहस्य 
को समक कर पूर्वोक्त प्रकार प्राण समर्पणके अनुशीलनरूप तपस्या 
की थी । इस प्रकार तीन वत्सरकाल सेयत भाव से तपस्या करने पर 
जगद्वात्री चण्डिका देवी वरदायिनी मूर्ति से अविभूत हुई ! 
मन्त्र में “त्रिभिवंष:” ऐसा उल्लेख दवे आध्यात्मिक भाव में 
इसका अपरबं समाधान परिलक्षित होता दै । बर्ष शब्द का अर्थ केवल 
_ सम्बतूसर परिमित काल नहीं, उसका अर्थे स्थान भो हो सकता दै। 
` त्रिवषं में अर्थात्‌ तीन स्थानों में पर्वो क्त रूप उपासना करनी होती 
है । एक मनोमय क्षेत्र, एक प्राणमय क्षेत्र एव अन्य ज्ञानमय क्षेत्र । इन्हीं 
| तीन क्षेत्रों में उपासना करना ही है त्रिवर्ष व्यापक तपस्या ! ऐसे 
न भाव से आराधित होने ही से मा हमारी परितुष्टा होकर जगद्वाओ 
उसके फल से साधक का 
त्रिविध म्रन्थि भेद हो जाता है किस भाव से साधना करने से शीघ्र 
अभीष्ट लाभ होता है, उसे ही विशेष भाव से दिखाने के लिये: 
; यहाँपर सुरथ और समाधि की उपासना प्रणाली वर्णित हुई दै । 


देव्युकमच । 
* यत्‌ प्राथ्यते त्वया भप त्वया च कुलनन्दन । 
` मत्तस्तत्‌ प्राप्यतां सव परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद -देवी वोली हे भूप! हें कुलनन्दन ! तुम्हारा जो 
क: कुछ प्रार्थनीय हो, मेरे पास से सो सभी प्राप्त होगा । में परितुष्टाः 
f ~ होकर वही प्रदान करती हूं । 
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व्याख्या--मा ने आज (वरदायिनी सूत्ति) से आविभूत होकर | 


सुरथ और समाधि को अभीष्ट वर प्रदान किया | परबरत्तों मन्त्र में 
बर का विषय बणित होगा । माँ ने यहाँ पर सुरथ को भूप एवं वेश्य | ` 
को कुलनन्दन कइकर सम्बोधन किया। इन्हीं दोनों सम्बोधनों के 
द्वारा ही दोनों की अभीष्ट सिद्ध की पूव सूचना कर दी । भू अर्थात 
जड़ पदार्थ समूह का अधिष्ठाता होने के कारण ही सुरथ को सूप कहा 
गाया। ओर वश्य का सम्बोधन है कुछनन्दन--कुछठ को आनन्द 
-दायक। जिस कुल में ज्रह्मज्ञासन्तान जन्म ग्रहण करती दै, सत्य सत्य 
हो उस कुल के उद्ध तन एवं अधस्तन पुरुषगण शीघ्र ही मुक्ति प्राप्ति 
'की आशा से आनन्द में विद्धल हो जाते हैं । | 
न ki 
माकण्डेय उवाच । 
ततो चत्र जपो राज्यमविश्र श्यन्यजन्मनि । | 
अत्र चेव निजं राज्यं हतशत्र वलं वलात्‌ ॥११॥ 
सोऽपि वेक्ष्यस्ततो हान बत्न निर्थिण्ण मानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद्‌--मार्कण्डेय बोले--तब राजा सुरथ ने जन्मान्तर में 
अस्खलित राज्य एवं इस जन्म में अपनी सामयय से शत्रूबल निधन 
पुर्बेक स्वराउय-लाभ की प्रार्थना की । और उस प्राज्ञ-विषय विरक्त 
देश्य ने पुत्र कळत्रों के प्रति ममत्व एवं देहादि में अहंबोधरूप अज्ञान - | 
विनाशक आत्मज्ञान की प्राथना की | क FO आह 
व्याख्या सु रध--जीवात्मा , बह चाहे जितना ही ज्ञान छाभ ह. 4 
करे, उसकी स्वाभाविक इत्ति भोगाभिमुखी ही रहती दै । इसीसे उसने... 
बत्त मान जीवन में शत्र बल निधन पूर्वक गये हुये राज्य की पुनः प्राप्ति 
जन्मान्तर में भी निष्कन्टक राज्य की मा से प्रार्थना की | इसके पूर्वं 
इन्द्रिय एबं बहिमुंखी चित्तबृत्तियों द्वारा निजित होकर जीव आरम 
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राज्य से विच्युत हो गया था, अब उसने उन्हीं इन्द्रिय ऐवं चित्त 

१ वृक्तियों के ऊपर अगधघिपत्य की प्रार्थना की । जिससे फिर कहीं विषये- 
रिद्रिये द्वारा उत्पीड़ित न होना पढ़े वे सब सम्मक्‌ रूप से निर्जित 
होकर निरङ्कुश भाव से विषय भोगों के उपकरण स्वरूप होकर बने 
रहें । इस प्रकार केवल इसी जन्म भें नहीं, जन्मान्तर में भी जिससे 
इसी प्रकार निष्कण्टक भाव से आत्मराज्य भोग करने की सामर्थ्य 
पावे । यही है सुरथ की प्रार्थना । और समाधि-वह तो पूव से ही 

र “निर्व््बिण्छ है” बिषय-विरक्त है, सुतरां “ज्ञान बनत्रे” आत्मज्ञान की 
प्राथना की। जिसके प्रभाव से अहं ममत्व रूप संसारासक्ति समूल से 
बिनष्ट हो जावेगी । 


ठीक ऐसा ही होता है। साधक जब भा को पाता है, तब उसका 

र मन चाहता है अवाथ भोग, और प्राण चाहते है चिर शान्तिमय 

¢ अपवर्ग--आत्मा में सम्यक्‌ रूप से आत्म भोला होना (आत्म भूला 

होना अपनया-अहं जोव भावीय डुवा देना) मा के दशान पाने से 

साधक को इस प्रकार भोग एबं अपवर्ग दोनों ही प्राप्त हो जते हैं । 

इस वात को समाने के लिये ही मन्त्र में सुरथ की राज्य प्रार्थना एवं 

समाधि की ज्ञान प्राथना कही गई दै। महाभारत में श्रीकृष्ण की 

_. कपठनिद्रा उपाख्यान में भी ठीक ऐसा ही भाव देखने में पाया 
जाता दै. । मनोरूपी दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के शिरोदेश (सिरहाने) में 
बैठकर भोगरूप नारायणी सेनादळ प्राप्त किया था, एवं झाकी 
९... अजु नक्षे श्रीकृष्ण के चरण तले में बेंठ कर जीवन नौका के कर्णधार. 
लल्वासास्ययासयचानाकोणलामाक्याचा एक जन भगवत एश्‍वय्य 
_ ` ` ` में सुख, एवं और एक जन (गबतः अक्छुच्ये भे मे सुग्य दे 
< वास्तव में इन्ही दोनों भावों को लेकर ही जीोवत्व दे । प्रेम एव आत्मा 
| १ ज्ञान तो ऐक ही बात है, यह पूर्वा भी कई बार कहा जा चुका हे। 
अच्छा जो हो, यहांपर सुरथ का जो पुनः जन्मान्तर का विषय कहा 


| स है, उसमें कोई प्रकार के संशय का अबसर नहीं है | कारण, 
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बह स्थल जन्म नहीं दै. सूय से जन्म ग्रहण और मनुत्व लाभ दै । 
जीव! तुम मी ज्ञान से वा अज्ञान से मा के निकट से यही दो न 
प्रार्थना करते हो । / ऐश्‍वर्य एव ज्ञान । ऐश्वर्य अर्थात, ईश्वरत्व (सवं- 
'शॉत्तिमत्ता ) एत विशुद्धयोध, ये दोनों ही जोवमात्र की अन्तर- 
निहित प्रार्थना हैं । सुतरां तुम समझ सको वा न समम सको, सभी 
अबस्थाओं के भीतर होकर तुम भी कुछ न कुड करके माँ के निकट 
यही प्रार्थना करते हो। मा सी तुम को जन्म पर जन्म अतिक्रम 
कराती हुई, पवित्र से पत्रित्रतर करती हुई उसी ऐश्वर्य, एवं ज्ञान _ 
छाभ के योग्य अधिकारी बनाये जा रही हैं । 
सत्य सत्य ही देखो साधक, तुम्हारे अन्दर मा वराभयदायिनी 
रूप से स्मित मुखसे भोगापवर्ग दान करने के लिये आकुछ नयनों से 
अपेक्षा कर रही हैं । तुम पुत्र हो, तुम मा के सामने खड़े होकर सरळ 
प्राणों से मा कहकर ज्ञान और ऐश्वय्यं की प्रार्थना करो, पुत्र जिस $ 
प्रकार से मा के निकट प्रार्थना करता है, ठीक तसे ही करके प्रार्थना 
करो, तुम भी सुरथ समाधि की नाई भोगापवर्गे लाभ करके धस्य 


होओगे । 


देव्युवाच । 
स्वस्पेरहो मिन पते स्वराज्यं प्राप्स्यते भरान्‌ । 
हत्वा रिपूनस्खलितं तब तत्र भविष्यति ॥१३॥ & 
मृतञ्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः । 
सावर्णिकोनाम मनुभवान्‌ श्वि भविष्यति ॥१४॥ 
अनुबाद -- देवी बोळी-हे नुपते ! अति अल्प | दर्नो के बीच ही, :: | 
तुम स्वराड्य़ प्राप्त करोगे, एव रिपुओं को निहत करके उस राज्य को. $ 


4. 


वि 


a 445 Ds, 


क 
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अस्खलित भाव से भोग करते रहोगे । और मृत्यु के बाद सुख्यंदेब से! 
जन्म पाकर प्रथ्वीपर सावणिक मनु नाम से प्रसिद्ध होओगे । 

ब्याख्या--साधक ! एक बार हृतराज्य सुरथ की अवस्था को 
याद करो, वह कितनी दुरवस्थाओं के भीतर होकर, कितने घात- 
ब्रतिघात सह्य करते हुये, गुरु कृपा से मात-साक्षात्कार लाभ किये हैं । 
मा ने उनको अस्खलित स्वराव्य प्राप्त रूप वर प्रदान किया । स्वराज्य | 
अर्थ से यहाँ पर मन बुद्धि इन्द्रियादि के ऊपर आधिपत्य समझने _ 
_होगा। पृ में में? कहने से--मन बुद्धि इन्द्रियों का दास, देहाभिमान. 
विशिष्ट में? जान पड़ता था | अब 'मे' बोलते हीमा की स्मृति 
आतो है, सुतर इन्द्रियादि निस्तेज हो जाते हैं । यहाँ स्वराज्य लाभ 
है। यही मा का प्रथम दान दे । ओर आध 
इसोसे मा बोलो हे सुरथ ? तुम सुय्य से जन्म प्रहण करके सावणिक 
मु नाम से मल्वन्तराधिवति हो भोगे -समष्टि मानव-चेतन्य से 
7 यह्‌ मनु चेतन्य ळाभ करने के लिये सूर्य को पुत्र 


होने होता दै, अर्था एवं 


होता दै । साधकवृन्द इस प्रकार मनुत्व लाभ करके मानब जाति के 
ऊपर जो आर्शीवाद वपण करते हव, उसीके फल से मनुजगण दिन 
दिन ज्ञानेश्वर्य लाभ के लिये ळाळायित होते हैं । मनुष्यों के पितृ-- 
स्थानीय मनु की कृपा से ही मनुष्य जाति उन्नति लाभ करती है । 
प्रस [क्रम से यहाँपर एक उद्भट श्लोक की अवतारणा की जातो है । 
_ उपासना चेन्महतामुपासना, यया मानन्याधिक्मेति मानवः । 
घराथिने यत्‌ सुरथाय तारिणी, मुत्वमस्यन्तसुखं ददौ स्वयम्‌ ॥ 
यदि उपासना करनी हो तो महत्‌ की ही डपासना करना उचित 
है! ( पक्षान्तर में महतत्व की अर्थात्‌ ईश्वर की ) क्योंकि, महत की 


उपासना करने से मनुष्य अभीष्ट के अतिरिक्त वस्तु मी लाभ कर 
सकता है। उसका दृष्टान्त यही राजा सुरथ हैं। उनने राज्याथों 


होकर महामाया की उपासना की थी किल्तु तारिणीं -मा हमारी वे 


कचा 
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प्रार्थित सन्य तो प्रदान किया ही, अतिरिक्त दे दिया मलुत्व-- 

अत्यन्त सुखमय पद्‌। | अर 
इस जगत में भी देखा जाता दै-मनुष्य प्रथमतः किसी सांसा- 

रिक वा देहिक कष्ट परित्राण पाने के लिये भगवान के शरणागत 

होता दे। उसके फल से मनुष्यों का वह तुच्छ अभाव अभियोग तो 

दूरीभूत होता हो दै, अधिकन्तु मा की कृपा से ज्ञान बेराग्य अभ्ृति 

अनुत्तम वस्तु लाभ को योग्यता भी अज्वित होती हे (आने लगती दै) 


साधन पथ का यही विशेषत्व दे। बालक योगो धव की भी ठोक) 


tt 0० रत 


न ८ हे 
वेश्यवय्यं त्वया यञ्च बरोऽस्मक्तोऽमिवाच्छितः । 
तं ग्रयच्छामि संसिद्धय तब ज्ञानं भविष्यति ॥१४। ` प, 


अनुवाद--हे गौश्यबर्य ! तुमने जो मुझ से वर की प्राथना की दै 
मैंने बही दिया । तुम को ज्ञान प्राप्त होता? उसके फल से तुम संसिद्धि) 
अर्थात्‌ मुक्ति लाभ करोगे ! 
व्याख्या--मा ने समाधि को मोक्ष फलप्रद आत्मज्ञान प्राप्ति व्हा 
बर प्रदान किया ! माँ हमारी कल्पतरु हें । उनके निकट संत्यज्ञान से 
जो कोई जो प्रार्थना करता दे, ये निविचार होकर वही प्रदान कर 
देती हैं । खुर को राज्य एगं समाधि को शाने दान किया । कै 
 निरु'ण स्वरूप की उपलब्धि एवां सरुण ब्रह्म में विचरण, वे दोनों . 
ही जीवन्मुक्ति के लक्षण हैं। इन तीनों स्वरूप 
मे स्वझच्छा से विचरण करने की साम्यं को जीवन्मुक्ति कहते दें ' .#! 
इवेताशवतर उपनिषद में मी. “त्रये यदा विन्दते? ठीक ऐसी ही वात | 
कही दे । (र अक्षर एवं पुरुषोत्तम; इन त्रिविध स्वरूपो में स्वाघीन- खु 
विचरणकारी मनुष्य को डी जीवन्मुक्त वा त्रह्मविद्‌ बोला जाता दे ।. 
जीवन्मुक्त पुरुष की जब तक स्थूळ देह रहती है, तब तक उनमें कभी 
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जीव भाव, कभी ईश्वर भाब और कभी कभी निरंजन-स्वरूप में 
स्थिति, ये तीनों ही लक्षण देखे जाते हैं। तब हाँ जो जीवन्मुक्ति के 
विशिष्ट आनन्द में सब समय अवस्थान करने के लिये एकान्त 
ऑग्रहान्वित; अथवा इस प्रकार विशिष्ट आनन्द भोग की विशेष 
सामथ्य रखते हैं, वे जीवित काळ में भी अधिकांश समय केवल 
निरंजन स्वरूप में ही अवस्थान करने में अर्थात्‌ ज्ञान की षष्ठ सप्तम 
भूमिका में अवस्थान करने में यत्नवान होते हैं । 

यहाँ पर एक विषय विशेष स्मरणीय यह है कि जीवन्मुक्त पुरुष 
मात्र ही जो एकान्त निवृत्ति-परायण होंगे, ऐसी बात किसी शास्त्र 
में नहीं है; सो हो'भी नहीं सकता । प्रारब्ध-बेचित्य वशतः जीव- 
न्मुक्त पुरुषों की कम-प्रणालीं विभिन्न हुआ करती है, एनं सोई सम्भब 
हैं। वेदान्तशास्त्र सनक सनन्दादि एठां जनक याज्ञबल्क्य वामदेवादि 
ऋषियों के दृष्टान्त द्वारा इस निवृत्ति प्रवृत्ति सूलक कर्मटौचिच्य का 
प्रदर्शन किया करते हें । तब हाँ शम दमादि रूप कुछ बिषयों में 
अधिकांश ही जीवन्मुक्त प्रायः तुल्य रूप हुआ करते हैं । 


माकण्डेय उवाच । 


इति दत्वा तयोदबी यथाभिलषितं वरम्‌ । 
वभूवान्तहिंता सद्यो भक्त्या ताम्याम मिष्ट्ता ।। १६॥ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियप भः । 
धूर्याजन्म समासाद्य सावणिभविता मनु) ॥१७॥॥ ॐ 
इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देचीमाहास्म्यम्‌ समाप्तम्‌ । 


अनुबाद--माकण्डेय बोले--इस प्रकार देवी उनको अभीष्ट वर 


प्रदान करके, सुरथ और समाचि द्वारा (भक्ति के साथ संस्तुत होकर 


ततक्षणात्‌ अन्तर्हित हो गई । क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी के निकट 
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से इस प्रकार वर लाभ करके -सूर्य से जन्म ग्रहण पूर्वक मविष्यत में 
सावर्णिक नामक मल होंगे । | 

इति माकंण्डेय-पुराणान्तर्गत साबणिक मन्वन्तरीय देवीमाहात्मय 

प्रसङ्ग में दबीमाहात्म्य समाप्त । 

व्याख्या --ठीक इसी प्रकार ही समाधि-सहाय जोब संद्शुरु की 
शक्ति से शक्तिमान होकर, उनके आदेशानुसार स्तव पूजादि रूप एवं 
प्रत्याहार धारणा ध्यानादि साधना का अनुष्ठान करके, मात्‌-साक्षा- 
त्कार लाभ करते हैं-सत्य में आणों में और आनन्द में प्रतिष्ठित होते 
हैं। माँ जीव को भोगापवर्ग रूप वर प्रदान करके अम्तर्हित होती हैं । 
जब तक स्थूळ देह रहती है तब तक इसी प्रकार मा देखते देखते 
अन्तर्हित हो जाती हें ; किन्तु फिर इच्छा मात्र से ही उनका स्नेहमय 
आनन्दमय स्वरूप प्रत्यक्ष किया जाता है । 

सन्त्र में कहा गया है देवी के पास सेवर लाभ करके क्षत्रिय 
श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्यतनय सावणिक मनु रूप से अष्टम मन्यन्तर 
के अधिपति होंगे । वर्त्तमान में सप्तम मन्वन्तर चळ रहा है। जब सुरथ 
और समाधि ने मा के पास से वर लाभ किया था, तब स्वारोचिष 
नामक द्वितीय मन्वन्तर चल रहा था; ततूकाल-अपेक्षा वह काळ 
सुदूर भविष्यत था इसीसे मन्त्र के देवी वाक्य में-““अवान्‌ भुवि! 
भविष्यति? यह भविष्यत्‌ काळ बोधक क्रियापद का उल्लेख 
है। द्वितीय मन्वन्तर में जो सुरथ थे, अष्टम मन्वन्तर में सोई 
सावणिक मनु रूप से-स्नेहमय पिठ रूप से तत्कालीन मानव जाति 
का कल्याण साधन में निरत रहेंगे। ।अष्ट सळ खाबर्णिक प्रश्नि) 
शब्दों का आध्यात्मिक रहस्य ग्रन्थ के आरम्भ में ही वर्णन हो 
चुक्रा है । 

यह केवळ सुरथ समाधि का उपाख्यान नहीं दै । साधकमात्र ही 
इसी प्रकार माठ्साक्षात्कार लाभ करके धन्य हो सकता हैं । इसमें 
असम्भवता किवा अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं । बरं यही एकान्त 
सम्भव और एकान्त स्वाभाविक है । माँ को प्राप्त करने के लिये एक 


नः 


तृतीय खण्ड ५०८५ 


मात्र मातृ छपा ही प्रधान अवलम्बन )है। यहाँ पर संसारी वा 
सन्यासी का बिचास नहीं है। मा के राज्य में सभी को समान 
अधिकार है । अति दुराचारी व्यक्ति भी अनन्यभाक्‌ होकर मा की 
भजन कर सकता हे शरणागत हो सकता है। मातृ चरणों में 
शरणागत होने से जीव को मातृळाभ अवश्यम्भावी हे । 


आओ, अब हम सब ( बैदिक युग के सत्यदर्शी ऋषियों) की नाई 


पवित्र कण्ठ से सरळ प्राणों से समस्वर में गान करें : 


ॐ पूणमदः पूर्ण मिदं पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 
€ 


Q र च 
[णस्य पुणमादाय पु्णमेवावशिब्यते ॥ 
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | हरि ऊँ ॥ 


le 


ॐ पुर्णम्‌। ॐ पूर्णम्‌ । ॐ पर्णम्‌ ' 


र 


इति साधन-समर वा देवीमाहत्म्य व्योंख्या में 
रूद्र्मन्थिभेद नामक तृतीय खण्ड 


समाप्त 


न्न 


साधन-समर कायालय से प्रकाशित 
हिन्दी पुस्तकों का विवरण 
साधन -समर वा देवीमाहात्म्य 


प्रथम खण्ड --मधकेटभ बघ वा न्रामन्धिभेद । सूल्य २०) रुपये । 
द्वितीय खण्ड-भहिषासुर बघ वा बिष्णु ्रन्थिभेद। मूल्य २०) सू०। 
ज्ञानभक्ति तथा कमं के समन्बय से पूर्ण इस पुस्तक ने साधक 
समाज में एक नवीन युग को सूचना दी है । 
सत्य-प्रतिष्ठा--सबसे पहले किस केन्द्र से साधना का आरम्भ करने 
से मनुष्य सत्य की प्रापि कर सकता है'। इस पुस्तक में इस विषय का 
भलीभांति बणंन किया गया है । मूल्य प्रति २) रुपये । 
__ प्राण प्रतिष्ठा -साघक जब सत्ता में निष्ठावान होता है तदुपरान्त 
सब्बंत्र प्राण दर्शन किस प्रकार हो, इस तत्त्व को इसके हारा ग्रहण कर 
जीवन सफल बना सकता है । मूल्य २) रुपये । 
सत्यालोकम--श्री श्री स्वामी शङ्कराचार्यकृत योहमुग्दर के छन्दों 
में कतिपय श्लोक और उनका विस्तित हिन्दी अनुवाद । मूल्य १) रू० । 
सत्य-वादिता - इख पुस्तक में सवदा सत्य बोलने को आदत डालने 
का उपाय भाँति बताया गया है । मूल्य २५) पेसे । 
शोक शास्ति--अपने कुटुम्बियों तथा अन्यान्य प्रिय सम्बन्धियों की 
मृत्यु से जो शोकाकुल हो जाते हैं वे पढ़कर शान्ति प्राप्त करेंगे । 
मूल्य ३) रुपये । 
उपासना--इसमें वेद पुराण तथा तन्त्रोक्त अनेक स्तोत्रों का संगह 
तथा उनकी व्याख्या भी सरल भाषा में दीं गई है । मूल्य ३) रुपये । 
पूजा तत्त्व--इसमें पूजा का रहस्य भळीभाँति बताया है । इस कलि- 
काल में वदिक युग के सब ही अनुष्ठान किस प्रकार प्राणमय तथा 
सफलतामय होकर साधक को अभीष्ट दान कर कृताथ करता हे । 
मूल्य ३) रुपये । 
राजगुह्ययोग--यह गीता कः नवम्‌ अध्याय का आध्यात्मिक 
व्हाख्या है पढ्ने मात्र से साधक साधनाभूति में डुबने लगता है । 
मूल्य ३) रुपये । 
प्राप्ति स्थान: साधन-समर कार्यालय 
२०१ बी, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट; कलकत्ता-७ 


